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वाचिकम्‌ 


महाकवि बाणभदु-रचित कादम्बरी संस्कृत गद्य-काग्य-जगत्‌ की अदुधुत ' 
एवं अभूतपूर्वं उपलब्धि है । उसे अपरिचितं व्यक्ति अपने को संस्छृतज्ञ समन्न 
या कहू तो यहु उसक्रो धृष्टता हो होगी । एसी अभुतपूर्वं कृति से साकल्येन न 
सही तो अंशतः तो अवश्यमेव प्रत्येक सस्कृतानुरगी एवं संस्कृतसेवी का परिचय 
होना ही चाहिए, इशी दृष्टि से प्रायेण समस्त विश्वविद्यालयों की बी० ए० 
तथा एम० ए० एवं णास्वरी कक्षायों मे इसका कृढनं कुष्ठ अंश पारट्यक्रममें 
निर्धारित रहना है । विशेषतः इसका 'कथामुव'-अंश्न क्रिस भी एक समयमे 
आधे से अधिकृ विश्रविद्यालयों मे निर्धारित रहता है। इसीलिए इसकी 
उपयोगिता को दृष्टि में रबङृर अनेक विडानोंने इसकी व्याख्या प्रस्तुतकी है, 
उनकी व्याह्याओं के रहते हुये भी नई व्याष्या कीक्या आवश्यकता पडी, 
इसं प्रष्न के उत्तरमे इतना 2 वक्तव्य हैकि मूलके भावों को सुरक्षित रखने 
वाला सही भाषा में प्रतिपद अनुवाद दुलभ होने के कारण यहु भ्रयास 
किया गया है ! यदि यह प्रयास सफल दै तो यही साफतल्य इसका 
वैशिष्ट्य भीदहै । साफल्य की कसौटी विशेषज्ञ जन रह । उनके सुञ्चावोंका 
समादर होगा } 


लेखकों के इसं भ्रयास से छात्रो का अनन्यत्र-लभ्य लाभ होगा, इस हद्‌ प्रतीति 
के साथ यह्‌ उन्हीं को समर्पित दहै) 


भकर-संक्ान्ति 1985 लेखक हय 


सन्ति शवान इवासख्या जातिभाजो गृहे गृहे । 
उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव ॥ 
नवोऽ्यो जादिरग्राभ्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ 1 


--हर्णचरित 
+ 
स्फुरत्छलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयप्भ्युपागता-केथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥ 
--कादम्बरी 
@ 
हूदिलग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
मवेत्कविकु रमणा चापलं तत्र कारणम्‌ 1 | 
--तिलकमञ्जरी 


जाता शि!्डनी भाग्यथाशिदधण्डी तथावशच्छमि । 
प्रागलभ्यमधिकमप्तु वाणी बाणो बभुव ह्‌) 
--जयदेव (पीदषवर्षो) 
® 
श्तेषे केचन शब्दगुर्फविषये केचिद्रपे चापरेऽ 
लकारे कतिचित्तदथविष्ये चान्ये कथावणने । 
भा सवत्र गम्भीरधीरकविताविन््याटवीचातुरो 
संचारी कविकुम्सिकुम्भभिदुरो बाणस्तु प्न्चाननः ॥ 
। --गोवर्ध॑नांचायं 


भू(क१ 


काव्य क स्वर्ण वं काव्य के भेद 
महावंयाकरण भानृजिदीक्षित ने वर्णन करने वाले को कवि ओर कवि के 
कमं को काव्य वतलाया है--"कवते श्लोकान्‌ ग्रथते, वणंयत्ति वा कविः, 
“कवेर्माविः काव्यम्‌" । कविराज विश्वनाथ-'वाक्यं रस्तात्मकं कान्यम्‌" अर्थात्‌ 
रसात्मक वाक्य को "कान्य कहते हुं । 
दुश्य तथा श्रव्यकेमभेदसे कान्यदो प्रकार का होता है-""दृष्यश्चव्यत्व- 
भेदेन पुनः काव्यं हिधा मतम्‌" । दुश्य काव्यकोदही 'रूपक' कहते हँ । यह्‌ 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अङ्कु, वीथी भौर 
प्रहसन के भेदसे दश प्रकारका होता है- 
नाटकमथ प्रकरणं भागन्धामोगसमवक्ारडिमाः । 
ईहावुगांकवीथ्यः प्रहुदनसिति सक्पकाणि दश ।।सा० व०।। 
श्रन्यकाव्य के भी पद्य, गद्य, एवं उभय (पद्यग्य) ये तीन भेदहौतेदै। 
उनमें भी पद्य काव्य के सात भेद दहैँ-१. महाकाव्य, २. खण्डकाव्य, ३. कुलक, 
४. कलापक, ५. सन्दानितक, ६. युग्सकः ओर ७. पृक्तक । 
कविराज विश्वनाथ का कथनहैकि वृत्त की गन्ध से रहित गद्य (ृत्त- 
गन्धोज्जितं गद्यम्‌} चार प्रकार काटहोतादै-(१) मुक्तक, (२) वृत्तगन्धि, 
(३) उत्कलिकध्राय तथा (८) चणक । (१) मुक्तक गद्यसमास रहित होता 
है । (२) वृत्तगन्धि, यें पद्य के अंश पड़े रहते दह। (३) उत्कलिकाप्रायमें 
दीघं समास रहते ह । (४) चणक में छोटे-छोटे समास रहते है- 
वृत्तगन्धोज्ज्ितं गं मुक्तकं वृत्तगन्धि च। 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चणकं च चतुरविधम्‌ 
ञाच्य समासरहितं वृत्तमागयुतं परम्‌ | 
अन्यदीघंपमासादयं तुर्यं चात्पक्षमासकम्‌ ।। 
कथा एवं आख्यायिका--ग्य कन्यकेदो मेद है--(१) आख्यायिका, 
(२) कथ्चा । अमरकोषकार का कथनेंहै करि "कथा" कल्पनाजन्य हती है 
गौर "आख्यायिका एतिहासिक कथानक पर आधारित होती दहै- 
''आख्यायिकोपलन्धार्था, प्रदन्धक्षहपना कथा ।'" 


२। कादम्बरी-कथामृखम्‌ 


दण्डी के अनुसार इन दोनों गद्य भेदो मे यह्‌ अन्तर है कि (१) आष्या- 
यिका मे सम्पूणं कहानी नायक स्वयं कहता है, जबकि कथा में कहानी कहने 
वाला नायक भी हो सकता है तथा कोई अन्य पात्र भी। (२) भाख्यायिका 
की कहानी उच्छवासो मे विभक्त रहती दै जवकिं कथा में एेसा नहीं होता है। 
(३) आख्यायिका में वक्त्र तथा अपवकत्र छन्दो का प्रयोग होता है, कथाम 
इन छन्दो का प्रयोग नहीं होता है । 

भामह ने कथा ओौर आख्यायिका का लक्षण करते हुए दो नवीन बातें 
कही है--(१) कथाम कवि विशेष प्रयोजनवश विशेष शब्दों कौ योजना 
करता है परन्तु आख्यायिका मे एसा नहींहै। (२) कथाम कस्याहुरण, 
युद्ध, विरह, सूयं -चन्र के उदय भादि का वणेन होताहै आख्यायिका मेये 
वणेन नहीं होते हैँ । 

यदि देखा जायतो कथा एवं आख्यायिका मे कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । अतः दण्डीने जो कथा एवं आख्यायिका का अन्तर्भाव जाति के अन्तगंत 
किया रहै, वहु उचितहीदहै। भामह, दण्डी जादिके मतो का विवेचनकरनेसे 


हम इस निष्कषं पर पहुंचे हँ किं आख्यायिका सत्व पर आधारित कहानी है 
जो एेतिहासिकता से युक्त है तथा केथा कविकत्पनाप्रसूत होती है । 


ये दोनों गद्य लेखन कौ केवल दो विभिन्न शनिर्यांदहँ। एक दही स्थल 
भेदक तत्त्व है कि कथामें इतिवृत्तका कलेवर कविकल्पित होताहै भौर 
आ्यायिका मे कथानक इतिहास की ठोस भूमिका पर प्रतिष्ठित होला है। 
कविराज विश्वनाथ कथा तथा आद्यायिका के लक्षण इस प्रकार करतें 
(१) कथा--~ 
कथायां सरसं वस्तु गदैरेव विनिर्मितम्‌ | 
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिटकत्रापवक्त्रके ।। 
आदौ पद्य नमस्कारः खलदेव्‌ तकीत्तनम्‌ । 
अर्थात्‌ कथाम सरस वस्तु ग्यके द्वाराही बनायी जाती दहै । इसमें 
कहीं-कहीं आर्या छन्द तथा कहीं-कहीं वक्व ओर अपवक्त्र छन्दो का प्रयोग 


होता है । प्रारस्म मं पद्यमय नमस्कार भौर खलादिकों का चरित्र निबद्ध होता 
है; जसे-कादम्बरी | 


भूमिका ।३ 


(२) भख्यायथिका--- 
आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेदंशानुकोतनम्‌ । 
अस्यामभ्यकवीनां च वृत्तं पद्य क्वचित्‌क्वचित्‌ ।। 
कयाशामं भ्यवच्छेद आश्वास इत्ति वध्ये । 
आर्यावकत्रापवक्त्ाणां छन्दसा येन केनचित्‌ ।। 
भन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाग्यथसुचनम्‌ । 
अर्थात्‌ आष्याधिक्रा कथाकेदही समनहौोती है । इसमे कविवंश वणित 
हेता है । अन्य कवियों का वृत्तान्तं तथा पद्य भी कहीं-कहीं रहते हँ । इसमें 
कथाभागों का नाम अश्वास रका जाता है) आर्या, वक्त्र या अपवक्त्र छन्द 
के दारा अन्योक्तिसे आणएवास के प्रारम्भ में अगली क्थाकी सूचनादी जाती 
है; जंसे-हर्षचरित । 


महाकवि बाणभद्ट 
जीवन-परिचय 


महाकवि वाणभट्ट के जीवन के विषयमे हम निश्चित कू्पसे कुछ 
जानकारी दे सक्ते । बाणे हषंचरित' के प्रारम्भं में अपने वंश भौर 
अपने सम्बन्ध के विषय मं सुविस्तृत विवरण प्रस्तुत कियाहै। कादम्बरी के 
प्रारम्भ में भी उन्होने अपने वंशक्रम का वणेन प्रस्तुत कियादहै। 

(१) वंशक्रन----महाकवि बाणभट्ट ने प्रख्यात वात्स्यायन वंशको 
अलंकृत किया था । इसी कुल में कुबेर नामक एक युप्रसिद्ध पण्डित का जन्म 
हु । कादम्बरी मं उल्लेख है कि अनेक गुप्त राजा इनकी पूजा किया करते 
थे । कुबेर के यहाँ रहने वाले तोता-मेना भी इतने पण्डित थे कि वेदमन्त्र 
का अशुद्ध पाठ करने वाले विद्याधियों को बीच-बीचमें टोकदेत्तेथे। इन्हीं 
कूबर पण्डित के चार पुत्र हुए जिनके नास क्रमशः ये-~-अच्यत, ईशान, हर 
मौर पाशुपत । इनमे से पाशुपत के अथंपति नामक एक ही पृत्र हुभा। 


४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


मर्थंपति के ११ पृत्रोंमेसेचितरमान्‌ बागकेषिताथे 1 

माता-पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अल्हडपन मे स्थित देते हुए 
भी बाण शैशव-सुलभ चपलताभों में फंस गये भौर देश-देशान्तरो के परिभ्रमण 
के लिए निकल पड । इस समय विभिन्न वर्गा के विभिन्न लोग उनके मित्रौ 
गये, जिनमें कवि, शिकारी, गायक, नतेक ही नहीं जुजरी ओर जादूगरमभी 
सम्मिलित थे । इस प्रकार बाण ने विभिन्न विषयों काज्ञान प्राप्तकर लियाथा। 

अपनी चंचलता के कारण बाण को उपहुमसि का भाजन भी बर्नना पडा 
किन्तु यह्‌ परिभ्रमण बाण के व्यक्तित्व के विकास्मे अत्यधिक सहायक सिद्ध 
हुजा । उन्होने इसी बीच अनेक राजकुलो, गृद्कुलो, देवभन्दिरो, पवित्र 
नदियों, धमेक्षेत्रों का अवलोकन किया । तत्पश्चात्‌ अपने निवास-स्थान पर | 
लौट अयि । 


महाकवि बाणभट्‌ट के विषयमे लोगोने सम्राट्‌ हृषवधेन सेतरहु-तरह्‌ 
की बाति कह रखी थीं । इस सन्दभं मे बाणभद्ट को स्वयं ही राज-दरवबारमें 
उपस्थित होकर सम्राट्‌ हषंवधंन के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी । 
अतः वाणभट्ट ने स्वयं उपस्थित होकर सम्राट्‌ से अपनी बात कहनी चाही । 


कि । 





भक ७० 


१. बाण का वशक्रम इस प्रकार है- 
घत्स 


रः 





(मि 10 1 


मच्युत ईशान हर पाशुपत 


अथंपत्ति 


[-[--[- स 
¡ ¡| । । | 1 ¡ 7] 


भृग्‌, ह, शुचि, कवि, महीदत्त,धमं,जातवेदस्‌,चिघ्रभानु,त्यश्च ,अहिदत्तःविश्वरूप 


#। भ 


बाणभट्‌ 








भूमिका । ५ 


प्रारम्भमें तो बाणभट्ट को देखकर राजा ने उलको (महानयं भुजङ्क = यह 
बड़ाहीदुष्टहै) कहु दिया । परन्तु बाणभद्ट ने अत्यन्त न ्रतापूवंक अपनी 
बात कह डालो तथा सञ्राट हषंवधंन को इतना प्रसन्न कर डाला कि कुष समय 
के पश्चात्‌ तो वाणभट्ट राजा के अत्यधिक दयाभाजन बन गये } कछ समयो- 
परान्त जब वाण अपने निवास स्थान प्रीतिकृट लौटे तो लोगों ने उनसे सम्राट 
हष वरेन के विषय मे जानना चाहा । अनन्तोगत्वा उन्हौने अपने चचेरे भाई 


श्यामल के अन्‌रोध पर सम्राट हषेवधेन के चरित को लेकर दू्षचरित नामक 
गद्य-ग्रंय को रचना की | 


महाकवि बाणमद्‌ट के शेष जीवनवृत्त के सम्बन्ध मे प्रामाणिक सामग्री 
प्राप्त नहीं होतीदहै ) कारण यह्‌ है कि उन्हैने अपने जीवन के अवशिष्ट भाग 
के विषय मेंकुछभी नहीं लिखाहै। एेसा प्रतीत होताहैकि देशाटनके 
पश्चात्‌ उनका उद्वाह संस्कार दहौगया धा कर्याकि उन्होने सम्राट के साक्षात्कार 


के समय अपने को गृहुस्थाश्रमी अतलाया है । 
एकं जनश्रुति के आधार परवाणभटट केदो पत्ररत्न मने जाते है । उनमें 


एक तो महावेयाकरण था तथ। दूसरा साहिव्यसरोवर-पंकज था । कादम्बरीके 
पूवं भाग के लिखे जने पर दही वे अस्वस्थ हो गयेथे भौर म॒त्युशय्या पर पड़ 
हुए उन्हें कादम्बरी के अपृणे रहे जने की चिन्ता थी । एतदथं उन्होने अपने 
दोनो ही पत्रों को बुलवाया तथा 'सामनेसूखा पेड खड़ा है" कौ संस्छृत पष्ठी ! 
उनके प्रथम पत्र महावैयाकरण ने शुप्कपदविन्यास करते हए "शुष्को वक्ष- 
सितिष्ठत्यग्रे' कहा परन्तु दूसरे साहित्यभास्त्री ने ललित पद विन्यास करते हुए 
नीरसतरुरिहं विलसति परतः इस प्रकार सरस रचनाकी। व्राणभट्ट्नते 
कादम्बरी के रोषमागको पराकरनेके लिएद्ितीय साहित्यशिरोमणि पृत्रसे 
कहा । बाणभटट के पृत्रने कादम्बरी के उत्तरद्धं के प्रारम्ममें स्वयमेव लिखा 
है कि पृज्य पिता के परलोकगमन करने के पश्चात्‌ यै अपणं कादम्बरी को पृणं 
कररहाहं। 
“"याते दिवं पितरि तद्रचर्व सादं विच्छेदमाप खलु यस्तु कथाप्रबन्धः | 
दःखं सतां तदसमाप्तिङ्कतं विलोक्य प्रारब्ध एव स सथा न कवित्वदर्पात्‌ 1" 
उत्तरकादभ्बरी, प्रस्तावना, ४) 
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परन्तु त्यागी गणतनय ने उत्तर कादम्बरी मे अपने विषय में कृछभी 
नहीं लिखा है । अतएव बाणयृत्र के विषयमे विद्वानों में म्तक्य नहीं है } कोई 
ग उत्तरकादम्बरी के प्रणेता बाण पुत्र को भुषणवाण तथा कतिपय पलिन्द- 


भट्ट ओर कृछ प्लिनभटट मानते हँ । कवि शिर।मणि घनपालं ने अपनी तिलक- 
मञ्जरी मे बाणतनय का नाम पृलिन्दभटट लिखादहै। 


एक अन्य किवदन्ती के अनसार महाकवि बाणभटट कविशिरोमणि मयुर 
कै समकालीन सिद्ध होतेह इस जनश्ूति के अनसार मयर कवि बाणके 
सयुर वतलाए जतिदै। एेसा कहा जातादहै कि एक समय मयर प्रात.काल 


नाणमभट्ट से मिलने गये । उधर बाण अपनी कूटी हुई प्रियतमा को मना रहे 
थे । प्रियतमा की मनौतीमेबाणने इस प्रकार के द्लोकं की रचना की- 


“गतप्राया रात्रिः कृशतनुं शशी शयत इव 
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो धूर्णत इव । 
प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कुधसहो' ` ' 
इस प्रकार श्लोक के तीनचरणतोबाण ने बना डलेथ परन्तु उन्हे 
इसका चौथा चरण नही उठ रहा था, तभी महाकवि मयुर से नहीं रहा गया 
ओर उन्होने उक्त श्लोक के चतुर्थं चरण को इस प्रकार वना डाला- 
“'कुचग्रत्यासस्या हृदयमपि ते चण्डि ¡ कठिनम्‌ 1 
इसे युनकर बाण को बड़ी लज्जा आयी ओर्‌ उन्होने कूपित होकर अपने 
सयुर मयूर को कोठी होजाने काशापदेदिया | बाण के शापसेग्रस्त होकर 
मयूर कृष्ठयोगाक्रन्तहौ गये \ मयुरनेमभी बाणकोशापदेदिया । तत्प 
श्चात्‌ शाप के निवारण के लिए मयूर ने सूयं कौ स्तुतिपरक “सूयंशतक' की' 
रचनाकीतथावाणने च्ण्डीकी जाराधनाके लिए चण्डीशतक की रचना 
कौ} सुभाषितावली तथा शाङ्खधरपद्धति के एक शलोक से यहु स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि बाणमट्ट, मयूर तथा मातङ्ख दिवाकर-ये कविरत्न सम्राट 
हर्षवधेन की सभा के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख लोगो में से रहे ह । 
महाकवि बाणमद्ट का स्थितिकालं 
संस्कृत कविताकामिनी के पञ्चबाण महाकवि त्राणमट्ट सम्राट हषंवर्धन 


भूमिका । ७ 


के दरवारी कवि थे अतएव महाकवि वाणभट्ट का स्थितिकाल निश्चित 
जंसाहीहै | सम्राट हषवधंन का जन्म ५९० ई०्में हुभाथा । ६०६६० से 
लेकर ६४० ई० तक वे समस्त उत्तर भारतके प्रमुख शासक रहे है । ६२९ 
ई० मेये हए चीनी यात्री ने उनके शासन कावणेन विस्तारपृवंक कियादहै। 
अतएव बाणभट्‌ट का समय सप्तम शतक का पूवाद्ध ही होना चाहिये । 

अन्य अनेक बाह्य प्रमाणो से भी बाणभट्टका लगभग यही समय निश्चित 
होतादहै, वे प्रमाण इस प्रकारदै- 


(१) 


(२) 


(२) 
(४) 
५) 


६) 


७) 


सुय्यक (१११५० ई०) ने अपने (अलंकारस्वंस्व मँ हुषचरित के 
उदाहरण द्ियेर्ह। साथ ही हृर्ष॑चरितवातिकः नामक टीकाभी 
लिखी है । 

कमीर के राजा अनन्तरयाज {१०२८-१०६३ ई०} के समसामयिक 
महाकवि कषेमेदद्र ते अपने ग्रंथ 'कविकण्ठाभरणः में कादम्बरी के 
उद्धरण द्यिदहैँ। 

“काव्यालंकार' के टीकाकार नमिसाधु (१०६९ ई० } ने हषचरित 
के आख्यायिका ओर कादम्बरी को कथाकहाहै) 

भोज (१०२५ ६०) ने ““यादुग्द्यविधौ बाणः पद्यबन्धे न तादृशः” 
कहकर बाण के गद्य को उनके पद्य की अपेक्ला उत्कृष्ट वतलाया है । 
आनन्दवधेनाचायं (८५० ई०) ने बाण कौ दोनों गद्य-कृतियों का 
संकेत कियाहै) 

धनञ्जय (१००० ई०) ने भपनी कृति "दशरूपक में 'यथा हि 
महाश्वेतावर्णंनावसरे भट्टबाणस्य लिखकर बाण का उल्लेख 
कियादहै। 

वामन (८०० ई०) ते 'कान्यालंकारसुत्रवृत्ति' मेँ कादम्बरी के कृछ 
पद्य उद्धृत किये हँ । 


अतः. हम कह सक्ते ह किबाणकौी ख्याति ८०० ई० तक दुर-दूर तक 


फल चुकी 


थी, अतः उनका समय हषं के समयमे मानने में कोई असंगति 


नहीं है अपितु सप्तम शतक का पूवाद्धं ही उनका सुनिश्चित समय दै । 


८ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


बाणभट्ट की रचनां 

बाणभट्ट की कौतिकौमुदी को बिखेरने का श्रेय 'हुषंचरित' ओौर "काद- 
म्बरी" नामक गद्य-ग्रन्थो को है, किन्तु इन दोनों के अतिरिक्त मी वाण की कृ 
रचनाएँ बतलायी गई ह; उनके नाम तथा परिचय इस प्रकार है- 

(१) चण्डीशतक-जेसा कि इसके नामसेहीज्ञात होतादहै कि इनमें 


तानक 


(२) 


(२) 


(४) 


चण्डीदेवी की स्तुति-परक श्लोक हैँ । किवदन्तियों के अनुसार बाण- 
भट्टे शपसे मुक्ति पानं के लिए इसकी रचनाकीथी। 
पादेली-परिणय-यह्‌ एक नाटक दहै, जो कि कालिदास के 'कृमार- 
सम्भवः की कथा पर आधारितदहै। कोथ महोदय इस नाटक को 
बाणभट्ट की रचना नहीं मानते हैँ । वे लिखते हैँ कि “रचना बओौर 
शली दोनों की दृष्टि से प(वंती-परिणय की दुबेलता के कारण 
आलोचक लोग उसे बाण की रचना नहीं मानते, ओर वास्तव मेँ 
यह्‌ स्पष्ट है किं वामन बाणमभट्ट ने पन्दरहवीं शताब्दी मेँ उसकी 
रचना कीथी |“ म० म० काणे इसे बाणभट्टकी ही रचना 
मानते ह ।* डा० भोलाशंकर व्यासभी कीथकीदही माति बाण 
की रचना नदीं मानते दँ ।' 

मुकुटताडितक-इस नाटक को भी बाणभट्ट की कृति कहा जाता 
है । यह्‌ कृति भाज प्राप्त नहीं है । इस रचना का उल्लेख “ नलचम्पू! 
के ठीक्राकार चण्डपाल भौर गुणविनयमणिनेक्रियाथा | भोजमभी 
श्णुङ्धार-प्रकाश मं इसे वाण की रचना मानते है । 
पट्य-कादस्बरी-कषमेन्द्र ने 'गौचित्य-विचार-चर्च' में बाण-रचित 
एक पद्य उद्धुत किया है, जिसमे चन्द्रापीड की प्रिया कादम्बरीका 
विरह्‌ निवेदन है । इस श्लोक के आधार पर विद्वानों ने अनुमान 


१. संस्छृत साहित्य का इतिहास, प° ३७३ । 
२. [प०तप्लौणा 10 क्रादम्बरी, पृ २३-२४। 
३. संसृत कवि-दरशंन, ¶ृ५ ४८१ । । 
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लगायाहै कि सम्भवतः बाणने पद्यमें भी कादम्बरीक्थाका 
प्रणयन करिपराहै । पृष्ट प्रमाणोंके जमाचमे कुछ तिर्णयात्मक 
रूप से कहना ओवचित्य नहीं रखता है । 
निष्कषं रूप मे हम यह्‌ कहु सक्ते हँ कि बाणभटु की प्रसिद्धि के प्रमुख 
कारण 'हुषंचरितः तथा कादम्बरी" नामक अ्र॑थदहै; जो प्रामाणिक रूपसे उन्हीं 
की रचनायें है, 
हृ्षचरित--महाकवि बाणभट्‌ट एतिहासिक मद्य-कान्यके प्रथम प्रणेताहै। 
उनका "हषं चरित" हषं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तृत करता है । यह ग्रन्थ 
सप्तमशतक के वर्वाद्धंमे रचा गयादहै । यह्‌ बाणभदटुकी प्रथम स्चनाहै। 
इसमें आठ उच्छवास । कादम्बरी करे समानदही यह्‌मीअपणं है। इसग्रंय 
से हषं के जीवन एवं परिवार से सम्बद्ध कष तथ्यो का ज्ञान होता है । कत्पना- 
तिरेक के कारण कृ एतिहासिक तथ्योकोभी षोड दियाहै। ग्रंथ काञारम्म 
पौराणिक शंली में हुआ है कवि अपने वंश कौ पौराणिक शेली मे उत्पत्ति का 
वर्णेन करता है। यही ग्रन्थकाञारम्भमभी है | लेखक्ने प्रस्तावना में पृवंवरतीं 
कुछ प्रसिद्ध कवियों का वणेन कियाहै । उनके नाम इस प्रकार दैँ-भटूारः 
हरिश्चन्द्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास तथा बहुत्कथाकार । 
बाणभटु (हषंचरित' कौ आख्यायिका मानते, जंसाकि स्वयं उन्होने 
कहा है- 
तथापि नृपतेभक्त्या मीती-निवंहणाक्‌लः । 
करोम्यार्पायिकाम्मोधो जिह्वाप्लवनचापलम्‌ ।। 
बाणभटू ने हष॑ंचरित प्रस्तावना-श्लेकों मेँ श्रेष्ठ काव्य कै गृ्णोका इस 
प्रकार उल्लेखं किया है- 
“उदीच्य लोगों का काव्य पतेष.प्रधान होत है, पश्चिमी लोगों में केवल 
अथं पर ध्यान दिया जाता है, दाक्षिणात्यो में उत्प्क्षा को पसन्द किया जाता 
है ओर गौडदेशे शब्दाडम्बर को महत्त दिया जाता है" इन्हीं विश्चेष- 


हषचरित्त १।८ शलेषध्रायमदीच्येष प्रतीच्येऽ्वथंमात्रकम्‌ । 
प्रक्षा दाक्षिणात्येष गौडष्वक्षरडम्बरः || 


१० कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


ताथों की समष्टिही श्रेष्ठ काव्यके लक्षण हँ । बाण के अनुसार “कन्यमें 
नये अथं, अग्राम्य शली, सरल श्लेष तथा स्फुट रस के साथ विकटाक्षरवन्धभी 
होना चाहिए । एक काम्य में इन सभी गुणों का समावेश दुलभ है।' किन्तु 
बाण की रचनाभों मे इन्हीं आदर्शा का परिपालनं किया गया दहै। 


हृष्र॑चरित की कथा 


हषंचरित कै प्रथम उच्छवासषमें कवि ने अपने वंशका भलीर्माति परिचय 
दिया है । इसके लिए विस्तृत काल्पनिक कथा दी गयी है । इसी में अपने जन्म 
मौर बचपन का भी उल्लेख किया है ! द्वितीय उच्छवास में ग्रीष्म की प्रचण्डता 
तथा राजद्वार का वणेन अलंकृत, कलात्मक ओौर समासान्त पदावली में किया 
गया है । तृतीय उच्छवास मै ब्राण राजां से मिलकर उसके विश्वासपात्र बन- 
कर रगांव लौटते हँभौर भाईके कहने प्रवे हषं काचरित्रवणंन करतैहै । इस 
उच्छवास मे स्थाण्वीश्वर तथा उनके कूल के राजायों का वणेन करते है । इसी 
म अर्धंतिहासिके राजा पुष्यभूति तथा भैरवाचायं नामक रौवयोगी का वणेन 
माता है । चतुथं उच्छवास से हर्षचरित की वास्तविक कथा आरम्भ होतीहै। 
इसमे राजा प्रभाकरव्धेन तथा रानी ्यशोमती कै स्वप्नका वणन है। यशोमती 
के प्रसव का वणन, राज्यवर्घ॑न, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री के जन्म का वर्णन है। 
राज्श्रीका विवाह मौखरी गृहवर्मासे होतादहै, इसका वणेन भी इसमें है । 
पचम उच्छ्वास मे राज्यवर्धेन का हृणविजय के लिए प्रस्थान, हषं की मृगया 
पिताकी बीमारी की सूचना ओौर हषे का राजधानी लौटना, योशमतीका 
सतौ तथा प्रभाकरव्ेन का दिवंगत होना आदि घटनाएं पचे उच्छवास की 
घटनाएं हँ । षष्ठ उच्छवास में राज्यवधैन की हृणविजय, वह से लौटकर 
राज्यवर्धन का हृष का राज्याभिषेक करने के लिए उद्यत होना, किन्त इसी 
मध्य समाचार मिलतादहैकि मालवराजमने गृहुव्म¶को मारकर राज्यश्री 
कोः बन्दी बना लिया है । राज्यव्धन सेनापति भण्डि को आदेश देकर मालव- 
राजं पर चढ़ा करताहै) हषं घरपर ही रहता है । राञ्यवर्धेन मालव पर 


१. हृषचरित १।९ नवोऽर्थो जातिरप्राम्यः ्लेषोऽक्लिष्टः स्फृटो रसः 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ।। 


भूमिका । ११ 


विजय प्राप्तं कर लेता है किन्तु लौटते समय गौडाधिप धोखेसे उसे मार देता 
है । हषं उसी समय युद्धका विगुल बजाना चाहता है कितु सेनापति सिह्‌- 
नादके कुनै पर वह्‌ सक जाताहै । सप्तम उच्छवासमें सेना-प्रयाणका 
विस्तारसे वणन) इसी मे प्राग्योतिष के राजा द्वारा उपहार रूपमे प्रेषित 
दिव्य आतपत्र का वर्णन है । अष्टम उच्छवास में विन्ध्याटवी तथा दिवाकरमिच्र 
के आश्वम का भव्य वणन है, इसका साम्य सहज ही कादम्बरी के जाबालिके 
आश्म के वणेन से किया जा सक्ता है । भिक्षु द्वारा राज्यश्नी को सूचना, हषं 
का दौडते हुए बर्हां जाना ओर टीकर समय परचिता में जलने से वचाना, 
राज्यश्री कौ निराशा, दिवाकरमित्र का उसे समञ्ाना तथा राज्यश्री कोलेकर्‌ 


हषं का लौटना आदि कथांश इस उच्छवास में वणित हैँ । 
हर्षचरित मलतः एतिहासिक कान्यन होकर एक गद्य-काव्य है 1 अत 


इतिहास की घटनाओं को यथाथ रूप मे इसमे खोजना बाण के साथ अन्याय 
करना दहै । डों० भोलाशंकर व्यसने ठीक ही लिखा है कि-'हुषचरित कीं 
प्रकृति मूलतः गद्यकाव्य की है तथा केवल एतिहासिक कथावस्त्‌ चुननेकेही 
कारण यह्‌ एतिहासिक इसलिए नहीं माना जा सकता कि हषंचरित की शली 
आत्मा तथा टेकनिक सभी एक रोमटिक कहानी कारूष लेकर आती 1 
"हषेचरित' में बाणमभट कौ शली, चरित्र-चित्रण सभी अनुपमं) हषंका 
व्यक्तित्व एक सम्राट्‌ के अनृकलहै। वे निर्भीक, साहसी, कर्तन्यपरायण ओर 


स्तेही दँ । राज्यवर्ध॑न शरवोर, आज्ञाकारी पत्र तथा स्नेही भाई है । सोडढल 
ने हषंचरित की प्रशंसा में लिखा है कि- 

“"बाणस्य हषेचरिते निशितान्‌ दीक्ष्य, 

शति न केऽत्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति । 

कादम्बरी की कथा भौर समालोचना“ "कादम्बरी कौ कथा एकं जन्मसे 

सम्बद्ध न होकर चन्द्रापीड तथा पृण्डरीक के तीन जन्मों से सम्बन्ध रखतीहै। 

भारम्भमें विदिशा के राजा शद्रक कै प्रभाव तथा बभव का परिचायक वणेन 

है । उसके दरबार में एक परम सुन्दरी चांडाल कन्या “वशम्पायन' नामक्‌ 
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१. संस्कृत कविदशंन, पु० ४९५ 


१२ कादम्बरी-कथामृर्खम्‌ 


शुक को लेकर आतीहै जो मनुष्य की बोली में बोलतादै गौर श्रोताओंके 
परम मनोरंजन का साधन प्रस्तुन करता है । यही कादम्बरी की कथा आरम्म 
करता है जिसके साथ वहु स्वयं सम्बद्ध रहताहि । इसी के बीचमे ऋषि 
जाबालि के दवारा वणित राजा चन्द्रापीड गौर उसके मित्र वंशम्पायन की 
कथा आती है राजा चन्द्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय प्रदेशमे जाता 
है । किन्नर भिथुन के पी वह्‌ बड़ी दौड़-धृप लगाता है । वह्‌ मिथुन तो अन्त- 
हित हो जाताहै मौर राजा अक्षोद नामक दिव्य जलाशय के पास पहुंचता है 
जहा वह्‌ अपने घोडे कोरवाधिकर शिवालयमें वीणा-वादिनी महाश्वेता के 
संगीत से अक्रष्ट हो जाता है उससे परिचय पाकर उसकी प्रियसखी कादम्बरी 
का दशंन करता है । चन्द्रापीड ओर कादम्बरीके हृदयमें दोनों के प्रति नंस- 
गिक मधुर आकषेण उपजता है, परन्तु प्रणय की पृतिके पहूलेही राजा 
अपनी राजधानी उज्जयिनी लौट आता है । ताम्बूल-वादिनी पत्रलेखा कादम्बरी 
के वास्तव प्रेम का सन्देश लाती है ओौर पृवं कादम्बरी कीसमाप्तिहोती है)" 
उत्तर भाग में चन्द्रापीड महाप्वेता के पास लौटता दै ओर अपने रिय 
मित्र वंशम्पायन की विपत्ति काहाल जानसजेतादहैजो महाश्वेता से प्रणय 
स्थापिति करने का उद्योग करताहै, परन्त्‌ उस तपस्वी का कोपभाजन बन 
तोता बन जाताहै । चद्रापीड अपने सुहृद्‌ की विपत्ति से शोकाक्रान्त होकर 
अपना शरीर त्याग करतादहै। समाचार पाकर कादम्बरी आतीहै ओौर विलाप 
करती है 1 चन्द्रापीड क माता-पिता-विलासवती भौर तारापीड-इस दुःखंद 
घटना से नितान्त उद्विगन हो उठते दै । (जाबालि कथा की समाप्ति)! कपिजलं 
अपने मित्र शुक (जो वास्तव मे मन्त्री पुत्र वेशम्पायन है) को खोजने के लिए 
जाबालि के आध्रममेबाताहै मौर मित्र कौदुरवस्थासे दुःखित होता दहै । 
शुक उड़कर एक चाण्डाल के पास जता हैजो उसे अपनीकन्याको देता है। 
मौर बही चाण्डाल कन्या उसे शृद्रकके दरवारमेंलातीहै । वेह चाण्डाल- 
कन्या वस्तुतः पुण्डरीक की माता लक्ष्मी है तथा पृण्डरीकही उस जन्मकाः 
वशम्पायनत तथा दस जन्मकां शुक है । राजा शद्रकं स्वयं पर्वं जस्मका राजा 


भूमिका । १३ 


चन्द्रापीड है जो कभी स्वयं चन्द्रमा था परन्तु शापवश भूतल पर भायाथा। 
लक्ष्मी अंति हो जाती है तथा शद्रक भौर शुक कामी शरीरात हो जाता 
है जिससे चन्द्रापीड का पडा हुआ मृतक शरीर पुनर्जीवित हो जाताहै गौर 
भाकाश से उतर आता है। पण्डरीक से महाश्वेता का तथा चन्द्रापीड से काद- 
म्बरी का मिलन होताहै ओर वे प्रणयीयुगल सुख से अपना जीवन बितते ह । 

इस प्रकार कादम्बरी मे चन्द्रापीड ओर पृण्डरीकं दोनों नायकं के तीन- 
तीन जन्म की कहानियां है तथा कीथ के कथनानुसार "वास्तव में यह एकर 
विचित्र कहानी है" ओर उन लोगों के प्रति जिनको पूरवंजन्म मे अथवा इस 
मत्य॑जीवन के अनन्तर पृनमिलन में भी विश्वास नहीं है । इसकी प्ररोचना 
गम्भीरलूपसे अवश्यही कम हो जानी चाहिए । उनको यह सारी कथा 
निकभ्मी नहीं तो असंगत अद्भूत कथाके रूपमेंही प्रतीत होतीहै, जिससे 
आकषण से हीन पात्र एक अवास्तविक वातावरण मेही रहते है। परन्तु 
भारतीय विश्वास की वस्तुस्थिति बिल्कुल भिन्न है । कथा को हम भौचित्यके 
साथ मानवीय प्रेम की कोमलता, दवी आश्वासन की कृपा, मृत्युजनित शोक 
गौर कारुण्य ओौर प्रेम के प्रति अर्विचल सच्चाई के परिणामस्वरूप मृत्युके 
पश्चात्‌ पुनभिलन की स्थिर आशासे परिपृणं मान सकते ह । कथा में अद्भुत 
चटनाभों का अंश भी भारतीय विचारधासा के लिए विशेष आकर्षण का विषय 
है । चन्द्रमा ओर पुण्डरीक आश्चयं से पणं इतिवृत्त मे भी उस विचारधारा के 
लिए कोई एेसी बात नहीं है जो आकषण नहो । पुण्डरीक काशुककेरूपमे 
आ जाना भी कोई उपहास की बात नहीं है, जबकि यह्‌ विश्वास किया जाता 
है कि मनुष्य अवश्य ही एक योनि से दुसरी योनिमें जतिर्दैः 1” इस प्रकार 
बाण ते जन्म-जन्मान्तर तक चलने वाली प्रेम-भावना ही प्रातिपादिति कौह 
जो कि भारतीय आदर्शो के सवथा अनुकूल है । 

सम्भवतः यही कारण है कि इस श्युंगार-रस-प्रधान-कथा के सम्बन्ध में 
डोँं० पाण्डेय तथा व्यास ने लिला है-““ कादम्बरी जन्म-जन्मान्तर के संचित 
संस्कारों का, 'जननान्तरसौहूदः' का सजीव चित्रण है; विस्तृत अतीत तथा 
ट संस्कत साहित्य का इतिहास, ०८ ३०३-३८४। 


१४। कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


जीवित वतैमान की स्मृतिके सुकुमार तारोंसे संयुक्त करने वाली कान्य श्युंखला 
है; मानव हृदय कौ मूक प्रणयवेदना की मर्मभरी कथाह । बाण ने जिसप्रेम 
का चित्रण किया है, वह्‌ सर्वथा उदात्त एव परिष्कृत है । उसके द्वारा चित्रित 
प्रेम का उहाम वेग क्रुल अर समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। 
"दशकुमारचरित" की भाति कादम्बरी के श्वुगार-रस-चित्रणमें कहीं अश्लीलता 
कौ गन्ध नहीं पायी जाती । सचतो यहहैफि महाश्वेताके प्रेम में पागल 
पुण्डरीक की ठ.पिजल द्वारा भत्संना कराकर कविने यहु शिक्षादीहै कि सं 
यत प्रेम मानसिक ओौर शारीरिक दुरवस्थाका कारण होता है । सच्चा प्रणय 
सत्य की भाँति चिरन्तन है। कालकौ कराल छाया उसे आक्रान्त नहीं कर 
सकती, समय काप्रवाहु उसे विस्मृतिके गतं मे लीन नहीं करता तपस्या 
की कटेरता अथवा राजसी जीवन की विला्सिता उसके उद्ामवेगको दना 
नही सकती । प्रणय की ज्योति आशा ओौर अटल विष्वाससे नृतन जीवन 
धारण करती दहै तथा आदशे स्नेह्‌ के सहारे मृत्यु के अन्धकार में भी अभिनव 
आलोक छिटकाती है 1' 


कादम्बरी कथा का मूलस्रोत 


लोकोल्ृष्ट गद्य ग्रन्थ कादम्बरी के कथानक वा प्रमुख जाधार गुणाद्यकृत 
बृहत्कथा का मकरन्दिकोपाख्यान है । बृहत्कथा सम्प्रति अपने मूल रूप मे उप- 
लब्धं नहीं है। वह्‌ अपने दो रूपान्तरो-सोमदेव का कथासरित्सागर ओर क्षेमेन्द्र 
के बृहुत्कथामंजरीकेस्पमे मिलती दहै । कथासरित्सागर के मकरन्दिकोपा- 
स्यान म दी गई राजा सुमनस्‌ की कथा जौर कादम्बरी की कथा में अत्यधिक 
समानता है । इस आधार पर कादम्बरी की कथामृलस्लोत बृहत्कथा को माना 
जा सकेता है । किन्तु यहु डां० वायुदेवशरण अश्रवालकी यह्‌ शंका सवथा 
जौचित्य रखती ह कि “कथासरित्सागर कादम्बरी की रचना के बाद का ग्रन्थ 
है, अतएव यह कहना कठिन है कि उसका कितना अंश मूल बृहत्कथा से लिया 
गया ओर कितना स्वयं कादम्बरी के प्रभाव से पनः उसमे आ गया 1 

कथासरित्सागर कौ सम्प्रति उपलब्ध कथा कुछ नाम बदल लेने रप सामा- 
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स्यतया कादम्बरीकी ही कथा बन जायेगी । शूद्रक, चाण्डाल-कन्या, वं शम्पायन 
(शुक), हारीत, जाबालि, तारापीड, शुकनास, महाश्वेता, पुण्डरीके ओर 
कादम्बरी हरमे कथासरित्सागर मेँ क्रमशः सुमनस, मृक्तलता, शास्त्रगङ्ख (शुक), 
मारीचि, पौलस्त्य, ज्योतिष्प्रभ, हषेवती, सोमप्रम, प्रभाकर, मनोरथ प्रभा, 
रश्मिवान्‌ गौर मकरन्दिका के अभिधान से प्राप्त होते ह । इसी प्रकार अन्य 
पात्रों तथा स्थानोंकेनामोमेमभेददैँ। 

इतना होने परभीबाणने अप्रनी कल्पना-शक्ति एवं प्रतिभाशक्तिके द्वारा 
बृहत्कथा के प्राचीन कथानक मे अनेक परिवर्तन क्यिर्है, जो इस प्रकार 

(१) सबसे पहले तो बाणने एक साधारण कथा को अपनी अनुपम 
कवित्व-शक्ति के दारा अनुपम कलात्मक परिधान पहनाया है । कादम्बरी में 
अलंकृत गद का लोकोत्कृष्ट सुन्दर रूप प्रस्तुत करना बाण की ही अपनी देन है । 

(२) कथां के वीच-वीच में आने वाले स्थानों, प्राकृतिकं द्श्यों तथा 
व्यक्तियों का सजीव चित्रण बाणको ही अपनी कला है। 

(३) शुकनासोपदेश जसा उक्कृष्ट एवं गम्भीर अंश बाणकीहीदेनहै। 
नायक-नायिका की ब्रेम-भावनाओं का मनोरम चित्रण तथा अन्य पात्रौका 
चरित्र कां स्वाभाविके विकास बाणने कियाहै। 

(४) बहत्कथा में राजकुमारी मकरन्दिका अपने माता-पिताके शापाक्रोश 
से निषाद-कन्या बन जाती है किन्तु 'कादसम्वररी' में कादम्बरी के माता-पिता 
एेसा नहीं करते हँ अपितुवे अपनी पुत्री के साथ सहानृभूति रखते है। 
'कादम्बरी' में पुण्डरीक कौ माता लक्ष्मी चाण्डाल कन्या बनती है | 

(५) बृहत्कथा में मकरन्दिका अपने शुक रूपधारी पिता को पिजरेमें 
लेकर आती है परन्तु कादम्बरी में पुण्डरीक की माता लक्ष्मी वंशम्पायनं शुकं 
को लातीदहै। 

. (६) राजा सुमनस्‌ ओर शूद्रक कै व्यक्तित्व में भी पर्याप्त भेद है 1 शुद्रक 
अन्त में चन्द्रापीडसरूप मेंसिद्ध होता दहै किन्तु सुमनस्‌ सोमध्रभम नहीं बर्कि 
रश्मिवान्‌ केरूपमेंसिद्होतादहै। 

(७) कादम्बरी मेँ चन्द्रापीड कौ मृत्यु दिखलायी गई है परन्तु सुमनस्‌ 
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की कथा में चन्द्रापीड का प्रतिरूप सोमप्रभ जीवित दिखलाया जातादहै ओर 
कादम्बरी की कथा के बिल्कूल विपरीत अपनी प्रेमिका मकरन्दिका से पुनः 
वास्तविक रूपमे अने कीप्रतीक्षाकरताहै। 


(८) चन्द्रापीड के जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा तथा पुनः नगरप्रयावतंन 
की घटनाओंकोभी बाण ने पर्याप्त मौलिक रूप प्रदान किया है । पत्रलेखा 
की समता करने वाला कोई भी पात्र प्रा्तीन कथाम तहींहै। 

वस्तुस्थिति तो यह है कि जिस प्रकार संस्कृत के अनेक कवियों ने अपने 
काव्यो काञाधार रामायण, महाभारत आदि को बनाकर अपनी उद्भावना 
एनं कल्पना शक्ति के दारा उन्हँ सवथा नवीन एवं भग्य स्वरूप प्रदान किया है 
उसी प्रकार प्राणभट्ट ने भी अपनी मौलिक प्रतिभा केद्वारा पृरातन कथामें 
सर्व॑था नवीनतालादीदहै) 


बाणभट्ट की काव्ययोजना पद्ति- 


महाकवि बाणमट्ट की काव्य के सम्बन्ध मे अपनी विशेष मान्यताएं है, 
जिन आदर्शो की अभिभ्यक्तिवे हृषंचरित तथा कादम्बरी कौ प्रस्तावना मे स्वयं 
ही करते । 

बाणमट्ट में मौलिकता की प्रधानता है । उनके गद्य-कव्यिमें एक से एक 
नवीन उपमान, अलंकार, उक्तिर्यां तथा वर्णेन विद्यमान रहै । शब्दोकाएेसा 
अक्षय-कोश दहै किं वह्‌ निरन्तर लिखते चले जाते दहै! उन्हुं कभीरुक्ने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इन्हीं विशेषताभों के कारणं 'बाणोच््छिष्टं जगत्सवंमः 
की उक्ति जगत्‌ प्रसिद्ध हुई है । 

बाण समन्वयवादी महाकवि हैँ । इसीलिए वे तत्कालीन लेखकों की क्षेत्रीय 
प्रवृत्तियों का उल्लेख कर स्वयं अपना समन्व यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हँ। 
बाणन तो एलेष कन्यके प्रशंसक ओर न केवल अथं-मःत्र की विशेषता के 
ओरन ही उर्परक्षा अथवा शब्दाडम्बर मात्रमे से किसी एकसे किसी एक को 
अपनी शली म स्थान देना चाहते हँ अपितु नूतन एवं चमत्कारपृणं अथं, सुरचि- 
पणं स्वभावोक्ति, सरल श्लेष, स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला रस तथा अक्षरों 
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की इट-वन्धता-ये सव विशेषताएं, किसी कान्य में इन सबका समन्वय कठिन है- 


नवोऽ्थो जातिरग्रास्या श्लेषोऽद्लिष्टः स्फटो रघ 
विरुटाक्षरवबन्धश्च कत्स्वपेक्ज्न दष्करम | 


स्पष्ट ही बाणभटट ने अपनी कृतियो मे इस आदशंका पृ्णंतया निर्वह्‌ 
किया है-इसीलिए उनका कान्य ““रसप्रवणता, कलासौन्द्यं वक्रोक्तिमय अभि- 


व्यंजना प्रणाली, सानप्रासिक समासान्त पदावली, दीपक, उपमा ओौर स्वभा- 
वोक्ति की रुचिर योजना-जिसके वीच-बीच में ष्लेष, विरोधाभास गौर परि- 


संख्या" से अलंकृत है । बाण की कथा इतनी रसवती दहै कि वह्‌ स्वथं पदशय्या 
से समन्वित हो जाती है ओर उसकी उक्तियां कलामय तथा कोमल हैँ । भावपक्ष 
(रस) तथा कलापक्ष (कलालापविलास) का यह्‌ विचित्र समन्वय देखकर 
सहूदय ठीक इसी तरह चमल्छृत हौ जाता है, जसे कलापृणं उक्ति का प्रयोग 
करने वाली कोमन्‌ नवोढाके स्वयंदही रसस परिपृणं होकर शय्या कीभोर 
मनि पर नायक का हृदय इसविषएु चमकत हो जाता है कि अद्भूत रसका 
समावेश करदेती है ।''- 

स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति राग हदि कोतुकाधिम्‌ | 

रसेन शय्यां स्वयमस्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ।1 
बाण कौ यह्‌ काव्य-शेली किसके मन का हरण नहीं करती । यह शंली- 
“'उस सुन्दर चम्पे कौमालाके समान है, जिसमें उज्ज्वल दीपक मे चमक्ते 
पल मूथे गये हों जिसमे चम्पा के फूलों को घना अनृस्यूत किया गयाहोः 
, बीच-बीच में मालती की कलियाँ लगाई गयीहों।' बाणने भी अपनी 
कथा मे उज्ज्वल दीपक तथा उपमा बलंकारोंसे युक्त कथा की योजनाकी 
है, बीच-बीचमें श्लेष की सधन संघटना है ओौर स्वभावोक्ति की रमणीयता 
से कथाम सरलता का संचार क्ियाहै। भला बतादयेतो सही, एसी 
सुन्दर चम्पे की माला भौर बाण की इतनी कलामय शेली किसका मनन 


१. हषंचरित-प्रस्तावना १।८ 
२. संस्कतकविदर्शंन, पु° ५१३ । 
३. कादम्बरी प्रस्तावना पूरवाधं, पद्य ए८। 
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हरेगी ?- 

हरस्ति कं नोऽञ्वलदीपकोप्ं नेवेः परार्थरूपपादिताः कथाः । 

निरन्तरश्लेडघनाः सुजात्तयो महालरजश्चम्पकन्डमलरिव ।।` 

भाव यहदहैकिबाण कादशं सरस कान्य का सुजने, जो सम्पूणं 

विदेषताभओों से समन्वित है । अथं की नवीनता, उक्तिका वेचित्य, स्वभा- 
वोक्ति से पूणे रसप्रवण, सानुप्रास, समासान्त ओर अलंकारो से जभिमण्डित 
काव्य ओौर कान्यकीशेली बाण का आदश है । इन सम्पूणं विशेषतो के 
साक्षी बाणभट्ट् के दोनों ही गद्य-काव्य हैँ जो कि सपनी अनुपम आभा संस्कृत 
जगत्‌ में व्खिर रहै हैं, 
बाणभट्ट की काव्य-कला- 


गद्यकार बाणभटट अपनी अनूपम काव्य-शंली के लिए जगत्‌ प्रख्यात ह । 
कथानक, चरित्र-चित्रेण ओर भाव की अपेक्षा रस-प्रव्णता पर उनका विशेष 
आग्रह रहा है । कल्पना की सुन्दर गौर नवीन उड़ान, वक्रोक्तिमय अभिव्यंजना 
शिल्प, सानुप्रासिक समासान्त पदावली, दीपक, उपमा, परिसंख्या, श्लेष गौर 
स्वभावोक्ति की रुचिर योजना बाण की गद्य-शलीका श्युंगार करतीहै वह्‌ 
घन्यत्र दुलेभ है । श्री मोलाशंकर व्यास ने बाणके कात्य का तुलनात्मक 
विवेचन करते हुए बड़ा ही यथाथ निष्कषं प्रस्तुत किया है । पाठकों के लाभ 
के लिए उसे हम यहा प्रस्तुत कर रहे है- 

"यद्यपि कालिदास जमी उदात्त मावतरलता बाणमे भी नहीं भिलती तथा 
सरल कोमल शेली के हारा उच्च-कोटि के प्रभावकी सुष्टिकरते म कालिदास 
समस्त संस्कत साहित्य मे बेजोड है, तथापि माघ भौर भवभूति के समान 
सानुप्रासिक समासान्त पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पतिः 
उतना कोई अन्य गद्य-लेखक नहीं कर पाता । इस दुष्टिसे बाण माघ बौर 
भवभृतिसे भी बद्‌ जति है, क्योकि. बाण के लम्बे-लम्बे वाक्यों के विस्तीणं 

फलक पर एक-सी रेखा“ एक-सा रंग, एक-सी कलादक्षता का परिचय देना 


१. कादम्बरी प्रस्तावना पूर्वाधे, पद्य ९। 
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ओौर कट्निहयोजातादै,जापद्यके छोटे से केन्वस' पर मजे से निभायाजा 
सकता है । माघ तथा भवभूति की भांत्तिदही वणमेँ तीव्र पयेवेक्षण शक्तिरहं 
प्रकृति का जो व्योरेवार वणन हमे वाणमें मिलता है, वसा माघ तथा मवभति 
मे उसी पैमाने पर दिखाई नहीं देता, यह्‌ दूसरी वात है कि यह्‌ प्रकृति-व्णन 
वहीं तक सुन्दरता का निर्दह कर पाता है, जहां तक कवि प्राकृतिक दुक्ष्यो कां 
विम्ब ग्रहण करातादहै, ज्योही वहु श्लेष या विरोधाभास के चक्कर में फंस 
जाता है, वणेन अपनी रमणीयताखो बव्ताहै। बाण की शली में कविता 
की अतीव उदात्तभूमि के दशन होते हैँ, पर दुःख यह हैक कही-कहीं गई 
बीती शाब्दीक्रीडा वाली सुबन्धु कौ दयनीय परिणति भी दिखाई देती है, ज 
नाण की (कादम्बरीः को करही-कदीं तीखा बना देती ह ओर काव्य-चषक का 
पान करते रसिक का गला कूछ-कुछ जल उठता है, अन्यथा उसमे माधूयंका 
` अजस स्लोतदहै, जो भोक्ता को 'समद' करदेतादहै 1" 


कथावस्तु कौ योजना ` 
'हप॑चरित की एतिहासिक कथा में महाकवि बाणभट्‌ट ने अपनी कत्पना- 
शक्ति का प्रचर प्रयोग किया दहै । हषं के कंण-दणन सन्दभं में पौराणिक कथा 
को जोड दिया गया है तथा विभिन्न वर्णेनों सेकफथाका सजाया, सम्हाला 
गया है, जिससे कथा की स्वाभाविक्ता में बाधा उपस्थितहौ जतीहै। 
परस्तं संस्कृत गद्य क्राव्यों के रत्तिक पाठ्कोंको दाण के काव्यो मेँ मध्यमध्य 


मे आने वाले विशालकाय वणन भृषणस्वरूप ही लगेगे । वे मानों कथा-कामिनी 
के कमनीय कलेवर को कान्त बना रहे हो| 


कादम्बरी के कथानक की मौलिकता के सम्ब्स्धमे हम उपर बतला शुके 


है कि बाण ने "बहुत्कथा' को धार्‌ बनायादहैओौर पुरानी कथा में अपनी 
कत्पना-शक्ति से नवीनता कापृटदियाहे। 


कादम्बरी के कथा-विन्यास की सर्वाधिकं मनोरम विरेषता है उसकी सर- 
सता । कथाके प्रारम्भे दही हमे एक विद्वान्‌ शुकं क दशन होते है" ओर वह्‌ 
भी चाण्डाल कन्या के समीप । शुक ने विद्याएं कह से सीखीं ? यह्‌ प्रश्न आना 
स्वाभाधिक है । इस प्रश्न के समाधानके रूपमे शुक जाप बीती सुनाना प्रारम्भ 
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करदेतादहै। एकहीप्रकारसे कथा कहने मं रोचकता कमहो जाती है । अतः 
उत्तम पृरुष की सरस शली में ्वाणत शुक के कथन के बाद जाबालि ऋषि अन्य 
पुरुष की शंली मेँ कथा के सूत्र कोअगे बढ़ति हैँ । उसी बीच मे महाश्वेताका 
वृत्तान्त अनायास ही जोड़ दिया गया है । अन्त मेँ कथा राजा शूद्रक के दरबार 
मे आ जाती है। नयी-नयी गतिविधियां जती हँ । चाण्डालकन्या को पुण्डरीकं 
की माता लक्ष्मी तथा शृद्रक को स्वयं चन्द्रापीड के रूप में देखकर पाठक आश्चयं 
करने लगता है । पृण्डरीक कौ मृत्यु होने पर भी किसी दिव्य पुरुष केडहारा 
उसका शरीर आकाशमें ले जाया जाना, कपिजल का उसके पोछे उडना, शाप 
के द्वारा अश्व बन जाना, पुण्डरीक का शुक बन जाना, इन्द्रायुध का अच्छोद 
सरोवर में प्रवेश करते ही कंषिजल रूप मँ परिवत्ित हौ जाना, आदि सभी 
घटनाएँ अत्यन्त रोचक तथा भाष्चयं से युक्त है जिनके कारण एाठक कौ उत्सु- 
कता लगातार बनी रहती है । अनेक कथाएं कविने कुशलतापृवंक एक 
दूस॒रेमं पिरोदी हँ जिससे कथा मेँ अटयन्त सरसता एवं रोचकता आ गई है। 
कादम्बरी में वस्तृविन्यास विधि सवथा निर्दोष नहीं कही जा सक्ती है । 
इसकी सर्वाधिकं भालोचना तो इन विभिन्न अन्यान्य वणेनों को लेकर की गर्ईहै 
जो कथा की वेगवती धारा के समक्ष एक विशाल पवत की तरह आकर अड 
जाते हैँ । विभिन्न स्थलो, व्यक्तियों, प्राकृतिक श्यो आदि के प्रासद्कधिक चित्रण , 
मै प्रायः कवि की चित्तवृत्ति इतनी उलक्ष जाती है किं वह्‌ उनका साद्धोपाङ्ख 
वणेन करने मे अपनी कत्पना तथा प्रतिभा को लगादेतादहै, या शब्द जाल में 
फंस जाता है ओौर इस प्रकार कथा की गति मे अवरोध भा जाता है । उत्तर- 
कादम्बरी के रचयिता ने अपने को इस दोष से बचाने का प्रयास क्रियाहै परन्तु 
बाण की समालोचना करते हुए हमे यह नहीं भूलना चाहिए कि पञ्चतन्त्र 
जसे सरल, सुबोध, सरस एवं तीव्र कथा विकास से युक्त कहानी लिख देना 


भर उनका लक्ष्यनथा । वे गद्य-महाकान्य के रचयिता थे। तत्कालीन 
साहित्यिक परम्परां का पालन करना भी उनके लिए आवश्यक था । अदः 


कथा के मध्य में आने वाले लम्बे-लम्बे वणेन आधुनिक समालोचकों को भलेही 
खटकं परन्तु संस्कृत काभ्यों के रसन्ञप्र चीन आचार्यो कोतोवे रस-कलश 
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सदृश ही प्रतीत होतेथे। कान्यलक्षण निर्मातिबों की मान्यता के अनुसार 
उनकी इस रूप में अवस्थिति सवंथा स्पृहणीय है । क्योकि तत्कालीन समाजके 
लिप्‌ मधुर रस विन्यास के साथ दही साथ कठोर (कटु) वेदुष्य रस की भी पृं 
अपेक्षा थी । अन्यथा उनकी दष्ट मे काव्य नीरस रहता है । 

कादम्बरी के कथानक में विचित्र अलौकिक घटनाओं के समविशकी भी 
पाश्चात्य विद्वानों ने समालोचना की है । जन्म-जन्मान्तरो की कथाएं, मनुष्य 
का पशु-पक्ती बन जाना आदि माज के युग मे आश्चयेजनक-सा लगता है, किन्तु 
पूनजंन्म तथा देवी-देवताओं की दशा पर श्रद्धा रखने वलते भारतीय मनीषियों 
को इस प्रकार की अलौकिक घटनाएं विचित्र नहीं लगती हैँ तथा वे उनके 
विश्वास व निष्ठामें वृद्धि करती हई दिललाती है । 


पात्र मौर चरित्र-चित्रण 

महाकवि बाणभट्ट को पात्रों के संचयन तथा उनके कुशल चरित्र-चित्रण 
मे पृणं सफलता मिली है । उन्होने विभिन्न प्रकार के पात्रोंकासरस व सजीव 
चित्रण प्रस्तुत किया है । उन्होने जहां राजक्रुमारो, राजकुमारियो, महारानि्योः 
श्रेष्ठ ब्राह्यणो, बुधजनों को अपने काव्यो मे पात्रके रूपमे चित्रित कियाद 
वहीं ऋषि, मुनि व अन्य बसम्य लोगों को भी पात्रत्वेन अङ्खीकार करने में 
क्षिक्लक नहीं खायी है उन्होने केवल लौकिक पात्रों का चित्रण नहीं किया 
है--अपितु उनके गद्य ग्रन्थो में दिव्य पाघ्रोकोभी महत्त्वपूणं स्थान मिलादहैः; 
जिनका उन्होने सफलतापूर्वक चित्रण कियाद । इस प्रकार हम देखते है कि 
महाकवि बाण ने अपने काव्यो मे उत्तर, मध्यम तथा अधम सभीश्रेणीके 
पात्रों को अत्यन्त महृतत्वपृणं स्थान दियाहै । यदि एक ओरवे राजाशुद्रकका 
वणंन करते हुए तृप्ति का अनुभव नहीं करतेर्हैतो दूसरी ओर वे चाण्डाल- 
कन्या का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तृत करते हैँ । यहींकवि कीक्सौटीहैजो 
कि एक पश्च विशेष कौ ओर नहीं मृडती है अपितु स्वाभाविक रूप से प्रत्येक 
पक्ष का रूप प्रस्तुत करतीहे । प्रभाकरवधंन, हूर्षवधेन (हषे ) , राज्यव्घंन, राज्यश्री, 


यशोमती, दिवाकरमित्र आदि हषं चरित अष्यायिकाके प्रधान पत्र है जिनका 
बाणभट्ट ने विशदं चित्रण प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत सन्दभंमें हमं कादम्बरी 
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से सम्बन्धित प्रमुख पात्रों कौ परिचर्चा करेगे जोकि प्रकृत ग्रन्थ के अनुकलहै। 

( १) च्द्रपीड- कादम्बरी नामकं लोकोक्छृष्ट कथाकाव्य का चन्द्रापीड 
तायक है । वहु राजा तारापीड का तपस्यासुलभ इकलौता लाडला वेटा है । 
उसमे प्रारम्भसे ही राजकूभारोचित समस्त गणो का प्रादुर्भाव हुआ है । उसने 
विशिष्ट विश्वविद्यालय रे रह कर समस्त विद्याओं का अध्ययन उन-उन विद्याभों 
के विशेषज्ञ आचार्योके द्वारा किया है । अतएव उसने समस्त विद्याभों मे असा- 
धारणा योग्यता प्राप्त करली है जैसा कि कहा गया है- 

“तथा हि पदे, वाक्ये, प्रमाणे, धर्मं शास्त्रे राजनीतिषु, व्यायाम- 
्दाषु, चापचक्र-चमं-कृपाग-शक्ति-तोमर-परशु-गदाप्रभृतिषु सवेष्वायु- 
धविशेषेषु,रथचर्यासु, गज पृष्ठेषु, तु रगमेष, वीणावेणुमुरज कास्यताल- 
ददु पुटप्रभृतिषु वादेषु, भरतादप्रणोतेषु-नत्यशास्त्रेष्‌ नारदीयप्रभृतिषु 
गान्धवेवेदविशेषेष, हस्तिशक्षायाम्‌, तुरगवयोज्ञाने, पृरुषलक्षणेषु, 
चित्रकमेणि, यन्तरच्छेचे, पुस्तकन्यापारे, लेख्यकमंणि, सर्वासु दूतकलासु, 
गन्धणास्त्रेषु, शकूनिरुतन्नाने, ग्रहगणिते, रत्वपरीक्षासु, दारुकमेणि, 
दन्तव्यापारे वास्तुविद्ासु, आयुर्वेदे, म॑न्त्रप्रयोगे, विघापहरणे, सुरङ्खो- 
पभृद, तरणे, लङ्खने, प्लृतिष्‌, आरोहणे, रतितत्त्रेषु, इन्द्रजाले, कथासु, 
नाटकेषु, जाख्यायिकासु, काव्येषु" महाभारतपुराणेतिहास रामायणेषु, 
सवेलिपिषृ, सवेदशभाषासु, सर्वसंज्ञाषु, स्वंशित्पेषु, छन्दःसु, अन्ये- 
प्वपि कलाविशेषेषु परं कौशलमवाप ।” 

इय प्रकार हुम देखते हँ कि चन्द्रापीड ने सभी विष्णो का पणं ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था | वाल्यावस्थामें ही समस्त विषयोंका सर्वाङ्गीण ज्ञान उसके 
भावी लोकनायक होने का संसूचक था । यही कारणदहैकिबाणनेप्रारम्भमें 
ही श्टौनहार विरवान के होत चीकने पात' की सदुक्तिको चरिताथं करते हुए 
उसे सर्वेगृणोपेत बना दिया तथा आगे चलकर ज्ञानी विज्ञानी विप्रवर शुकनाससे 
सदुपदेश दिलवा दियाहै कि ताकि उसके चरित्रनिर्माणमें किसी रकार का 
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व्याघात न आने पावे । यही महाकवि की काव्यसम्त्रस्धिनी प्रतिभाहै जिसकी 
नीव पर वह चन्द्रापीड जसी मव्यभित्ति को संस्थापित कर सकादहै। 

चन्द्रापीड मेवे सभी गुण विद्यमानरहैँजोक्ि एक महापुरुषे रहने 
चाहिये । उसमें शौय, धयं, दयालुता, न्नता, शिष्टता आदि का एकत्र समविश 
है । महाश्वेता के दुखःद वृत्तान्त को सुनकर वह्‌ धेयं बंधाताहै। वह अना- 
यास ही पिता का उत्तराधिकारी बनने को नहीं सोचता है अपितु पहले दिविग्जय 
के लिए प्रस्थान्‌ करतादहै। 


चन्द्रापीड एक आदशं प्रेमी दहै। वह्‌ कादम्बरी के दशणेनमात्रसेही प्रेम 
करने लग जाता है परन्तु एसी स्थितिमे भी बपने को संयत रखता है । उसके 
प्रणय में मर्यादया तथा गाम्भीर्यं रहता है । कादम्बरी को देखकर वहु मभनम 
कहने लगता है- 

(तस्य तु दृष्टकादम्बरीवदनचनद्रलेखालक्मीकस्य सागरस्येवामृतम्‌- 
ल्लासहूदयम्‌ । आसीच्चास्य मनसि-रोषेन्दियाण्यपि मे वेधसा किमिति 
लोचनमयान्येव न कृतानि ।" 


"अर्थात्‌ उस चन्द्रपौड का हृदय जिस प्रकार चन्द्रमा को देखकर समुद्र 
काजल समृच्छवसित होने लगता है उसी प्रकार कादम्बरी मृखरूप रेखा की 
शोभा को देखते ही, उछलने लगता है । उस समय उसके मनम यह्‌ जताहै 
कि~ ब्रह्मा ने मेरी शेष इद्दरियो को नयनमय ही क्यों नहीं बनाया! 

इधर चन्द्रापीड के सौद्यसन्दोहसागर में डवी हई कादम्बरी को क्या 
दशा हती है- 

“दष्ट्वा च तं प्रथमं रोमोद्गमः, ततो भूषणरवः, तदनु कादम्बरी 
समुत्तस्थौ ।" 


“अर्थात्‌ चन्द्रापीड को देखकर पहले तो कादम्बरी को रोमाञ्च हुभा, 
ततश्च आमूषण का शब्द हुआ ओौर उसके पश्चात्‌ कादम्बरी स्वयं उठ संडी 
हयी है" 
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इस प्रकारके लोकनायक के दशंन से कादम्बरी जैसी लोकनायिकाका 
रोमाच्चित हो उटना स्वाभाविक दहै। 

जवे वह्‌ उज्जयिनी लौट अताहै भौर कादम्बरी की दशा सुनकर उससे 
मिलने जाना चाहता है तव भी वहु अपने गुरुजनों कौ आज्ञा को चाहता है 
जो कि उसकी शालीनता एवं महत्ता को प्रकट करती है । 


चन्द्रापीड एक आदशं मित्र है । वह्‌ अपने मित्र वंशम्पायनकेदुःखसे 
स्वयं दुःखित होता है। वहु उसकी मृध्युके विषयमे सुनकर अचेत हो 
जाताहै 


संक्षेप मे हम कह सकते हँ कि विनम्रता, शिष्ठता, भौदायं, गास्भीयं सहू- 
दयता, आदशं प्रणयभावना एवं सच्ची मित्रता भादि समस्त सद्गुण हमे चन्द्रा 
पीडके चरित्र मे मिलतेर्है। 


(२) कादम्बरी--कादम्बरो नामक अलौकिक गद्य ग्रंथ की नायिका 
कादम्बरी है । इसकी उक्कृष्टता की जह तकं प्रशंसा की जाये वह्‌ थोडीही 
होगी । इसका स्पष्ट प्रमाण यही है किं महाकवि बाणभट्‌ट ने अपने अनुपम 
प्र॑थरत्न को कादम्बरीसंज्ञासे ही विभूषित किया है । कदाचित्‌ बाणमट्ट की 
कादम्बरी कालिदास की शकुन्तला से भी अधिक उत्कष प्राप्त करलेती है क्योकि 
वहां शकुन्तला तो ग्रन्थ के नामकरण मेंजाने पर कुछ विकृतहोजातीदहै 
जबकि कादम्बरी अपने उसी रूपमे पाठकों के समक्ष आ खडी होती है। 
कादम्बरी एक अप्सरा भौर गन्धवं की कन्या है । कारण यहुदहै कि साधारण 
मनिवी मे तो इतना सौन्दयंसन्दोह आ ही नहीं सकता है । महाकवि कालिदास 
भी लिखते ह--“मानषीष्‌ कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः न प्रभातरलं 
ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ 


कादम्बरी एक आदशं सखी है । उसमे दया, दाक्षिण्य, लावण्य आदि 

गुणों का एकत्र समन्वयहै । वह्‌ धीर, गम्भीर एवं संयत स्वभाव की एक 
आदशं एवं अद्वितीय नायिका है । उसका वणन बाणभट्ट इस प्रकार करते है- 
“श रदमिवोत्पादितमानसजन्मपक्षिरवापनीतनीलकण्ठमदाम्‌' "` 


भूमिका । २५ 


` कल्पतर्लतामिव कामफलप्रदाम्‌ 1" 

"अर्थात्‌ शरत्काल जिस प्रकार मानसरोवर मे उत्पन्न पक्षियों (हंसों) के 
शब्द से नीलकण्ठ (मयूर) का अभियान नष्टकर देता है उसी प्रकार कादम्बरी 
ने भी मानसजन्मा कामदेव को पुनजंन्म देकर नीलकण्ठ (शिवजी) का अह्‌- 
ङकार दूर कर दियाथा । पावती के मस्तके का भाभूषण जिस प्रकार शिवजी 
के मस्तक पर विराजित चन्दरिकाके प्रकाश से चमकता है, उसी प्रकार 
कादम्बरी के पहने हुए वस्त्र स्वच्छ थे तथा शिरोभूषण सुसञ्जित था । समुद्र 
का तट जिस प्रकार भौँरोकी तरह श्याम तमाल वृक्षो से युक्त रहता है उसी 
प्रकार कादम्बरी का केशकलाप भौरो के समान श्यामवणं का था । चन्द्रमा 
ने जिस प्रकार कामकेवेग के कारण गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी (तारा) का 
अपहरण किया था उसी प्रकार कादम्बरी के मोटे (स्थुल) नितम्ब भी काम 
के वेग से नहीं बच पाये थे (अर्थात्‌ उसके मोटे नितम्ब देखकर काम उदहीप्त 
हो उठता था) । वनश्रेणी का भीतरी भाग जिस प्रकार शयाम भौर श्वेत वणं 
की लवलीलता से शोभित रहता है उसी प्रकार कादम्बरी के शरीर का मध्य 
भाग भी एवेत ओर श्यामवणं की त्रिवलियों से युक्त थां । जिस प्रकार प्रातः 
काल सूयं की किरणों एवं खिले हुए कमल के फूलों के रग से सुशोभित होता 
है उसी प्रकार कादम्बरी का भी अलंकार मोतियों की चमकसे भिभ्रित गौर 
पद्यरागमणिनिमित था । आकाशगद्खा सरे उत्पन्न कमलिनी नाल का कोमल 
सौर विशालमूल देश जिस प्रकार स्वच्छ आकाशम दिखाई देता है उसी 
प्रकीर कादम्बरी का भी मृणाल के समान कोमल जंघाओं का मृलभाग निर्मल 
वस्त्र के भीतर दीख रहा धा । जिस प्रकार मयूर की शोभा नितम्बचृम्बी 
पुच्छ प्रदेश स्थित चन््रकोसे होतीदहै उसी प्रकार कादम्बरी की सुन्दर आङृति 
चन्द्रमा के समान सुन्दर थी मौर उसका केशकलाप नितम्बो तके लटके रहा 


था । जिस प्रकार कल्पतरु कौ लता इच्छित फल प्रदान करती है उसी प्रकार 
कादम्बरी भी सबको कामफल देती है!" 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि कादम्बरी एक अनिन्द्य सुन्दरी है । वह्‌ जपने 
निसगंसौन्दयं से सहसा ही सहूदथो को अष्कृष्ट कर लेती है । चन्द्रापीड के 
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प्रथम दशन से ही उसे अनुराग उत्पन्न हो जाता है । अनुराग के उत्पन्न हो 
जानि पर भी वह्‌ नारी सुलभ शालीनता ब लज्जाका परित्याग नहीं करतीहै। 
चन्द्रापीड कैदारा जब उसके प्रति प्रणय निवेदित किया जाता है तब.भी वह्‌ 
मौन रहती है । परन्तु चन्द्रापीड के प्रति उसका अनुपम, अटल, सहज मनुराग 
उत्पन्न हयो जातादहै । कादम्बरी का चरित्र उस समय उल्छृष्टताकीसीमा का 
अतिक्रमण कर जाता है जब कि वहु चन्द्रापीड की मृत्यु के उपरान्त स्वयं भी 
अपनी देह का परित्याग कर अपने प्रियतम के साथ परलोक सिधारने के लिए 
उद्यत हो जाती है । परन्तु अलौकिक आकाशवाणी के द्वारा वह धेयं को प्राप्त 
करती है ओौर पुनः पति समागम की प्रतीक्षा करने लग जाती है भौर अन्ततो- 
गत्वा मानो उस्षकी सच्ची लगन के दारा उसे उसका प्रियतम मिलत। है जिससे 
वह्‌ आनन्दितिहो जाती है। 


संक्षेप मे हम कह सकते हैँ कि कादम्बरी एक सच्ची प्रणयिनी, सहज, 
सरल स्वभाव से युक्त, अनिन्् सुन्दरी, दया दाक्षिण्यादि गुणगणं से अलंकृत, 
विनम्रता, शालीनता एवं शिष्टता की प्रतिमूहि एवं विलासवती नायिका के 
रूपमे पाठकों के समक्ष समुपस्थित होती है । कादम्बरी ग्रन्थ में, ग्यकाव्यों 
मे भौर सामान्यूप में काभ्य जगत्‌ मँ वह आत्माका कायंतो करतीहीहै 
साथ ही साथ वहु इन सबको अनुपम कान्ति एवं लावण्य प्रदान करती है 
जिसमें निमग्न होकर सभी सहृदय परम आनन्द की अनुमूति करते है । 
(३) पृण्डरीक-पृण्डरीक कादम्बरी कीद्धितीय कथा का नायकं है । यहं 
लक्ष्मी का मानस पत्र है । पुण्डरीक प्रथम जन्म मे पुण्डरीक के रूपम, दूसरे 
जन्ममें वशम्पायनके रूप मे ओर तीसरे जन्मभे शुक कै रूपमे भाताहै। 
उसका वणेन कादम्बरी मे इस प्रकार हुआ है-- 


“अलेकारमिवं ब्रह्मचर्यस्य, यौवनमिव धम्मेस्य, विलासमिव 
सरस्वत्याः, स्वयंवरपतिभिव सर्वविद्यानाम्‌, संकेतस्थानमिव सर्व्॑रुति- 
नाम्‌, निदाधकालमिव साषाढम्‌, हिमसमयकाननमिव स्फूरितप्रियङ्ग- 
मञ्जरीगौरम्‌, मधुमासमिव कुसुमधवलतिलकभूतिभूषितमृलम्‌, 
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जत्मानुरूपेण सवयसा अवरेण देवत।च्चं नकुसुमान्युचिचन्वता तापस- 
कूमारेणानुगतम्‌, अतिमनोहरम्‌, स्नानाथं मागतं मूनिकूमारकमपश्यम्‌ । 

पुण्डरीक का चरित्र अधिक वंशिष्ट्य नहीं प्राप्त कर पाताहै । उसके 
चरित्र में कामपरायणता का बाहुल्य रहता है । उसके तीनों जन्मों मे काम- 
पराग्रणता रहती दहै । वह्‌ इसका परिव्याग नही कर पाता है) उसकी काम- 
पीडति दशा को देखें- 

““उत्सृष्टसकलन्यापारतया लिखितमिवोत्कीणंमिव स्तम्भितमि- 
वोपरतमिव, प्रसुप्तमिव, योगसमाधिस्थमिव, निश्चलमपि स्ववृत्ताच्च- 
लितम्‌, एकाकिनमपि मन्मथाधिष्ठ्तिम्‌, सानुरागमपि, पाण्ड़तामा- 
वहन्तम्‌, शून्यान्तःकरणमपि हृदयनिवासिदयितम्‌, तृष्णीकमपि 
कथितमदनवेदनातिशयम्‌, शिलातलोपविष्टाटमपि मरणे व्यवस्थितम्‌ 
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इसी कामासक्ति के कारण उसे पनः २ मृत्युकावरण करनापडाहैगौर 
तरह २से कष्ट उठाने पड़हँ । संक्षेपमें हम कह सक्ष करि उसका चरित्र 
अत्यन्त विकसित नहीं दिखाई देता है । वहु कामासाक्तिके कारण दबसाजाता 
है । यही कारणदहै कि दवितीय नायकके रूपमे रहते हुए भी उसका चरित्र 
उतना विकसित नतहींहो पाता है जितना की होना चाद्िए | 

(४) महाश्वेता-महाष्वेता दुसरी कथा की नायिका है । वह्‌ अपने नाम 
के ही समान अत्यन्त गौरवणे को सुन्दरी है । उसका भौ सम्बन्ध गन्धर्वलोक 
सेहै। 

प्रथमतः तो महाश्वेता को हुम एक ब्रतधारिणी, अतिथिपरययणां कन्याके 
रूपमेंदेखते ह । महाश्वेता कौ प्रारम्भिक कथा से उप्तके नवयौवन्‌-सुलम 
चापल्य का ज्ञान होता दहै क्योकि वह्‌ प्रथमदशंनमेंही पुण्डरीक सेप्रेम कर 
बेठतीहै। उसका प्रारम्भिक प्रणयतो सामान्य कोटिका कहा जायेगा 
परन्तु जब उसे यह ज्ञात होता दहै कि उसके वियोग मे तदप कर उसके भ्रिय- 
तमनेप्राणत्यागद्यिहंतो वह अपनेको भीकोसती है । उसकी अन्तरात्मा 
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हाहाकार कर उव्तीदै ओौर वह अपना शरीर त्यागने का भी निश्चय कर 
लेती है किन्तु उसे भी कादम्बरी की भांति ही प्राण त्याग न करने का सन्देश 
मिल जाता है यहं उसका चरित्र अत्यन्तं निखरे हुए सरूप में हमारे समक्ष 
अतादहै। 

धीरता तथा गम्भीरता महाश्वेता के चरित्र की उल्लेखनीय विशेषता है । 
वह्‌ धपूवक अपने प्रिय से पुनमिलन की प्रतीक्षा करती है । हम देखते हैँ कि 
विवाहुन करनेकौ प्रतिज्ञाकरने वाली कादम्बरी का प्रण अनायासही 

द्रापीड की ओर आकर्षित होने के कारण भङ्खुहो जाता है किन्तु महाश्वेता 

एक चटृटान की तरह अपने निश्चय प्र अड़िगि रहती है । वंशम्पायन को, जो 
किं जन्मान्तर को प्राप्त हुआ उसका प्रमी पुण्डरीकहीदहै, वहु प्रणय याचना 
करने पर शापदेबठतीरहै, य्यपिएेसा करके वहन केवल अपने प्राप्त हूए 
प्रेमीकोखो देती है, बल्कि चन्द्रापीड की मुत्यु का कारण बनकर अपनी सखी 
कादम्बरी के लिए भी दुर्भाग्य उत्पन्न कर देती । 

महाश्वेता को अपनी सखी कादम्बरी से अत्यधिक अनुराग है। उसे 
कादम्बरी के विवाह न करने की प्रतिज्ञापर बडादूःखदहै। वह्‌ स्वयं अपनी 
सखी का विवाह कराकर उषे सुखी बनाने का प्रयत्न करती है । महाश्वेता 
न्यवहारकुशल युवती है । वह्‌ चन्द्रापीड को ताम्बूलं देने को आज्ञा ताम्बूल- 
करद्कुवाहिनी कोन देकर स्वयं कादम्बरी सेही उपे ताम्बृल देने के लिए 
कहती है । 

संक्षपमे हम कहू सक्ते है कि स्थायी एवं अनन्य प्रेम, शिष्टता, कुशलता 
धीरता, गम्भीरता, अतिथिपरायणता, सुन्दरता आदि विशेषताओं से युक्त एक 
आदशं नाधिकाके रूपमे महाश्वेता का चित्रण हुआ दहै । 

इनके अतिरिक्त ब्राह्मण शिरोमणि विद्धान्‌ मन्त्री शुकनास, बुद्धिमती देवी 
विलासवती; निदेयी वृद्ध शबर, दयालु ऋषिकुमार हारीत, त्रिकालदर्शी महषि 
जाबालि, स्वामिभक्त ताम्बूलकर ङ्कवाहिनी, पत्रलेखा आदि के चरो कामी 
सफलतापृवेक चित्रण किया गथादहै। इन सभी पात्रों मे सजीवता एवं 
सरसता है । 
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बाण के पात्र ओर उनका चरित्रि-चित्रण परम्परागत होते हुये भी स्वा- 
भाविकतासे रहित नर्हीहै । क्विने पात्रों के चरित्र की रेखाओं को अधिक 
गम्भीर बनाने के लिये वेषस्य-प्रदशेन को आधार बनायाहै। उदाहरण के 
लिये जह हम अत्यधिक गम्भीर स्वभाव वाले राजकृमार चन्द्रापीड का सबल 
चरित्र पि हैँ वहाँ वेशम्पायन एक दुबल हृदय वाला सामान्य कोटिकाही 
प्रेमी प्रतीत होता है। एक ओर निरन्तर {हिसा करने वाले निर्दयी शवर का 
चित्रण क्ियाहैतो दुसरी भोर अकारणमित्रः ऋषिकृमार हारीत का दया- 
लुतापणं चरित्र चित्रित किया गया है । 

विभिन्न आलोचकोंने बाण के पात्रों के चरित्र-चित्रण में अस्वाभाविकता 
बतलायी है । “उनके पत्रएेसे है जंसे कि निश्चितखूपसे होने चाहिए, एसे 
नहीं जसे कि वस्तुतः होते हैँ। जो पात्र कवि कीदुष्टि में महान्‌ है उसमें 
सृष्टि के सभी गुण स्वभावतः समा जायेंगे । कवि उसक्रा गुण-कोतेन करते हुए 
तुप्त नहीं होगा । उदाहरण के लिए जाबालि का चरित्र देखा जा सकता है । 
दुष्ट प्रकृति पात्र में सदृगृण नहीं भिल सकते । अच्छे बुरे स्वभाव कामिश्रण, 
जैसा कि जीवन मेँ वास्तव में हम पाते है, यहाँ प्रायः नहीं मिलेगा ।'' एस. कै. 
डे. के. शब्दों मे “{108€ ०{प्‌ 10719078 976 101 2198६55 &००५ 21 
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अन्तमें हम कह सकते हँ कि महाकवि बाणभट्ट विभिन्न वणेनो में लगते 
रहै हैँ । परिणामतः सभी पात्रों का चरित्र सम्यक्‌ विकसित रूप में समुपस्थित 
नहीं कर पये है । साथी साथ कथामें अलौकिकता ज जिसे पात्रोंकी 
स्वाभाविकता मे अन्तर आ गया-है) इतना होते हुए भी महाकवि बाणभद्ट 
ने अपनी अनुपम विदग्धता, प्रतिभा एवं कलाकौशल से पात्रों के चरि्-चिच्रण 
मे स्वाभाविकता लाने का गुरुतर प्रयास कियादहै गौर इस प्रकार इसक्षेत्रमें 
कवि को पूणं सफलता प्राप्त हयी है । "वाणी बाणो बभृव ह" यहं कथन बाण 
के सम्बन्ध में अक्षरशः सत्य उतरता है; क्योकि उन्हे हर क्षेत्र मे पृणं साफल्य 
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अधिगत हूना दहै । 

रसाभिव्यक्ति-कान्यमे आत्माका कायं रसही करताहै। अतएव 
कविराज विश्वनाथ तो स्पष्ट कहते हँ-"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ' । अतएव 
बाणमट्ट ने भी कादम्बरी में उचित रस सक्लिवेश किया है । कादम्बरी शुङ्खार- 
रस प्रधान रचना है । इसमे जस्म-जन्मान्तर के संचित संस्कारों का, 'जनना- 
न्तरसौहूद' का सजीव चित्रण किया गयाहै । इस सम्बन्धमेंश्री एस० के० 
डे काकथन दशंनीयहै कि-"वाणके रोर्मासका मुख्य मूल्य कथावर्णन, 
चरित्र-चित्रेण एवं आलं कारिक योजना के उपस्थापन मेँ नहीं है अपितु कवित्व 
भौर रस टी अभिव्यजनामे है ।'” वस्तुतः बाण की कथा के वणेन में, अपनी 
समस्त अद्भूत आलंकारिक कला की प्रस्तावना का एक मात्र उदेश्य यहीहै 
किं वहु कथा अभिनववध्‌ की तरह हासविलासादिक चेष्टो से अनुरक्त हो 
स्वयं शय्या पर आकर संहूदय पाठक-नायके को आनन्दातिरेक से आप्लावित 
करदे। कविने इसका संकेत आरम्भे ही कर दिया ह- 

स्फु रत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कौतुकाधिकम । 

रसेन शय्यां स्वयमम्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ।। 

(कादम्बरी प्रस्तावना 5) । 

यही कारणदहै कि कवि शुक की सवंशास्त्रविशारदता, जाबालि का 
त्रिकालदशितव, किन्नर, गन्धवं शौर अप्सराओं की सत्ता, शाप करे कारण आकृति 
परिवतेन, पृनजेन्म आदि अयथा कथानक गौर शद्रक, चाण्डालकन्या, चन्द्रा 
पीड, वंशम्पायन, शुकनास, महाश्वेता, कादम्बरी, कपिञ्जल अर पुण्डरीक 
जसे अतिमानव चरितो के सुजन मे जरा भी नहीं हिवकिवाता । उसे अच्छी 
तरहसेज्ञातरहै कि भारतीय संस्कृति मेँ पले व्यक्ति के स्थायी भावों का उद्रेक 
जितना इनके द्वारा सम्भव है, उतना ययार्थं के नग्न चित्रण से नहीं । ¶ृराण- 
मित्यव न साधु सवम्‌ के वक्ता कालिदास का भी इस जन्मान्तर सौहूदभाव 
मे कितना अधिक विश्वास है- 

रम्थाणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पय.त्सकीमवति यत्सुलितोऽपि जस्तु: । 
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तच्चेतसा स्मरति नूनननोधपूवं 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहूवानि ।। 

डा० कथने लिखाहैकि वाण की कादम्बरी जन्मान्तरवाद में विश्वास 
न करने वालों को जव रसानुभूति कराने मे सक्षमहैतो उनका तो पृष्ठना 
ही क्या ? जिनके मन, बृद्धि ओौर रक्त में जन्मान्तरवाद की लहर कट्लोल 
कररहीर्है। 

कादम्बरी श्युगार-रसःप्रधान रचना है । इसमें मानव हृदय की मूक प्रणय 
वेदना की ममंभरी क्थाहै | 'बाणने जिसप्रेम का चित्रण किया है, वह्‌ 
सवथा . उदात्त एवं परिष्कृत है । उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उदहामवेग कूल 
मौर समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । 'दशकृमारचरितः की भाति 
"कादम्बरी" के श्युगार-रस-चित्रण में कहीं अश्लीलता की गन्ध नहीं पाई जाती। 
सचतो यहहै कि महाश्वेताकेग्रेममें पागल पुण्डरीक की करपिजल द्वारा 
भत्संना कराकर कवचिने यहु शिक्षादीरहैकि असंयत प्रेम मानसिक ओौर शारी- 
रिक दुरवस्थाका कारण होता है । सच्चा प्रणय सत्यकीर्भाति चिरन्तनहै।"' 

कादम्बरी में श्युगारके संयोग एवं वियोग दोनोंही पक्त विद्यमानरहै। 
कादम्बरी की दोनों ही प्रणय-कथाओं मे क्रमशः संयोग एवं वियोग दोनोही 
स्थितिं ती हँ । कादम्बरी ओौर महाश्वेता के प्रेमियों की मृत्यु होने पर 
करण विप्रलम्भ की स्थिति बन जातीदहै। 

बाण की कादम्बरी उभयविधष्युगारका जो परिपाक हुभादहै, वह्‌ 
उनकीषशेलीकी महृत्ताहै जोप्रणय के चित्रो के अधिकतर उदात्त गौर 
रमणीय भावम भी विद्यमान दहै) 

कादम्बरी भौर चन्द्रापीडके पृरवेरागका व्णेय कितना हृदयग्राही है । 
प्रथम दशंनमेंही कादम्बरीके हदय का कामबाणोंसे नद्ध हो जाना अपने 
अंगों पर्‌ लक्षित तत्तद्‌ सात्विक भावों के गोपनमें मुग्धाके उपकरणों की 
सहायता निरूपण, क्या ही मनोरम व्यंजना करता है-देखिए- 

““कूसूमायुध एव स्वदेमजनयत्‌, ससं श्रमोत्थानश्वरमो व्यपदेशो 

भवत्‌ । उरुकस्प एव गति रुरोध, नृपुररवाकृष्टहुंसमण्डलमयशो लेभे । 
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निःश्वासप्रवत्तिरिवांशुकं चलं चकार । चमरानिलो निमित्ततां ययौ । 
अन्तःप्रविष्टचन्द्रापीडस्पशंलोभेनेव निपपात हृदये हस्तः, स एव 
कर स्तनावरणव्याजो बभूव । आनन्द एवाश्रूजल-मपातयत्‌, चलित- 
कर्णावत सक्‌सुमरजो व्याजमासीत्‌ । लज्जेव वक्त. न ददो, मृखकम- 
लपरिमलागतालिवृन्दं दारतामगात्‌ । मदनशरप्रथमप्रहारवेदनैव 
सीत्कार-मकरोत्‌, कसुमप्रकरकेतकीकण्टकक्षतिः साधारणतामगात्‌ ।'" 


महाश्वेता कै विलाप ओौर कादम्बरी की विरहोत्कण्डा विप्रलम्भ एवं 
कर्ण रस के मार्मिक पक्का सफल चित्रण दहै) 

कादम्बरी मे चन्द्रापीड की दिग्विजय यात्रा जैसे प्रसंगोमे वीररस कीं 
व्यंजना का आस्वादन किया जा सकता है । हषंचरित में हर्षं के वीरतापूणं 
कार्यो में इसकी अच्छी व्यंजना हुई है । 

बाणभटट की कादम्बरी में हास्य-रस की सफल अभिन्यक्ति देखने को 
मिलती है । कादम्बरी के जरदद्रविण का प्रसंग हास्य-रसका सुन्दर उदाहरण. 
है 1 "अम्बिकाके परोंमें गिरनेसे उसके काले ललाट पर गमड़ा पड़ गया 
था । किसी पाखण्डी ने सिद्धि पाने के लिए अंजन दे दिया था, उस सिद्धांजन 
के लगाने से उसकी एक गख फट गयी थी, इस कारण, हर समय वह्‌ दूसरी 
आँख मे अंजन लगने के लिए एकं काठ की सलाई पतली किया करताथा) 
बाहर निकले दातो की चिक्त्साके लिए वह्‌ प्रतिदिन कड़वी तृंवरीका 
पसेव लगाया करता था `` मनुष्यों ते थप्पड़ मार-मार कर उसके कान चपटे कर 
दिये थे । उसने अपने शेव होने का अभिमान नहीं छोडा था । उलटा-पुलटा 
पकड़ कर वजये तमूरे का शब्द सुनकर उद्वेग पाते पथिक उसकैपास नहीं 
फटकते थे । दिन भर सिर हिना-हिलाकर वहु मच्छर की तरह भिनभिनाहट 
केरूपमें कुछ गाया करता था. 'अश्वत्रह्मचयं ्रहण करने का कारण अन्य 
देशों घे आकर बसी हुई वृद्ध संन्यासिनियों पर बार-बार स्त्री वशीकरण चृणं 
डाला करता थाः 


'“अस्बिकापादपतनश्यामलललाटवधंमाना्बुदेन, कु वादिकदत्तसि- 
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द्वाञ्जनस्पुटितंकलोचनतया धिकालमितरलोचनाञ्जनदानादरश्ल- 
क्णीकृतदारशलाकेन, प्रत्यहं कट्‌कालावृस्वेदप्रा रब्धदन्तुरताप्रतीकारेण 
` ` "असकृदभिमन्तितसिद्धाथेकप्रहतिप्रधा वितः पिशाचगृहीतकेः कर- 
तलताडनचिपटीकृतश्र वणपुटेन, अविमुक्ते वाभिमानेन, दुगं हीताला- 
बृवीणावादनोद्रेजितपथिकपरिहतेन दिवसमेव मशकक्वणितानृकारी 
किमपि कम्पितोमागगायताः ` गृहीततुरगन्रह्य चयंतयान्यदेशागतोषि- 
तासु जरत्प्रजितासु बहुकृत्वः संप्रयुक्तस्वीवशकरणचूर्णेन 1" 

इतनाही नही, बन्दरो.ने उसकी नाक खरोच डाली थी, रीषलोने 
उसके कपोलों पर नाखूनों को चिकना किया था । होली परं प्रायः बुदा 
नौकरानी से उसका विवाह कराया जाताथा । इस वणेन को पठृकर हम कह 
सक्ते हँ कि हास्य-रस की अभिव्यञ्जना मे बाणभटूट पूणंतः सफल हुएहै। 

कादम्बरी मे अदुभृत-रसका भी सुन्दर परिपाक हुाहै | शुक केद्वारा 
कथा कहना, दिव्य पुरुष द्वारा पृण्डरीक को अकाशमेंले जाना, कपिजल 
का उसके पीये उड़ना, जल स्नान से मानव शरीर धारण करना, शुक ओर 
शूद्रक केशरीर का काठ हो जाना, आदि स्थल अदभुत-रस की ग्यञ्जनाकरने 
मे समथ है। 

इनके अतिरिक्त भयानक-रस, शान्त-रस, बीभत्स-रस काभी यत्र-तत्र 
प्रयोग कादम्बरी भे उपलब्ध है । करमशः उदाहरण के लिए शवबरवणंन, जाबालि 
गाश्रम वर्णेन, द्रविण एषं शवर वर्णन मेँ इन रसोका आस्वाद लियाजा 
सकता है । बाणमट्ट की रसाभिग्यक्ति के सम्बन्ध में यही संक्षेप मेंकहाजा 
सकता है कि जरह कालिदास की कविता-पा्वेती रस भावभरित होने पर भी 
बाहर से इतनी सलज्ज है कि पास आने में िक्यकती है गौर "गन्तु्मच्छदवल 
म्बितांशुका" है; वहाँ बाण की कविता महाश्वेता की तरह स्वयं रसमगन होकर 
धभिसरण के लिए उद्यत है। 


प्रेम ओर सौन्दयं का चिन्रण 
कादम्बरी की कथाओं मे प्रेमतत्व की प्रधानता है। बाणमेटट की नायि- 
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काँ सवं प्रथम नायको के बाह्यसौन्दयं पर मुग्ध होकर उनसे प्रेम करने लगनी 
हैँ किन्तु उनका वह प्रणय सफल नहीं होता है । लम्बी साधना, विरह्‌-वेदना 
मौर प्रतीक्षाके बाद ही उन्हें प्रिय-मिलन प्राप्त होताहै । कादम्बरी में बर- 
साती नदी के समान उमडइकर शीघ् ही सूख जाने वाली प्रम-सरिता नहीं 
प्रवाहित की गई है, अपितु उसमे प्रणय का वेह अक्षय प्रल्लवण निकलता दिखाई 
देता है जिसकी धारा समय बीतने पर बढती ही जातीदहै, कम नहीं होती । 
कपिञ्जल द्वारा पुण्डरीके के अस्यते प्रणय की आलोचना का रहस्य भी यही 


है कि बाण भी अनियन्तित प्रणयके विरोषी हँ । कालिदास ने दष्यन्त-शकुन्तला 
तथा शिव-पावंती के पारस्परिकं प्रणय की साथेकता ओर चरम्‌ परिणति विवाह 


तथा सन्तानोत्पत्ति के रूप में प्रदशितिकीहै) बाण भी अपनी दोनों नायिकाओं 
को कथा के अन्त में दोनों नायको के साथ परिणीत कराकर यहु बाति प्रतिपा- 
दित करते ह, कि वह प्रणय जिसका सामाजिक दुष्टिसे कोई मूल्यनदहो, 
वासनामात्र है, कोरा पाखण्ड है ओौर वही प्रणय स्पृहणीयदहै, जो प्रेमी-प्रेमिका 
को विवाह के मधर सम्बन्धमें वाधिदेताहै। 

प्रणय-भावना के सम्बन्ध में कालिदासने जो विचार अपने कान्य-म्रन्थों 
में व्यक्त कयि दहै, बाण ने उन्हं कादम्बरी में प्रयोगात्मक रूप प्रदान कियाद) 
कालिदास ने प्रेम-भावना को पृवेजन्म के संस्कारों प्रर आधारित मानाहै। 
वाणने प्रेमी नयको को उनके कर्मानुसार विभिन्न योनियों मे संक्रमित कराने 
के बाद भी नायिकराओं के साथ उनके प्रणय की निरन्तरता बनाए रक्खीदहै 
मौर अन्त मे उनका परस्पर भिलन करा दियाहै। बाणको दष्टिम्रेम्‌ 
मौत्तिक सम्बन्ध का नामान्तर नहींहै, प्रव्यतं वह जन्मातरमें समृद्भूत 
आध्यात्मिक सम्बन्ध का परिचायक है । कादम्बरी 'जननान्तरसौहूद' का सजीव 
चित्रण है । बाण प्रेम को इतनी उच्च भाव-मूमि पर प्रतिष्ठित करदेतै है 
जिस पर न समय का प्रभाव पड़ताहैओौरनमृत्युका।' 

वाण एकाग्र प्रेम का चित्रण करते है । उनके प्रेभीपात्र चाहे वेपुरुषहौंया 
स्त्री, सभी अपने प्रेम-भाजन से अनन्य प्रेम करते हैं । पुण्डरीक को अपना 
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प्रणयी अङ्खीकार केर लेने बाली महाश्वेता युवक चन्द्रापीड के प्रति आर्कपित 
नहीं होती । इतना ही नही, वह्‌ अपने प्रेम की एकान्त साधना में वाधक समञ्च 
कर वंशम्पायन को भी कठोर शाप दे डलतीदहै । इस विचारक प्रति बाण 
कौ महान्‌ आस्था का सवस अच्छा परिचय पत्रलेखा के चरित्र से ।मलता है । 
हम जानतेटै कि वह्‌ एक रूपवती राजकुमारी थी ओर कुमार चन्द्रापीड के 
साथ बरावर छाया के समान रहती थी । यदि वाण चाहूतैतो प्रणय की कुठ 
परिस्थितियां योजना कथावस्तु मे करकं पत्रलेखा को चन्द्रापीड की सहचारि- 
णीमात्र न दिखाकर कादम्बरी के पमान एकं अन्य प्रेभिकाके सकूपमें प्रस्तुत 
कर सके थ । पत्रलेखा के चरित्र वो बाण ने प्रायः उपेक्षित छोड दियादहै। 
स्वभावतः प्रश्न उरठ्तादहै, क्यों ? इसका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है 
कि बाण अपनी कथा में प्रतिनायिका रखने क पक्षपाती नहीं थे । स्पष्ट है कि 
कादम्बरी कै प्रणय को अनन्यता प्रदान करने के लिए ही उन्होने पत्रलेखा के 
व्यक्तित्व को प्रणयोचित घटनाओसे दूर रक्खादहै। 


बाणने कादम्बरी में प्रणय-भावना का विक्रास् मनोवेज्ञानिक रीति मै 
किया कोमल-स्व्रभाव कै कारण नायकाओं कोटी पहले नायकोंकी 
भोर आक्रषित होते हए प्रदशित किया गया । पुण्डरीक कै प्रथम दशेन पर 
महाश्वेता के हृदय में प्रणय के अंकुरण भौर उसके स्वाभाविकं विकास का 
अत्यन्त सजीव चित्रण कविते किया है । नवयौवन प्राप्त करके भी महाष्वेता 
शंशवसुलम तरलता ओर कीतुक्षरयशता का सवंथो परित्याग नहीं कर पाती । 
उसके स्वभाव की यह कौतुकपरवशता ही उसके घन्तस्तल में प्रेम के वीजारो. 
पण काकारण बेनजाती है । वह अलौकिक सुगन्ध वाली कुसुममञ्जरी से अलं- 
कृत एक युवके को देखती है ओौर उसके प्रति आकर्षित हो जातीदह। प्रणय 
का प्रथम प्रादुरभाव हने पर महाश्वेताकी दशा का वर्णेन स्वयं भमह्‌ार्वेता के 
शब्दोमे ही देखिए- 
“अनन्तरं च मेऽन्तमंदनेनाविकासामिव दातुमाहितसन्ताना निरीयुः 
इवासमरुतः साभिलाषं हृदयमाख्यातुकामामिव स्प्रितमृखमभत्क्‌व- 
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लशयुगलम्‌, स्वेदलवनलेखाक्षालितेवागलत्लज्जा । मकरध्वनिशरनिपातत्र- 
स्तेवाकम्पत गात्रयष्टिः । तद्रूपातिशयं द्रष्ट्मिव कृत्‌हलादालिङ्खनलाल- 
सेभ्योऽगंभ्यो निरगाद्‌ रामाश्चवजालकम्‌ । अशेषतः स्वेदाम्भसा धौत. 
ष्वरणयुशलादिव हूदमविशद्‌रागः ।" 

युवराज चन्द्रापीड के प्रथम दशन के बाद उसके प्रति आकर्षित हुई 
कादम्बरी के हृदयगतभावों भौर कुमारीजनोचित चेष्टाओं को बाण ने अकृत्रिम 
रूप में चित्रित किया है । चन्द्रापीड को देखकर प्रथम तो वह्‌ रोर्माचित हौ 
जाती है, फिर संध्रमपृवेक उठने से पूवं उसके भूषण बज उठते ह, अन्त मं 
वह स्वयं आगन्तुको का स्वागत करनेके लिए उठ खडीहोती है) व्यभिचारी 
ावों ओर अनुभवो की योजना कादम्बरी की दशा का वर्णन करते हृएभी 


सुन्दर बन पडी है । अलंकारों का प्रयोग करके बाण अपने इस वर्णन को ओर 
भौ अधिक प्रभावपृणं बना देते है, '"कादम्बरीने ही कादम्बरी के शरीरम स्वेद 


जल उत्पन्न किया, आगन्तुको के स्वागत के लिए ससंभ्रम उठ खड़े होने काश्रम ' 


तो उसमे बहाना मात्र हो गया । चन्द्रापौडको देखकर रतति-भावका उदय हने 
के कारण प्रकम्पित होती हुई कादम्बरी की जंवाएं ही उसकी गति में बाधक 


हुई, किन्तु उसकी गति राक देने का अपयश मिला नृपरो की आवाज सुन कर 
मागं मे आए हुए हंसमण्डल कौ । दीघं श्वास लेने के कारण उसके स्तनो पर 
ठका हुआ वस्त्र कम्पित हो उठा किन्तु हिलते हुए चमर की वायु उसका कारण 
समक्न ली गई । हुदयस्थल में स्थित चन्द्रापीडका स्पशं पनेके लोभसेही 
उसका हाथ अपने वक्षःस्थल पर गिरा, वही स्तनोंको ठकने का बहाना वनः 
गया । जानन्द के कारण ही उसके नेत्रं से बसू गिरने लगे, हिलते हुए कर्णा- 
भूषंणपृष्प की रेणु उसका बहाना वन गयी ।'" 

उदखकम्प एव गात रुरोध, नृपूरवाकृष्टहुंसमण्डलमयशो लेभे । 
निश्वासप्रवृत्तिरेव अंशुकं चलं चकार, चामरानिलो निमित्ततां ययौ । 
अन्तःप्रविष्टचनद्रापीडस्पशंलोभेनैव निपपात. हृदये हस्तः, स एव 
स्तनावरणव्याजौ बभूव । (पवंकादम्बरी) 
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प्रेमियों की विरह दशा के भी कई सजीव चित्र कादम्बरी मेँ प्रस्तुत किये 
गये हैँ । स्त्रियों कौ विरह-दशा का केति लोग वर्णेन करते आये हँ । पं काद- 
म्बरी में पुण्डरीक ओर उत्तर कादम्बरी में बाण-तनय द्वारा नायक चन्द्रापीड 
के विरहका भी वणेन किया गयाहै। इसमे प्रथम वणेन बाण की उवंर 
कल्पना-शक्ति का सुन्दर उदाहरण ह । द्ितीय वर्णं न अत्यधिक दृरूह्‌ कल्पनाओं 
से रहित है । यह वर्णन परम्परागत पद्धति पर होते हृए भी बड़ा स्वाभाविकं 
वन पड़ा है- 
“चन्द्रविम्बेऽपि नास्य दृष्टिरमत । तदालापपूरितश्रोत्रेन्दिय इव 
त किचिदपरमन्तः कणं कृतवान्‌ । वीणाध्वनयोऽप्यस्य बहिरेवासन्‌ । 
सुभाषितान्यपि न प्रवेशमलभन्त । सुहद्‌वाचोऽपि परुषा इवाभवन्‌ । 
बान्धवजनजल्पितान्यपि नासुखायन्त । 
(उत्तरकादम्बरी) 
"कादम्बरी के विरहके कारण चन्द्रापीड को शीतल चन्द्रबिम्ब भी 
गच्छा नहीं लगता था । कादम्बरीकेप्रेमालापसे कणंकृहर भर जाने के कारण, 
मानो वह्‌ कुष भी सुनना पसन्द नहीं करता था । वीणा की ध्वनियों पर भी 
ध्यान नहीं देता था । सुभाषित कथन भी इसके कानों मे प्रवेश नहीं पाते ये । 
भित्रोकी वतिं भी कठोर सी लगती थीं बान्धवों की बात-चीत भी उसे 
सुख नहीं देती थी । अपने प्रणय का भेद खुल जाने के कारण भयस पहलेकी 
भाति बह करिंसी को दशेन नहीं देता था । निरन्तर प्रज्वलित होती हुई कामा- 
श्निसे दग्ध हृदय होते हए भी वह गुरुजन की लजञ्जाके कारणनतो कुछ ही 
देर पहले उखाड़ गये गीले कमलो की शय्याका सेवनं ही करता था 
ओरनदही सरस मृणालवतल्लियोकोही शरीर पर लगाता था 1" इसी प्रकार 
केयूरक द्वारा कादम्बरी कौ विरह्‌-दशा का बड़ा विशद वणंन किया गया है ।' 
बाण मानवीय सौँदयं के सफल चित्रकार है । पृवे कादम्बरी मे स्री भौर 
पुरुषों के रूप के विशद वणंन संख्या मेँ एकं दज॑न से भी अधिकर्हु। स्व्रीपात्रों 


2 
१. देखिये, उत्तरकादम्बरी-पृ० ५१२-५२० । 
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मे से चाण्डालकन्या, महाता ओौर कादम्बरी के नद्ध-शिख का वणेन कविं 
विस्तारसे कियारहै । कादम्बरीका स्प-चित्रिणतोदो स्थलों पर किया गया 
है । पुरुषों मे राजा शूद्रक, शेर सेनापति, ऋपिकृमार हा रीत, महषि जायालि, 
वालक चन्द्रापीड, तपस्वी युवक पुण्डरीक ओर जरद्रविड विभिन्न वर्गो भौर 
अवस्थाओं के पात्रों कावाण ने सफलतापृंक रू्पांकन किया है| 

हप चित्रण करते हुए बाण अपनी कल्पना-शक्ति का प्रचुरता से उपयोग 
करते हँ । एक से एक नई कल्पना उनके वर्णेनों में मिलतीहै। सवले रूप 
वाली चाण्डाल कन्या लाल रगके उत्तरीयका अवग्‌ठउन उलि हुएबाणको 
एसी प्रतीत होती है जसे नीलकमल 'के स्थल पर सन्ध्याकालीन धूप पड़ रही 
हो । उसके एक कान मेंलगे हुए हाथी दतके भषण कीःप्रमा से उसका 
एक ओर का शयामल कपोल ध्वनित हौ रहा था जिससे वह्‌ पृवेदिशा मेँ उदय 
होते हए चन्द्रमा से प्रकाशित रात्रि के समान प्रतीत होती थी । बाण उसके 
श्यामल वणं के सम्बन्ध मेँ उष्परेतक्षाएं करते हृए्‌ विराम नहीं लेते । वे उसका 
वर्णन करते हए अपने पौराणिक ज्ञान काभी कोषखोल कर सामने रख देते 
है । चाण्डालकन्या क सम्बन्ध मे "उन्मद बलराप्र के हल द्वारा खीचे जानिके 
भय से भागी हुई यमुना' जसी कल्पनाएं पाठक के लिए पौराणिक ज्ञानकी 
अपेक्षा रखती है । इतना ही नहीं, उसे ममूर्छा के समान मनोहारिणी? बताकर 
कवि मूतं पदार्थं के लिए उपमान भी प्रस्तृत कर बैव्ताहै। 

स्त्रियों कै नख-शिख का वर्णन वाणने परम्परागतरूपमे्ीकियाहै 
किन्तु अपनी उवेर्‌ कल्पना-शक्तिकै द्वारा उस वणेन को नवीनता प्रदान कर 
दीदहै । नायिका कादम्बरी कै नख-शिख के कल्पना-रजित चित्र का एक अंश 
देखिए- 

प्रजापतिदृठनिष्पीडितमध्यभागगलितं जघनशशशिलातलप्रतिघात।- 
ल्लावण्यस्रोत इव द्विवातमृरुद्ययं दधानम्‌ `` उन्नतक्‌चान्तरितमृख- 
दशेनदुःखेनेव क्षीयमाणमध्यभागम्‌, प्रजापतेः स्पृशतोऽतिसौकूमार्याद- 
ज्ञ.लिमुद्रामिव निमग्नां नाभिमण्डलमावत्तिनीमृद्रहन्तीम्‌, तरिभृवन- 


भाप्रका । ३९ 


विजयप्रशस्तिवर्णावलीमिवे लिचितां मन्मथेन रोमराजिः ञ्जरीं 
बिभ्राणम्‌ ।।" 

नाण मानवीय सौन्दयं कारचिच्रणक्ररते हुए भ्ख-प्रत्यङ्धों का संश्लिष्ट 
विवरण प्रस्तुत करनेमभे इतनी रुचि प्रदतं नहीं करते जितनी कि अपनी 
कत्पना-कूशलता प्रदशंन करनेमे ¦ फिरिभी कविने जिन पात्रों के रूपचित्र 
प्रतुत किये हँ, उनसे उन पत्रोकेन केवल रूप-रग ओर आकार-प्रकार का 
ही परिचय सिलता है, बह्कि उनकी अन्तःप्रकरृति की कौ भी साथही साथ 
भिल जाती दहै । शबर मेनापति के स्वभाव की कूटोरता, हारीत की उदारता, 
महरषि जात्रालि कौ पवित्रता ओौर धार्मिकता, सहाष्वेता की धमं परायणता तथा 
अन्य पात्रों की विशेषताएं उन सम्बन्धित पात्रों के रूप-चित्रणो के साथ जोड़ 
दी गई । 


बाणमट्‌ट का प्रकृति चित्रण 


परकति अनादि काल से मानवमाच्र 2ी सहचरी रही है । मानव के सुखमें 
सुखी एवं दुःख में दुःखी प्रतीत होने वाली प्रकृति प्रारम्भसे ही पर्ष से तादा- 
त्म्य कर उसके संकेत से कायं सम्पादन करती रहीहै। 

मनोरम प्राकृतिक सौन्दयं भारत-भूमि की अनुपम विशेषता है । भारतीय 
प्राकृतिक सौन्दयें आयाम कीट-पतङ्क समस्त प्राणियों को आकर्षित करता है| 
इसकी सुषमा का अवलोकन करने के लिए ही अनेकानेक विदेशी भारत अति है 
ओर भारतीय प्राकृतिक सौदयं का दशंन कर अपने को धन्यं मानतेहै। यहं 
कहीं हिमाच्छादित हिमालय के उत्तद्धणश्यृद्ध दै, कहीं केलक्रल कौ ध्वनि प्रपूरित 
सरितां की उत्ताल तरङ्खं हृदय को द्रवित करती है, कहीं रमणीय उपवन में 
मधुरकलरव पूणं पक्षिगण शोभायमनि है; कहीं शीतल मन्द सुगन्ध स्मार घ्राण ` 
को तृप्त करती है, कहीं विकसित पृण्डरीक परिपृणं सरोवर नेत्र-निर्वाण प्रदान 
करते ह; कठी पणचन्द्र की शीतल र्मया आह्लादित करती हँ; कीं सूर्या 
दय सूर्यास्त के अवसर पर सूयंकी किरणें आनन्ददायिनी प्रतीतहोतीदहै; कीं 
मधुमाधवमस की मधुरिमा है; कीं मेवाच्चादित आकाशमें परिस्फूरित होती 
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हुई विद्यत्‌ एवं मन्द गिरती हुई जल की बृदं मनोरम प्रतीत होती हँ । तात्पयं 
यह्‌ कि भारतभमि प्रकृति की विहारस्थली है । प्रकृति कौ समस्त विभृतियां 
भारतभमिमें दही दृष्टिगोचर होती हैँ । विश्व के किसी भूभागमें इस प्रकार 
का प्राङृतिक सौँदयं उपलब्ध नहीं होता है । किती भूभाग में केवल शीतऋतु 
ही वषंपय॑न्त रहती है; कहीं वष॑पर्यन्त केवल वर्षा ही होती है; कहीं वषेपयंन्त 
केवल ग्रीष्मऋतुकाही अधिकार रहताहै। मारतभूमिमेही षद्‌ ऋतु 
क्रमशः आकर इसे अलंकृत करती ह । एेसी स्थिति में यदि भारतीय मनीषी, 
विद्वान्‌ कवि साहित्यकार प्रकृति के सौन्दथंसे प्रभावित होकर उसका निःशेष 
वर्णेन प्रस्तुत करते हँ तो कोई आश्चयं नहीं । 

प्रकृति के इन विभिन्न रूपों का दशेन कर कवियों एवं साहित्यकारोंने 
विथिच्च रूप से इसका वणंन कियादहै । किसी कविने प्रकृति के मनोरम पक्ष 
काही वर्णन कियादहै। किसी कविने भयावह एवं मनोरम दोनों स्वरूपो का 
यथार्थं चित्रण प्रस्ततं कियाद । किसी विद्वान्‌ ने आलम्बनया उदीपन या 
दोनों रूप भें प्रकृति को चित्रित कियादहै। किसी कवि ने केवल स्वतन्त्र रूप 
से प्रकृति का चित्रण कियादहै। 

बाणभट्‌ट का प्रकृति चित्रण विशद, सजीव, अलंकृत ओर उनकी सूक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति का परिचायक है! आपने प्रकृति वणेन कै साथ साथ अपना 
पौरिणिक, शास्तीय तथा अनृभवजन्य ज्ञान भी प्रस्तुत किया है। बाणभटु का 
परकति वर्णन अन्तःप्रकृति कै अनुरूप होता है । तेजःपुञ्ज, तपःपूत महष 
जाबालि के आश्रम में सूर्यास्त का वणन कंसे शान्त एवं पवित्र भावों का परि- 
चायक है- 

“अनेन च समयेन परिणतो दिवसः । स्नानोत्थितेन मृनिजनेना- 
धेविधिमपपादयता यः क्षितितले दत्तहस्तमम्बरतलगतः साक्षादिव 
रक्तचन्दनाङ्खरागं रविरुदवहत्‌ । ऊध्वंमुखे रकं बिम्बविनिहितदष्टि- 
भिरूष्मयैस्तपोधनरिव परिपीयमानतजः प्रसरो वि रलातपस्तनिमान- 

नमभजत्‌ । उद्यत्सप्तर्षिसाथंस्पशपरिजिहीषयेवसंहूतपादः पारावत- 
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पादपाटनरागेरविरम्वरतलादनम्बत्‌ ! आलोहिर्तांशुजालं जलशयन्‌- 
मध्यगतस्य मधूरिपो विगलन्मसधुधारमिव नाभिनलिनं प्रतिमागताप- 
हृताणेवे मूयमण्डलमलक्ष्यत । विहाय अम्ब रतलमृन्मृच्य च कमलिनी- 
वनानि शकुनय इव दिवसावमाने तरुशिखरेषु पवंताग्रेषु च रविक्रिरणाः 
स्थितिमक्‌वेत । 


बाण की चित्तवृत्ति उनके सहज प्रकृति-प्रेम की परिचायिकाहै। जो कवि 
प्रकति के केवल कमनीय स्वरूप “रही मुग्ध होता है वह सच्चा सहृदय नहीं, 
विलासी सात्र है । इसके साथ ही, जो प्रकृति के नित्य नवीन तथा आाश्चयंजनक 
ख्पो के प्रति ही आकृष्ट् होता दहै वह्‌ भी तमाशबीन ही कहा जा सकता है । 
क्िन्तुजोप्रक.तिके रूक्ष ओौर मसुण, मङ्खलमय, एवं अमङ्कुलमय, कोमल एवं 
कठोर, शुभ एवं अशुभ, हृदयाह्खवादक एवं भयावह्‌ दोनो रूपों के प्रति अपनी 
सहज रुचि प्रदशित करता है, वही प्रक. ति का सच्चा उपासक है । महाकवि बाण 
भहु ने प्रकति के दोनों पक्षों का चित्रेण करके अपनी यथा्थदुष्टि गौर भरकृति 
के प्रति वास्तविक प्रेम को प्रदर्शित क्रियाहै। वे जरह एक गोर विन्ध्याटवी के 
भयावह रूप का वर्णन करते हैँ वर्ह दूसरी गोर अच्छोद सरोवर की कमनीयता 
कामी चित्रकिन करतेदहैँ। पूर्णोपमालद्कार की सहायता से प्रस्तृत किया 
गया विन्ध्याटवी का निम्नांकित चित्र देखिये- 


“क्वचितप्रलयवेलेव महाव राहदंष्टासमृत्लवातधरणिमण्डला, क्व- 
चिहूशमृखनगरीव चदटूलवानरवृन्दभज्यमानतुङ्खशालाकृला, क्वचिदः 
चिरनिवृ त्तविवाहभूमिरिव हरितकूशसमित्‌कसूमशमी पलाशशोभिता, 
क्वचि दुन्मत्तमुगपतिनादभीतेव कण्टकिता ।" 

यहा श्लिष्ट शब्दों की योजना द्वारा कवि पूर्णोपमा का सौन्दयं प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार के वणनों मे विचित्रता अवश्य है किन्तु साथ ही इनके 
सम्बन्ध में हमे यहु बात नहीं भुला देना चाहिये कि एेसे स्थल पाठकों के मनो- 
भावोंको जाग्रत करनेमें इतने समर्थं नहीं होते है जितने किं उसकी 
बुद्धि को चमत्कृत करने में| कही-कहीं कवि शाब्दीक्रीडा कै इतना पीचचे 
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पड़ता है कि भाव उपेक्षित रह्‌ जाते ह । बाण बहुत से व्णनो में एसे श्लिष्ट 
शब्दों की दूर तकं प्रयत्नपृवंक योजना करते जाते हँ जिनके पर्यायवाची दूसरे 
शब्द उनके स्थान पर बदल दिये जाये तो सम्पृणं उक्ति में कोई सौन्दयं 
नहीं रह जाता । वस्तुतः किसी भी उक्ति को अनेक प्रकार से कहने एवं 
चिधित करने मे बाण पृ्ण॑रूपेण निपुण है, उनकी प्रतिमा इस रूप में अत्यन्त 
स्फुट रूपं से दुष्टिगोचर होती है । श्री भोलाशंकर व्यास लिखते है- 

“पर सुबन्धु की तरह बाण इन कलाबाजियों मेँ सदा नहीं फसते भौर 
पहले वे वण्यं विषय को परी ईमानदारी से र्वाणित कर देते हँ तब श्लेष की 
जटिल पगडण्डी का आश्रयनलेतेहै। | । 

प्रातः, सायं, सूर्योदय, वचन्द्रोदय, सूर्यास्त आदिके व्णेनमें बाणभटुने 
अपनी उत्कृष्ट प्रतिभाका परिचय दियादहै। कत्पनाभोंके माध्यमसे 
वर्णन को हूदयाह्वादक एवं रमणीय बना दिया गया दहै । प्रकृति व्णंनमें 
सर्वत्र उपमा, उत्पक्षा, श्लेष, विरोधाभास दि बलंकारों का चमत्कारषृणं 
प्रयोग पाठक को विशेष रस प्रदान करता है । कवि की उत्तर्षाएं काव्य सौन्दयं 
के वणंनमें पूणं सफल हैँ । 

नाण के उन प्रकृति चित्रवों में, जहां कवि प्रकृति के रमणीय, कमनीय, 
मनोहर, हदयाह्नादक स्वरूप को आधार बनाता है, एक अद्भूत सौन्दयं 
दिखाई देता है । कवि की मनोरम कल्पना से उन चित्रोके रङ्खों मे अधिक 
निखार आ गया है । प्रभातकाल, संध्याकाल आदि के चित्र अत्यधिक सुन्दर 
बन पड़ है । चदद्रोदय के बाद सर्वत्र व्याप्त चांदनी की शोभा देखिये- 


““चन्द्राभरणमृतस्तारकाकपालशकलालंक.तादम्बरतलातयम्बकोत्त- 
मा ङ्गादिव गद्धासागरानाप्‌ रयन्ती हंसधवला धरण्यामंपतजञ्ज्योत्स्ना । 
हिमकरसरसि विकचपुण्डरीकसिते चन्द्रिका जलपानलोभादवतीर्णो 
निश्चलमूतिरमुतपङ्कुलग्न इवादृश्यत हरिणः } तिमिरजलधरसमया- 
पगमानन्तरमभिनवरसितसिन्दुवारक्सुमपाण्ड्रेरणवागतेरव गाह्यन्त 
हंसैरिव कूसुदसरांसी चन्द्रपदैः 1" 
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इस उद्धरण मे जरह चन्द्रमा के कलङ्कु-सरोवर में प्रतिविम्बितं चन्द्रमण्डल 
तथा उदयकालीन लालिमा से रहित उज्ज्वल चन्द्रमा के सम्बन्व मे अनेक मनो- 
रम कत्पनाणे कौ गई है, वहां साय ही प्रथम वाक्यम शब्द चमत्कार को प्रद- 
शित कर कवचिने उस काक्याथं के सौस्स्यमेभी बाधा उत्पन्न करदीदहै। 
दस वाक्य में आकाशमण्डल ओर शिवजी के मध्यं समानता प्रतिपादित की गई 
है वह दोनों के समान गुण, रूप आदि पर आधारित नहीं है । उसमे शब्द- 
योजना ही विञेष महत्व रखती है । बाण यद्यपि प्रस्तुत के अनुरूप भावों के 
उद्भावक अप्रस्तुत का ही प्रायः चुनाव करते हैँ किन्तु तारों के श्वेत वणं होने 
के कारण (कपालशकलः के समान बनाए जाना कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता है । 
तारों की वेतता उनकी बाह्य विचेषतां है । मासि ओर त्वचा से रहित खोपडी 
कारंगमभी वेत होताहै। लेकिन क्या शवेतवणं तारे ओर खोपड़ी के टुकड 
पाठक कै हुदयमें समान मभावोकोही जन्म देते है ? जगमगति हुए तारागणं 
का अवलोकन कर हमारे हदय में स्पृहणीय भावों की उत्पत्ति होती है जबकि 
श्वेत अस्थि पञ्जर को देखकर मनम घृणा कौ ही उत्पत्ति होगी । प्रस्तुत से 
विपरीत भावों को जन्मदेने वाले इस प्रकार के भप्रस्तुत बाणके वणेनोमें 
विरलतासे ही मिलते दहं । शब्दीक्रीडाका परित्याग कर बाणने जहां अपनी सूक्ष्म 
पयवेक्षण शक्ति, उवंर कल्पना कुशलता तथा मनोरम-अलङ्खार योजना की 
त्रिवेणी स्थापितकी है वर्ह उनके प्रति वणेन सजीव, मार्मिक, स्वाभाविक 
एवं हूदयाकषक हैँ । 
` वाणमभद्ु के प्रभात वर्णन से उनकी सृक्ष्मनिरीक्षण शक्ति एवं प्रखर 
प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है । एेसे विश्लेषणात्मक वणेन विद्वानों के हृदय 
एवं मस्तिष्क दोनों को तृप्त करते ह । प्रातः वणन का विलक्षण ढंग देखिये- 
“एकदा तु प्रभातसंध्यारागलोहिते गगनतले, कमलिनीमधुर क्त- 
पक्षपुटे वृद्धहंस इव मन्दाकिनीपुलिनादपरजलनिधितटमवत रति चन्द्र 
मसिपरिणतरङ्क. रोमपाण्ड्नि व्रजति विशालतामाशाचक्रवाले गज- 
रुधिररक्तहरिसटालोमलोहिनी भिः प्रतप्तप्रलाक्षिकतन्तुपाटलाभिराया- 
मिनीभिरशिशिरकिरणदीधितिभिः, पद्यरागशलाकासंमाजंनीभिरिव 
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समृत्स यमाणे गगनकृटिटमकृसुभप्रकरं तारागणं, संध्यामुपासितुमुत्तरा- 
शावलम्बिनि मानससस्स्तीरमिव।वतरति सप्तविभण्डले, तटगतविघटित 


शुक्तिसम्पटविप्रकीणंमकरप्रेरणधोगलितमुडगणमिव मुक्ताफल- 
निकरमृद्वहति धवलितपृलनमुदन्वति पृवतरे । 

महाकवि बाणभहु ने आलम्धन एवं उदीपन दोनों कूपं मे प्रकृतिको 
चित्रित किया है । वातावरण समय एवं स्थान केभेद से प्रातः, सायं, सूर्योदय 
एवं चन्द्रोदय के वणेन मँ अन्तर स्पष्टसरूपरे प्रतीत होता है ¦ निखिलपप- 
राशि के नाश में समथं तेजपुञ्ञ, तपःपूत भहेषि जाबालि के आश्म मे उदी- 
यमान चन्द्र रमणीयता, पवित्रता एवं शिष्टता कार्षारचायक दहै! महाश्वेताकीं 
वियोगावस्था के अवसर पर किया गया चन्द्रोदय वणन उहीपनके रूपमे हृभा 
है । पुण्डरीक के प्रेम मै विह्वल महाश्वेता चद्द्रोदय का अवलोकन कंर अधिक 
व्याकुलता का अनुभवे करती है । उप्र समय उसे असह्य मानसिक व्यथाका 
अनुभव होता है कादम्बरी एवं चन्द्रापीडके प्रेमकोदढीभृतकरतेके लियेभी 
प्राततः एवं सायं का वणेन किया गयादहै। उस सममका चन््रौदय दोनों के 
हूदयों में विक्षेष अनुराग उत्पन्न करता है तथा स्वाभाविकं स्नेह का सञ्चार 
करतादहै | चन््रोदय मे महाश्वेता की अवस्था देखिये- 

"एकचरं चायं पापकारी चन्द्रहतको न शक्यते सोदृम्‌ । इदमति- 
दुविषहं मे हृदयम्‌ । अस्य चोदगमनमिदं सदाहुज्वरग्रस्तस्थङ्खार- 
वषेः शीतातंस्य तुषारपातः, विषविस्फोटर्मूच्छतस्य कृष्णसपेदंशः ।" 

प्रस्तृत अवसर में उदीयमान चन्द्र महाश्वेता को दृष्टिमे द्ष्टहु वहु उसे 
सहन करने मे असमथं है । “चन्द्रोदय महाश्वेता के लिये उसी प्रकारहै जसे 
दाह उवर से पीडित व्यक्ति के लिये अङ्खारो की वर्षा, शीतलतासे कम्पायमान 
के लिए त॒षारपात तथां विष कै विस्फोट से मच्छित व्यक्ति के लिए काले सपं 
काकाटया जाना) 

यद्यपि बाणभट्ट कै प्रकृतिचित्रण भँ व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों कै समान रमणीयता नही है तथापि चित्र अलंकृत शली में 
प्रस्तत किये जाने के कारण पाठक के लिये जाकषंक एवं हूदयाह्लादक हैँ । यदि 
व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों के प्राकृतिक चित्र वन में स्वयम्‌ 
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उत्पच्च लता के रमणीय कुञ्जरहतो बाण के प्राकृतिक चित्र उपवन मं 
माली से सिस्वित एवं सुसज्नित तथा यथोचित परिमाजित एवं परिवाधित 
लताकुञ्जं \ साथ ही लताओंक्तो भी आवश्यकतानुसार काट-छट्किर 
समस्त लता को विकसित होने का उचित अवसर प्रदान किया दै । अलंकृत 
प्रकृति वणेन के इस प्रकार के दुश्य अन्यत्र दुलभ ईह 

वाण के विस्तृत प्रकृतिचित्रण उनकी कथा मे बाधा उत्पन्न करते ह तथापि 
उन चित्रणों की सशक्तता अर नवीनता पाठक के लिये आकषेण की वस्तु वन 
जाती है । उपरक्त निदनं से सिदध होता है कि वाणने प्रकृति के तभी रूपो 
करा वर्णन कियादहै। उन वर्णैनो में पृणं सफलता भी प्राप्त कीटे, हां, कही 
कहीं कवि की शाब्दिक कलाबाजियां रसानुभृति म बाधा अवश्यं उत्पन्न कर 
देती ह । 

बाणभट्ट की शेली 

सेमन्वथात्मक एवं परिष्छृत गच्च शैलौ के प्रवतंक बवाणभरद्टने पूवं प्रच 
लितं शौलियों एवं कवियों के प्रति हेयता प्रदशित करते हुए हष॑चरित के प्रारम्भ 
मे लिखा है- 

"सन्ति शवान इवासख्या जात्तिभाजो गुहे गृहे 
उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव 1 
चमत्कारविहीन, रस्तविर्वाजित, वक्रोक्तिरिति रचनाएं श्वान के समान 
सवत्र सुलभ हो सकती हँ । सरस, अचङ्कु.त, नच-कत्पना परिपूणं रचनाभोका 
निर्माण करने वाले कवियों की संख्या शरमं के समान अत्यल्प होती है । बाण 
के समयमे उच्कृष्ट, चमत्कृत, अलंकृत, समास बहुल गद्य साहित्थ का समादर 
था; इसके विपरीत गद्य साहित्य हेय दृष्टि से देखा जाता घा 1 अस्तु, सकल- 
शास्त्रनिष्णात, प्रखरप्रतिभासम्पञ्च एवे अलौकिक विद्धान्‌ बाणभट्ट ते हष- 
चरित मे भादशं समन्वित एवं नवीन गच्च शली का स्वरूप प्रतिपादित किया है- 
“वोऽयं जातिरश्राम्या श्लेषोऽद्लिष्टः स्फुटो रसः । 
विकराक्षरबन्धश्च  कत्स्तमेकन्न दुष्करम्‌ ।। 
मौलिक कल्पना, सुरुचिपृणं स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फुट रूप सं 
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प्रतीयमान रस तथा दृढबन्ध पदावली इन समस्त गृणों का एकत सश्धिवेश्च 
दुलभ है । इस दुलंभता को बाणभटट ने सुलभता में परिणत कर अपनी नव- 
नवोन्मेषशालिनी प्रतिभाका ही परिचय प्रदानकिया है । अन्य स्थल मेँ उत्कृष्ट 
गद्य शली को प्रतिपादित करते हए वे कहते ह~ 
-"अन्यचिन्तितस्वभावाभिप्रायवेदकम्‌” तथा “उत्कृष्टकविगद्यमिव 
विविधवशेश्रेणीप्रतिपाद्यमानमभिनवाथेसञ्चयम्‌ ।" 
सम्प्रति विचारणीय विषय यह्‌ है कि संस्कृत गद्य-साहिव्य गगन क सूयं 
महाकवि बाणभट्ट ने जिस आदशं गद्य शंली का स्वरूप प्रतिपादित किया है 
उस आदशं का निर्वाह किस स्थिति तक कियाहै। विविध वणं श्रेणी प्रति. 
पादित अभिनवाथं समन्वय का निर्वाह पृणंर्पेण किया गया है । किसी स्थान 
का वर्णेनहौ याप्रकृति वर्णन हो अथवा अन्य किसी रसभावादि की अभिव्यक्ति 
हो, बाण की सवंतोमुखी प्रतिभा नवीन-नवीन अर्थो कौ उद्भावना में पृणं सक्षम 
है । वास्तविकता तो यह्‌ है कि बाणभट्ट ने उन समस्त कल्पनाभों, भावनाभों 
एवं विचारों को अपने काव्य मे समाहित करदियादहैजो अन्यत्र दलम है। 
इस सम्बन्ध में महाभारतकार ग्यास्त का वचन बाणके विषय मे पृणतः 
चरिताथं होता है- 
“यदिहास्ति तदन्यत्र यसेहास्ति न सत्ववचित्‌ 1" 
इसी विशेषता को लक्ष्य कर "बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌" कहा गया है | 
अभिनवाथं सञ्चय के लिए एकं निदशेन देखिए सौदर्यसारम्‌त निखिल-भूषाल 
समुदाय को आकृष्ट करते वाली चाण्डालकन्या की सुषमा का अवलोकन 
कीलिए-- 


“शरदमिव विकसितपुण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावृषभिव घनकेश- 
जालाम्‌, मलयमेखलामिवं चन्दनपल्लवावतंसाम्‌, नक्षत्रमालामिवे 
चित्रश्चवगाभरणभूषिताम्‌, धियमिव हस्तस्थितकमलशो भाम्‌, मूर्च्छा 
मिव मनोहारिणीम्‌, अरण्यभूमिमिव रूपसम्पन्नाम्‌, दिव्ययोषितमिवा- 
कलीनाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌, अरण्यकमलिनीमिव मातद्ख- 
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कलदुषिताम्‌, मधुमासकुसुमसमुद्धिमिवाजातिम्‌, अन ङ्गकुसुमचाप- 
लेखामिव मृष्टिग्राह्यमध्याम्‌, यक्चाधिपलक्ष्मीमिवालकोद्‌भासिनीम्‌, 
अचिरोपारूढयौवनम्‌, अतिशयरूपाकृतिमनिमिषलोचनो ददशं 1" 

बाण की सूक्ष्म निरीक्षण शक्तिका परिचय पद.पदमें प्राप्त होतादहै। 
प्रातः सायंके वर्णन में, महाष्वेता कादम्बरी आदि के सौस्दयं चित्रण में, उज्ज- 
यिनी, विन्ध्याटवी, शिवसिद्धायतन आदिके वर्णन मे बाण की इस सूक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति का दशंन किया जा सकता है । पृण्डरीक के वियोग में तपस्या 
करती हुई महाश्वेता का सत्व गुण विशिष्ट चित्र देखिए- 

“अतिविस्तारिणा सवेदिङमृखप्लावकेन प्रलयविप्लृतक्षीरपयोधि- 
पूरपाण्ड्रेणातिदीघंकालसं चितेन तपो राशिनेव सवतो विसर्पता पाद- 
पान्तरेस्त्रिसोतोजलनिभेन पिण्डी भूय वहतेव देहुप्रभावितानेन सगिरि- 
काननं दमयन्तमिव तं प्रदेशं कृवंतीम्‌, अन्यथैव धवलयन्तीं कंलास- 
गिरिम्‌, अन्तद्रंष्टुरपि लोचनपथ प्रविष्टेन एवेतिमानमिव मनो नयन्तीम्‌ 
अतिधवलप्रभापरिगतदेहतया स्फटिकगृहगतामिव दुगधस्लिलमगना- 
मिव, विमलचेलांशुकान्तरितामिव, जदशंतलसंक्रान्तामिव, शरदश्रपट- 
लतिरस्कृतामिव, अपरिस्फ़टविभाव्यामानावयवाम्‌"" कन्यकां 
ददशं ।' 

सुरुचिपृणं स्वभावोक्ति के प्रतिपादन में बाण सिद्धहस्त हैँ । उनकी कृतियों 
मे.स्वभावोक्ति पाठक को रस प्रदान करने मे पृण॑खूपेण समथं है । नगर, वन, 
पवेत, इन्द्रायुध, किन्नर-युग्म आदि के विश्लेषण में स्वभावोक्ति के दशंन होति 
है । समस्त अश्व गणो से अलङ्कु,त इन्द्रायुव का वणन देखिये- 

““*-आपिवन्तमिव संमुखागतमखिलमाकाशम्‌, अतिनिष्ट्रेण 
मुहुमृ'हुः प्रकम्पितोदररन्ध्रण हेषारवेण पूरितभूवनौदरविवरेण निभेत्सं 
यन्तमिवालो कवेगदुविदग्धं गरुत्मन्तम्‌, अतिदूरमुन्नमता जवनिरोध- 
स्फीतरोषधूरघूरायमाणघोरघोणेन शिरोभागेन निजद्पवशादुल्लङ्‌- 
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घना्थमाकलयन्तमिव त्रिभृवनम्‌'"'", इन्द्रनीलमणिपादपीठान्‌कारिभि- 
रजञ्जनशिलाघटितैरिवानवरतपतनोत्पतनजनितविषमस्वरमुख रवैः 
पृथभिः खरयुटेजेजेरितवसृन्धरेम्‌ रजवाद्यमिवाम्यस्यन्तम्‌, उत्कीणे मिव- 
जङ्घासु, विस्तारितमिवोरसि, श्लक्ष्णीकृतमिव मृखे, प्रसारितमिव 

न्धराथाम्‌, उल्लिखितमिव पाश्वयोः, द्वि गुणीकृतमिव जघनभागे..' 
इन्द्रायुधमद्राक्षीत्‌ 1 

बाण की प्रतिभा अधिकांशतः श्लिष्ट व्णेनों की जन्मदात्रीदहै। प्रमुख 

रूपेण उपमा एदं परिसंख्या अलंकार के नियोजन मं यह्‌ प्रतिभा स्पष्ट्स्पसे 
उपस्थित होकर पाठके को ध्यानमगन एवं रसाप्लावित करने मे पृणं सक्षम 
है । जिस प्रकार नटी अपना रूप परिवर्तन कर अनेक पात्रोकेरूप मं अलङ्कुत 
होकर दशंकों को भानन्दसिन्धु में निमग्न करती रहती है उसी प्रकार बाण 


की समस्त काम्य प्रभुत्व सम्पन्न प्रतिमा भी नवीन कल्पनाओों कै जावरणसे 
आवृत्त होकर सवथा नवीन चित्रं को जन्म देती है ओौर पाठकों को ब्रह्मानन्द 
सहोदर कान्यानन्द क्षीरसागर मे निमग्न कर देती है । सनोरम अच्छोदसरोव्र 
का श्लिष्ट वणेन प्रस्तुत है- 


“यौ वनमिवोत्कलिकावहुलम्‌, उत्कण्ठितमिव मृणालवलयान ङ्कु, 
तम्‌, महापुरुषमिव सीनमकरकृमेचक्र-प्रकटनक्षणम्‌, षण्मृखचरित- 
मिव श्रूयमाणक्रौञ्चवनिताप्रलपम्‌, भारतमिव पाण्डेधातं राष्ट्कुल- 
पक्षकृतशोभम्‌, अमृतमथनसमयमिव तीरकासारावस्थितशितिकण्ठपीय 
मानविषम्‌, ृष्णवालचरितमिव तटकदम्बशाखाधिरूढहरिकृतजलः 
प्रपातक्रीडम्‌, मदनध्वजमिव मकराधिष्ठितम्‌, दिव्यमिवानिमिषलोच- 
नरमणीयम्‌, अरण्यमिव विजुर्भमाणपुण्डरीकम्‌, उरगकूलभिवानन्त- 
शतपत्रेपद्मोद्‌ भाषितम्‌, कंसबलमिव मधुकरकुलोपगीयमानकूवलया- 
पीडम्‌, कद्रूस्तनयुगलमिव नागसहलपीतपयोगण्डषम्‌, मलयमिव चल्दन- 


शिशिरवनम्‌, असत्साधनमिवादुष्टान्तम्‌, अतिमनोहरमाह्ञादनं दृष्टेर- 
च्छोदं ताम सरो दृष्टवान्‌ 1" 
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कान्य के दो पक्ष होते है-कलापक्ष एवं भावपक्ष । वणे विन्यास, अलङ्कार- 
नियोजन तथा चमत्कृत वर्णन कलापिक्ष के अन्तभूंत हँ । र्म, भाव आदिक 
अभिन्यक्ति भावपक्च के अन्तगंतदहै। काम्यम भावपक्षही प्रधान होता है) 
आचाय विश्वनाथ के अनृसार रसात्मक वाक्य ही कान्य है-"वाक्यं रसात्मकं 
काव्यम्‌ ।' रस ही काव्य कौ वात्मा है, अलङ्कार आभूषण है, माधूर्यादि गुण 
शौर्यादि गृणों के समान हँ । अस्तु, रसाभिभ्यक्ति दी कविकमं कौ कसौटी है । 
जो कवि रसाभिव्यक्तिमें निपुण होताहै, उसीका कान्य विद्रत्समाजमें 
ममादुत होता है । रससन्निवेश के सम्बन्ध में वाणभट्ट कौ स्वयं की उक्ति 
उनके काव्य के विषय में अक्षरशः चरितां होती है । कवि की कादम्बरीकथा 
स्वेच्छा से पत्ति की शय्या कौ ओर गमन करती हुई नवोढा वध्‌ के समान 
पाठकों को रसास्वादन कराती है- 

““स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कौतुकाधिकम्‌ । 

रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव 1" 

कादम्बरी में संभोग एवं विप्रलम्भे का पूणं परिपाक दृष्टिगोचर होता है। 
करुण एवं शान्त रस का भी यथास्थान समुचित सस्तिवेश क्रिया गयाहै | एकं 
ओर जहां नगर, वन, परवत, ऋतु, सरोवर आदि के वणंनमें दीघंकाय समास 
एवं दुद्बन्ध का प्रयोग क्ियागयाहै वहीं दूसरी गोर हृदयस्पर्शी भावप, 
रसमय विषय कै वणेन में समास रहित, लघुकाय छोटे-छोटे वाक्य प्रयुक्त हुए 
है जिससे रसास्वादनमें किसी प्रकार बाधा उपस्थित नहींहोतीदहै। मित्र 
पुण्डरीके के वियोग में आतंनाद करते इए कपिञ्जल की दशा देचिए- 


“हा हतोऽस्मि । हा दग्धोऽस्मि । हा वच्न्वितोऽस्मि । हा किमि- 
दमापतितम्‌ । कि वृत्चम्‌ । उत्सन्नोऽस्मि । दुरात्मन्‌ मदनपिशाच 
पाप तिघुण, किमिदमकृत्यमनृष्ठितम्‌ । अगः पापे दुष्कृतकारिणि 
दुविनीते महाश्वेते, किमनेन तेऽपक्ृतम्‌""“"हा धमं, निष्परिग्रहोऽसि । 
हा तपः निराश्रयमसि । हा सरस्वति, विधवासि । हा सत्य, अना- 
थमसि । हा सुरलोक, शृन्योऽसि । सखे, प्रतिपालय माम्‌ । अहमपि 
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भवन्तमनुयास्यामि ।"' 
विकटाक्षरवन्ध में कुशलता प्र्दाशत करनेमें बाण अद्वितीय हँ । शष्क 
वर्णन भी विकटाक्षरबद्ध होकर नारिकेल फल के समान बाह्य कठोर अन्तः 
रसपणं हो जाते हैँ । सुबन्धु गद्य के समान ये वर्णन केवल शुष्कमात्रही नहीं 
हँ अपितु पाठक के नीरस हूदयमे भी रसका सञ्चार करते । बाण के 
सभी वणेन इस विशेषता से सम्पन्न हैँ! प्रस्तूत है स्वगंसदुश राजभवन का 
हदथस्पर्शी एवं विश्लेषणात्मक वणंन-- 
८“अनेकसंयवनचन्द्रशालाविरट ङ्कवेदिकासंकटशिखरं रश्र कषे रपह्‌- 
सितसितकैलासशोभैरमलसुधावदातः सप्रालेयशेलमिव महाप्रासा- 
दैरनेकवातायनविवरविनिगेतयुवतिकिरणसहखतया कनकम्बुद्खला- 
जालकेनेवोपरि विस्तीणेन विराजमानम्‌, अन्तगेतायुधनिवहाभिराशी- 
विषकृलसंक्‌लाभिः पातालमगृहाभिरिवातिगम्भीरायुधशालाभिस्पे- 
तम्‌'““-राजकूलं विवेश ।" 
उपयुक्त विश्लेषण से यहं सिदध है कि बाणभट्ट ने अपनी प्रतिज्ञानृसार 
गद्य क प्रणयन किया है । स्वयं प्रतिपादित सिद्धान्त का पूर्णरूपेण निर्वह्‌ 
किया है । 
महाकवि बाणभट्‌्ट ने अपने काव्यो में पाञ्चाली रीति का प्रयोग किया 
दै । पाञ्चाली रीति मे अर्थानृकृल, भावानुकल, रसानृकुलं वणो, शब्दो एवं 
वाक्यों का विन्यास किया जाता है- 
““शन्दाथयोः समो गुम्फः पाङ्चालीरीतिरिष्यते । 
शिलाभद्‌ठारिका वाचि बाणोक्तिषु च सा धदि 11" 
(सरस्वतीकण्ठाभरण) 
बाणमट्ट के ग्रन्थरत्नो में शब्द भौर अथं का, भाव बौर भाषा का समू- 
चित समन्वयं उपलब्ध होता है! जहाँ विषय भावप्रधान, गम्भीर, एवं हृदय- 
स्पर्शी होता है वहाँ रसाभिव्यक्ति के अनुकृल समास रहित लधुकाय वाक्यों 
का नियोजन किया गया है । इसके प्रतिकृल नगर, वन, सरोवर आदि के वर्णेन 
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मे समास बहुल एवं वर्ण॑नानुकूल, विषयानृकूल शब्दावली का प्रयोग किया 
गया है । उपदेशात्मक रसमथ एवं भावपणं स्थलोंमे प्रथम कोटिकी णैली 
के दन होते दै! रस्य वणन के जवसर पर्‌ रमणीय णन्दों, विकट विन्ब्याटवी 
आदि भयावह्‌ वर्णनों में कण॑कटु वर्णो का विन्थास किया मया ह । भावात्मक 
शली का उदाहरण देखिए-- 

“सचे ! पृण्डरीक, नैतदनुरूपं भवतः । क्षुद्रजनक्षुण्ण एप मार्भः। 
धेयंधना हि साधवः 11 क्व ते तद्धैयंम्‌ । क्वासाविन्दियजयः, क्व 
तद्रशित्वम्‌, चेतसः क्व सा प्रशान्तिः, क्व तत्कृलक्रमागतं ब्रह्मचयैम्‌ 
क्व सा सवविषयनिरुत्सुकता, क्व ते गुरपदेशाः, क्व तानि श्रुतानि, 
क्व ताः वंराग्यबुद्धय, क्व तदुपभोगविद्धेषित्वम्‌, क्व सा सुखपराड- 
मुखता, क्वासौ त्पस्थसमिनिदेशः, क्व सा भोगानामुप्य॑रुचिः, क्व 
तद्योवनानुशासनम्‌, सवेथा निष्फला प्रज्ञा, निगुणो म 
निरर्थकः संस्कारः, निरूपकारको गुरूपदेशविवेकः, निष्प्रयोजना प्रवु^ 
दता, निष्कारणं ज्ञानं यदत्र भवादृशा अपि रागाभिषद्खं; कलुषं ए 
क्रियन्ते । प्रभावेश्चामिभूयन्ते । ॥ 

विकट विन्ध्याटवी के वणेन मे कणंकटु एवं विकट वर्णौ के साथ-साकः 
समास्ष बहुल शब्दावली का अवलोकन कीजिए 

“कंवचित्प्रलयवेलेव  महावराहदंष्टरासमृत्वातधरणिमण्डला, 
क्वचिह्‌शमुखनमरीव चदट्लवानरवृन्दभज्यमानतु द्शलाकूला, 
भवचिदचिरनिवृ त्तविवाहभूमिरिव हरितकुशसमित्क्सुमशमीपलाश- 
शोभिता, क्वचिदन्मत्तमृगपतिनादभीतेव कण्टकिता, क्वचिन्मत्तेव 
कोकिलकुलप्रलापिनी, क्वचिदुन्मत्तेव वायुवेगकृततालशब्दा, क्वचिद्धि 
धवेवोन्मृक्ततालपत्रा, क्वचित्समरभूमिरिव शरशतनिचिता, क्वचि- 
त्पारथं रथपताकेव कप्याक्रान्ता, क्वचिदवतिपतिविहारभमिरिव वेत्र 
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लताशतदुः प्रवेशा, क्वचिद्धिराटनगरीव कीचकशताकृला, क्वचिदम्बर- 
श्रीरिव व्याधानृगम्यमानतरलतारकमुगा, क्वचिद्ग्रहीतत्रतेव दभं- 
ची रनटावल्कलधारिणी "विन्ध्याटवी नाम । 

सरस सरोवरवणेन में कोमल कान्त एवं सरस पदावली दृष्टव्य है- 

अनव रतमज्जदुन्मदशबरकामिनी क्‌चकलशलृलितजलम्‌, उत्फ्‌- 
त्लक्कुमृदकुबलयकह्‌ लारम्‌, सारसितसमदसारसम्‌, अम्बुरुहमध्‌- 
पानमत्तकलहंसकामिनीकृतकोलाहलम्‌, अनेकजलचरपतद्खशत- 
संचलनचलितवाचालवीचिमालम्‌ “पम्पाभिधानं पद्मसरः । 

संस्कृत गद्य साहित्य सरोवर के सौरमसुषमासम्पन्न सरसिज, कविता 
काननकेसरी, अदुभृत चमत्कार परिपृणं प्रतिभा सम्पन्न, निखिलालङ्कार नियो- 
जन निपुण महाकवि बाणभट्ट ने अपने काव्यो मे अनुप्रास, यमक, श्लेष, 
रूपकोपमोत्प्क्षा, परिसंख्या, विरोधाभास, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारो का 
सम्‌ चित प्रयोग किया दहै । उपम्‌क्त सभी अलेकार काव्य नें अपृवं रमणीयता 
कृ सञ्चार करते टँ ¦ दीघंकाय समासोंक्‌ मध्यमे अलंकार सरसता प्रदान 
करते हँ ¦ यदि कान्यमे अलंकारांका सुनियोजन न किया गया होता तो कान्य 
समास प्रधान शेली नीरसता में परिणत हो जाता ओर पाठक शीघ्र ही परि- 
श्रान्त हौ जाता ¦ किन्तु बाण ने अपन प्रतिभा एवं कलाकरुशलता के द्वारा 
यथास्थान सभी अलङ्कारो को महत्त्व प्रदान करते हुए उनका अलौकिक, मनो- 
रम सामन्जस्य स्थापित कियाहै | कविने परवर्ती साहित्यकार के लिए 
अलंकार नियोजन की नवीन दिशा प्र्दशितकी है । यदि कही नीरस समास 
बहुल विस्तृत पदावली का प्रसारहैतो कहीं सरस आलङ्कारिकं छटा रस 
प्रवाहित करती है । कविप्रवर बाण के कान्याकाश में कहीं अनुप्रास की भधु- 
रिम तारावली चमक रही है, कहीं उपमा का मञ्जुल मयङ्कु सरस शीतल 
रश्मियों के द्वारा दिग्याचेन्द प्रकाश विकीणं कर रहा है, कहीं उत्प्रेक्षा की 
मेवमाला हृद्य को निर्वाण प्रदान कर रही है, कहीं अतिशयोक्ति विद्यत परि- 
स्फूरित हो रही है, कहीं यमक, एलेष, रूपक, परिसंख्या, विरोधामास आदि 
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का सप्तवर्ण इन्द्रधनुष रसाप्लावित कर रहा ई । 

कवि के काव्य में अनृप्रासस्वाभाविक ख्पसे विना प्रयत्केदहीञआ गध 
ह । यथा- 

“जवनिरोधस्फीतरोषघुरघुरायभाणवोरघोणेन, आस्तीणंविवि- 
धवणं कम्बलमिव कृञ्जरकलभम्‌'”, “मधुकरक्‌लकल द्ुकालीकृत- 
कालेयकक्‌ सुमक्‌डमलेषु, उत्फुल्लपल्लवलवली लीयमानमत्तकोकिलो- 
त्लासितमधुशीक रोह्‌ामदृदिनिषु' “श्रमरभरभूग्नगभकसरजजंरकूसु- 
मोपहाररम्योऽयं लतामण्डपः 1“ 

अपनी प्रतिज्ञानृप्तार कविने अविलिष्ट श्लेषका ही प्रयोग क्ियादहं। 
उपमा, परिसंख्या एवं विरोधाभास के साथ श्लेष का विशेष प्रयोग दृष्टि 
भोचर होता दै । ्लेषानुप्राणित्‌ परिसंख्या को शोभा पर्‌ दुष्टिपात कोज्यि- 

““यस्याञ्चानिवृत्तिर्मंणिप्रदीपानाम्‌, अन्तस्तरलता हाराणाम्‌, 
अस्थितिः संगीतमुरजध्वनीनाम्‌, द वियोगरचक्रनाम्नाम्‌, वणंपरीक्षा 
कनकानाम्‌, अस्थिरत्वं ध्वजानाम्‌, मित्रदरेषः कृमुदानाम्‌, कोशगुप्ति- 
रसीनाम्‌ ।“ 


परिसंख्या एवं श्लेष से परिपृणं होकर जावाल्याश्रम की शोभा पवित्रता 
द्िगृणित हौ जाती है- 


"यत्र मलिनता हविधू मेषु न चरितेषु, मुख रागः शुकेषु न कोपेषु, 
तीक्ष्णता कुशाग्रेष न स्वभावेषु, चञ्चलता कंदलीदलेषु न मनःसु, 
चक्षूरागः कोकिलेष्‌ न परकलत्रेषु, कण्ठग्रहुः कमण्डलुषु न सुरतेषु, 
मेललाबन्धो त्रतेषु नेर्ष्याक हेषु, स्तनस्पर्शो हो मधेनुषू न कामिनीषु, 
पक्षपातः कृकवाकूषु न ॒विद्याविवादेषु, भ्रान्तिरनलप्रदक्षिणास्‌ न 
शस्त्रेषु, वसुसंकीतेनं दिव्यकथासु न तृष्णासु, गणना रुद्राक्षवलयेषु न 
शरीरेषु, मुनिबालनाशः करतुदीक्षया न मृत्युना, रामानुरागो रामायेणेन 
न यौवनेन, मृखभङ्कविकारो जरया न धनाभिमानेन ।' 
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बाणभट्टके काव्यम उपमां की विविधता, दशंनीय है । उपमं सवत्र 
अनुपम, स्वाभाविके एवं रवेषणाणे होती ह । उने किसी प्रकार की दुरूहता 
एवं करत्रिमता के दशन नहीं होते है । श्लेषगमित उपमा की सुषमा देखिये- 
“अप्स रोगणमिव प्रकटमनोरमारम्भम्‌ दिवसकरीदयमिवोल्लस- 
त्पद्माकरकमलामोदम्‌, उष्णकिरणमिव निजलक्ष्मीकृतकमलोपका- 
रकम्‌, नाटकमिव पताकाङ्कुशौोभितम्‌, शोणितपुरमिव बाणयोग्यावा- 
सोपेतम्‌, पुराणमिव विभागावस्थापितसकलभुवनकोशम्‌, सम्पण चन््ो- 
दयमिव मृदुकरसहत्रसंवधितरत्नालयम्‌, ब्रह्याण्डमिव सकलजीवलोक- 
व्यवहारकारणोत्पत्च हिरण्यगभंम्‌, ईशानबाहुवनमिव महाभोमिमण्डल- 
सहस््रांधिष्ठितप्रकोष्ठम्‌, व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपृरुषविभक्ति- 
स्थितानेकादेशकारकाख्यातसम्प्रदानक्रियान्ययप्रपञ्चसुस्थितम्‌"“"^ 
राजभवनं विवेश. ।' 


उपमालंकार के अन्‌पम उदाहरणो से काव्ये परिपृणं है । रसनोपमा का 
एक निदशंन देखिये- 


“क्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, मधृमास इव 
नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कृसुमेन, कुसुम इव मधुरकरेण, मधुकर 
इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌ ।" । 

शास्वीय उपमाएं भी यत्र तत्र उपलन्ध होती है-- 

““वौद्धेनेव सर्वास्तिवादशूरेण, सांस्यागमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन, ` 
जिनधमंणेव जीवानुकम्पिना विलासिजनेनाधिष्ठिता "1 

विरोधाभास के प्रयोग समेंकवि ने विशेष कुशलता प्रदशितकौी हे। 
विरोधाभास के प्रयोग से वणेन की रमणीयता मे विशेष वृद्धि दहो नाती है- 

“अपरिमितबहलपत्रसञ्चयापि सप्तपर्णोपशोभिता, कूरसततवापि 
मूनिजनसेवता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी ।" 

“श्रकटाङ्खनोपभोगाप्यखण्डितचरिश्रा, रक्तवर्णापि सुधाधवला, 
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अवलम्बितमृक्ताकलापापि विहारभूषणा, वहूुप्रकृतिरपि स्थि रा, उज्ज- 
थिनी नाम नगरी ।' 
बाणभट्ट की उत्प्क्षाएं अत्यन्त मनोहारिणी होती दहै । वे कवि की बहुजन 
एवं कल्पनाशक्ति की परिचायिका हैँ । शबरसेनापति का वर्णेन प्रस्तुत है-- 
“जपत्यमिव विन्ध्याचलस्य, अंशकावतारमिव कृतान्तस्य, सहो 
दरमिव पापस्य, सारभिव कलिकालस्य," -शबरसेनापतिमपश्यम्‌ ।'' 
इसी प्रकार पुण्डरीक के वर्णन मेँ नवकल्पना दृष्टव्य है-- 
“अलंकारमिव ब्रह्य चयंस्य,. यौवनमिव धर्मस्य, विलासमिव 
सरस्वत्याः, स्वयंवरपतिमिव सर्वविधानां, संकेतस्थानमिव स्वश्रू 
तीनां". मूनिकूमारकमपश्यम्‌ ।'' 
अलंकारो के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट ज्ञात हौता है कि सरसता, सरलता, 
, दिव्यता, मनो रमता, स्वाभाविकता, विद्रत्ता, अनृपमता, सुनियोजनरमणीयता 
आदि अलंकारो क समस्त गुण कवि के काव्यकौ शोभामें वृद्धि करतेदैं। 
स्थान-स्थान पर ुक्तियो के समावेश से गद्यकाव्य मे अपृवं रमणीयता 
मा गहंदहै। कवि की सूक्तियां उपदेशात्मक, सरस एवं तथ्यपृणं है । जीवन 
का यथाथं अनुभव उनमें प्रतिबिम्बित दृष्टिगोचर होता है-यथा-- 
“किमिव दुष्करम्‌ अकरुणानाम्‌, नास्ति जीनिताद्‌ अन्यत्‌ अभिः 
मततरमिह स्वेजन्तूनाम्‌, धर्मपरायणानां हि समीपसञ्चारिण्यः 
कल्याणसम्पदः भवन्ति, सत्योऽयं लोकप्रवादो यद्‌ विपद्‌ विपदमनु- 
बध्नाति सम्पत्‌ सम्पदं .च, अहौ दुरनिवारताव्यसनोपनिपातानाम्‌, 
अदूरकोपा हि मृनिजनप्रङ़ृत्तिः, आशया हि किमिव न क्रियते, अति- 
कष्टासु दशास्वपि जीवितनि रपेक्षाः न भवन्ति खलू जगति प्राणिनां 
वृत्तयः, अमोघफला हि महामुनिसेवाः भवन्ति, बहुभाषिणो न 
श्रद्धिधाति लोकः, बलवती द्धानां प्रवृत्तिः, धैयेधनाः हि साधवः, 
धीरा हि तरन्त्यापदम्‌, नहि शक्यं दैवमन्यथाकत्‌ मभियुक्तेनापि, परं 
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हि दँवतम्‌ ऋषयः, पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामूनीनां कि 
पुनद शंनानि । सर्वथा कञ्चित्‌ खलीकरोति-जी विचमृगतृष्णा । 

उपय क्त सृक्तियों से स्पष्टदहैकि जहां बाण की गद्य रचना मेंप्राञ्जल 
विषयानुकल शब्दयोजना, मनोरम पदलालित्य, भावपू्णेता एवं रप्तमयता, 
अलंकाररमणीयता जदि गृण प्राप्त होते हैँ वहीं सूक्ति एवं सुभाषित का प्रयोग 
गद्यकान्य में संगीतात्मकता एवं पद्यात्मक स्वरमाधुयं का स्पष्ट अनूभव कराता 
है । ये सूक्तियाँ बाण के जीवन के यथाथं अनुमदकी प्रतीक एवं वाण के 
जीवन कीभर भी संकेत करती हैं| 

बाण की वर्णनशक्ति अत्यन्त अद्भत एवं आश्चयंजनक है । वर्णन की 
दिविधता एवं विशदता स्वेत दशनीय है ! किसी भी विषय के वणन मे समस्त 
सम्भाव्य कह्पनाओों एवं उद्भावनाभों के समाप्त होने के उपरान्त वणंन की 
इतिश्रौ होती है । इसीलिए (बाणोच्छिष्टम्‌" कहा गया है अर्थात्‌ समस्त 
मात्य जगत्‌ वाण से उच्छिष्ट है । 

गद्य एदं पद्य साहित्य की समस्त विशेषता वाण के गद्-साहित्य मे उप- 
लब्ध होतो है । श्री चन्द्रदेवने बाण की इस प्रतिभाको प्रकट करते हुए कहा है- 

“श्लेषे केचन शब्दगुस्फविषये केचिद्‌ रसे चापरेऽलंकारे कतिचित्‌ सदथं 
विषये चान्ये कथावणेने । जासवत्रगम्भीरघीरकविताविन्ध्याटवीचातुरीसञ्चारी- 
कविकुम्भिक्‌म्भभिवुरो बाणस्तु पञ्चाननः }'' 

श्री गोव्षंनाचायेने तो बाण को सरस्वती का अवतार ही कहा है- 

“"जाता शिखण्डिनो प्राक यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 
भरागत्म्यमधिकमाप्तु वाणी बाणो बभूवेति 

हस प्रकार अनेकानेक विद्वानों, आलोचकों एवं पाश्चातत्यमनीषि्यो के 

दारा बाण की प्रतिभाकी कोटिशः प्रशंसा की गयी द| 


। श्रीगणेशाय नमः ।। 
कादम्बरो-कथामुखम्‌ 
संस्कृत-हिर्दी-टीका-संवलितम्‌ 
मंगलाचरणम्‌ 
----: ० :--- 

रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तम:स्पृशे । 
अजाय सगैस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः । १॥ 

प्रसंग--कविता-कामिनी के पञ्चवाण महाकवि बागभट्‌ट कादम्बरी नामक 
गद्य-ग्रथ की नि्िघ्न समाप्ति के लिए समस्त जगत्‌ के कारण सगुण ब्रह्मको 
नमस्कार करते हुए मङ्खलाचरण कर रहैदै। 

अन्वय--प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितौ सत्त्ववृत्तये; प्रलये तमः स्पृशे, 
सगंस्थितिनाशहैतवे, त्रयीमथाय निगृणात्मने अजाय नमः।। १॥। 

हिन्दौ-अनुवाद-(जो) प्राणियों के प्रादुर्भाव काल में रजोगुणयुक्त (अर्थात्‌ 
ब्रह्माके रूप में), स्थिति-काल में सात्विक वृत्ति वाला (अर्थात्‌ सत्तवगुणयुक्त 
विष्णु के रूपम) तथा प्रलयकाल में तमोगृणस्पर्शा (अर्थात्‌ तमोगुणयुक्त प्रल- 
यद्कुर.शिव के रूपमे) होता है। (संसार की) सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयं 
(विनाश) के कारण बनने वाले, वेदत्रयी में व्याप्त, त्रिगुणस्वरूप एवं अजन्मा 
(उस) परब्रह्म को नमस्कारदहै।। १॥ 

सस्छृत-ग्याद्या-अत्रादौ महाकविर्बाणभट्टो म्रन्थुनिविष्नसमाप्ठ्यथं 
परब्रह्मनमस्काररपं मङ्गलमाचरति-रजोजुषे इति । प्रजानाम्‌ = प्रकषेणजायन्त 
इति प्रजास्तेषां जीवानाम्‌, जन्मनि उत्पत्तौ, रजोजुषे = रजोगुण जुषते सेवत 
इति रजोजुट्‌, तस्मे रजोगुणयुक्ताय विरञ्चिरूपिणे, स्थितौ ~ स्थितिकाले, सत्व. 
वृत्तये = सत्त्वं वृत्तियंस्य, तस्मं सत्त्वगुणयुक्ताय विष्णुरूपिणे, प्रलये = प्रलयकाले, 
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तमःस्पृश्चे = तमःस्पुशतीति तमः स्पृक्‌, तस्मै तमोगूणयुक्ताय शिवरूपिणे, सगंस्थि- 
तिभाशहेतवे == सः सृष्टिः स्थितिः पालनं नाशः संहारश्च तैषां हैते कारणी- 
भूताय; त्रयीमथाय = वेदत्रयीरूपाय देवत्रयीरूपाय वा, त्रिगुणात्मने = सत्ततरजस्त- 
मोरूपत्रिगणात्मकस्वरूपाय, अजाय = जन्मरहिताय स्वयम्भवे, नमः == नमस्कारः 
अत्र रजोजषे स्गंहेतवे, सत्त्ववत्तये स्थितिहैतवे तथा तम:स्पृशे नाशहैतवे इति 
यथासद्भुः येन ॒सम्बन्धसम्भवात्‌ यथासंख्यमलङ्कारः । तल्लक्षणम्‌-"यथासस्यम- 
नदेश उदिष्टानां क्रमेण यत्‌" । बं शस्थ-वुत्तम्‌ । तल्लक्षणन्तु वृत्तरत्नाकरे-'जतौ 
तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ।। १ ॥। 

टिष्पणो-प्रजानाम्‌ -प्रकरषेण जायन्ते इति प्रजास्तेषाम्‌ । प्र +जन्‌ +ड + 
टाप्‌ = प्रजा । यहाँ प्रजा शन्द समस्त अनित्य पदर्थो' का उपलक्षक है । रजो- 
जुषे-रजोगुणं जुषते सेवते इति रजोजुद्‌, तस्मे । रजस्‌ + जुष्‌ (जुषी प्रीति- 
सेवनयोः) + विवेप्‌, क्विप्‌ का सर्वापहारी लोप (च० ए० ब०) । च्रयीम- 
याय-त्रय + डीप्‌ + मयद्‌, च० ए० व° । यहाँ त्रयी" शब्द कै दो अथं किये 
जा सकते है-ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इन तीन देवताओं का समुदाय । ऋक्‌, 
यजुः एवं साम इन तीन वेदों का समुदाय । त्रिगृणात्मने-त्रिगुणं माया आत्मनि 
स्वस्मिन्‌ यस्य तस्म । रजस्‌, सत्व, तमस्‌ ये तीन गुण हैँ । इन तीनों गुणों 
के आधार पर परब्रह्म क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, पालन भौर संहार करता दहै। 
"आत्मा शब्द के लिए अमरकोष में कहा गया है-"आत्मा यत्नो धृतिबद्धिः 
स्वभावो ब्रह्म व्मं च' । उपर्युक्त तीन गृणों का लक्षण सांख्य-कारिका मे इस 
प्रकार बतलाया गया है--सत्तवं लघु प्रकाशक मिष्टमुपण्टस्भकं चलञ्च रजः । 
गृरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थ॑तो वृत्तिः ।।* नमः-इस पद के योग मेँ (नमः 
स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाच्च' इस नियम से ^रजोजुषे' आदि पदोमें 
चतुर्थी विभक्ति । इस शलोकं मे परब्रह्म की स्तृति कौ गई है । जिस प्रकार 
से एकं ही स्फटिकमणि को विभिन्न रगो के आधार पर नीली-पीली जदि कह 
देते है उसी प्रकार एक ही परब्रह्म को सृष्टि के समयमे रजोगुण से युक्त होने 
पर ब्रह्मा, स्थिति के समय में सत्त्वगुण से युक्त होने पर विष्णु मौर विनाश 
के समयमे तमोगृण से युक्त होने पर सद्र-इस प्रकार का व्यवहार किया जाता 
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है । इसी विषय मे श्रुति का कथन है-"यतोवा इमानि मृतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यणिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्य ।' स्मृतिमें 
भी कहागया है-श्रह्यात्वे सुजते लोकान्‌ विष्णुत्वे पालयत्यपि । शद्रत्वे 
संह्रत्यव ति्ोऽवस्थाः स्वयम्भृवः 11' इसका विशद वित्रेचन श्रीमद्भागवत में 
इस प्रकार किथा गया है- 


जन्भा्चस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्य हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगेञ्मृषा, 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धौमहि ॥ 
'रजोलषे, सत्ववृत्तये" ओौर 'तम.स्पुशञे' हन पदीं का साभिप्राय प्रयोगरहै, 
अतः परिकर अलंकार है । रजोजुषे , सत्त्ववृत्तये ओर तम.स्पृशे इन पदोका 
“सर्ग स्थितिनाशहेतवे' मे क्रमशः सम्बन्ध होने से यथासंख्य अलकार है । .रजो- 
जुषे" आदि पदों मेँ अनुप्रास अलङ्कार है । यहा प्रसाद गृण है; जिसका लक्षण 
इस प्रकार है--'" चितं व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । सः प्रसादः 
समस्तेषु रसेषु रचनासु च ।!*' अर्थात्‌ जो गृण चित्त मेँ तत्काल उसी प्रकार 
व्याप्त हौ जाता है, जिस प्रकारसूखे हुए ईधन ञ्षटसे अनिति व्याप्तौ 
जाती है, उसे प्रसाद कहते हैँ । यह्‌ गृण समस्त रसो ओर रचनाभोंमे रह 
सक्ता है । वैदर्भीं रीति है, जिसका लक्षणं इत प्रकार है-माधुयभ्यञ्जक्तेवेणे 
रचना ललितात्मिका । भवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा बेदरभौरोति-रिष्यते ।' अर्थात्‌ माधुयं 
व्यञ्जक वर्णो" से यक्त, समासरदहित अथवा छोटे-छोटे समासो से युक्त, मनोहर 
रचना को वैदर्भीं रीति कहते हँ । वंशस्थ छन्द है, लक्ष ण-'“जतौ तु वंशस्थम्‌- 
दीरित जरो ।। १ ॥ 


जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशास्यचूडामणिचक्रचुम्बिनः । 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्यम्बकपादपांशवः ॥ २ ॥ 


प्रसंग--इस एलोक में भगवान शङ्कुर जी की स्तुति की गर्हहै। 
अन्वय--बाणासुरमोलिलालिताः'दशास्यचूडामणिचक्रधुम्बिनः, सुरासुराधी- 
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शशिखान्तशायिनः, भवच्छिदः व्यस्बकपादपांशवः जयन्ति ।। २॥ 
हिन्बो-अनुबाद-असुरराज बाण दारा (आदरपृवंक) सिरमाथे लगाई गई, 
लद्धापति रावण के शिरोमणि-सम्‌हं को चूमने वाली, देवता तथा राक्षस-अधि- 
पतियों के शिखाग्रभाग पर शयन करने वाली, भवबन्धन काटने वाली, चिनेत्र- 
धारी भगवान शिव की चरणधलिर्यां विजयिनी बने ।। २।। 
संस्कृत-व्याष्या-अस्मिन्‌ श्लोके कविः भगवतः शङ्कुरस्थ स्तुति करोति- 
जयन्तीति । बाणासुरमौलिलालिताः = वाणासुरस्य बाणाद्यस्य दत्यस्य मौलिना 
मुकुटेन मूर्ध्ना वा लालिताः प्रणामावस्रे सादरं स्वीकृताः, दशीस्थच्‌डामणि- 
चक्रचुम्बिनः = दशास्यो रावणस्तस्य चडामणयः किरीटरत्नानि तेषां चक्रं समहं 
चुम्बन्ति प्रणामकाले स्पृशन्ति इत्येवं शीलाः, सुराघुराधीशशिलान्तशायिनः = 
मुखः देवा असुराः राक्षसाः, सुराश्च असुराश्च इति सुराभुराः, हैषा ये अधीशाः 
स्वामिनः तैषां शिखाः च्‌डास्तासाम्‌ अन्तेषु अग्रभागेषु शयितुं नमनकाले स्थातु 
शीलं येषां ते, भवचद्ध्ः = भवं संसार छिन्दन्तीति भवच्छिदस्ताः संसार- 
दुःखविच्छेदिनः, च्यम्बकपादपांसवः त्रीणि अम्बकानि नयनानि यस्यसः त॑स्य 
शिवस्य अम्बकं नयनं दष्टिः' इति हलायुधः, पादपांसवः = चरणरेणवः, जयन्ति 
= सर्वोत्कर्षेण वतन्ते । समुच्चयोऽलङ्कारः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ।। २।। 
टिप्पणी--बाणासुरमौलिलालिता---बाणासुरस्य मौलिना लालिताः । यहं 
पद श््यम्बकपादपांसवः' का विरेषण है । बाणासुर शिव के परमाराधकं एक 
राक्षस का नाम है। दशास्यचडामणिचक्रचुम्बिनः-दश आस्यानि मुखानि 
यस्य सः दशास्यः = रावणः (बहुत्रीहि), तस्य च्‌डामणयः ==किरीटिरत्नानि तेष 
चक्रं समृहुं चृम्बन्ति स्पृशन्तिये तथोक्ताः । भावं यह्‌ है कि परमभक्त रावण 
जवशिवजीके चरणों में मस्तक ञुकाताथा तो उसके मस्तक.मणि्यो का स्पशं 
भगवान्‌ भूतभावन की चरणधूलि सेहो जाता था । सुरासुराधीशशिखान्त- 
शायिनः-मुष्ट्‌ परब्रह्मणि रमन्ते ये ते सुराः अथवा सुष्टु राति ददात्यभीष्टमिति 
सुरस्ते सुराः । सु+रा-+क | तदि्भिन्नाः असुयः तैषामधीशाः = स्वामिनः तेषां 
शिखाः च्‌डास्तासाम्‌ अन्तेषु अग्रभागेषु शयितुं शीलं येषां ते तथोक्ताः । इससे 
शिव की महत्ता मभिग्यक्त होती है | देवतागों तथा असुरो के स्वामी भोगा- 
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जाकर शिव को नतमस्तक होते दँ । भवच्छिदः-सांपारिक दु-खोंकोदूर करने 
वाली । "यहु संसार परमतत्त्व की प्राप्ति मं बाधक है" परन्तु शिव कौ चरण- 
धूलि उस संसार अर्थात्‌ संसारिक दुःखोंको नाश केरने वाली है । च्य्बक- 
पादपांसवेः-त्रीणि अम्बकानि नयनानि यस्य सः (बहुत्रीहि), तस्य==शिवस्य; 
"अम्बकं नयनं दृष्टिः" इति हलायुधः अथवा त्रयाणां लोकानां अम्बकस्य पितुः 
पादर्पांसवः चरणरेणवः (ष० त०) । जयन्ति --जि जये संट्‌ प्र ° पु०ब० व०। 
यहां "जयन्ति" पद से व्यञ्जना के द्वारा नमस्कार समस्षना चाहिए । इस प्रकार 
“भगवान्‌ शिव के चरणों की उस धूलि को नमस्कार है' यह्‌ बथं होगा । यहाँ 
जानप्राप्ति के लिए भगवान्‌ शंकर कौस्तुतिकी गयीदहै क्योकि स्मृतिमें कहा 
गया है-.ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात्‌" । इसके अतिरिक्त श्रीमद्मागवतमें भी कहा 
गया है-"विद्याकामस्तु गिरीशम्‌' अर्थात्‌ निद्या को चाहने वाला शंकर कौ 
उपासना करे । यहम उत्कषंकथन कायं के प्रति 'वाणासुरमौलिलालिता' आदि 
चार हैतुभो को प्रस्तुत करने से समुच्चयालंक्ार है । 'समुच्चयोऽयमेकस्मिन्‌ 
सति कायस्य साधके 1' इसके अतिरिक्त प्रत्येक चरण मे अनुप्रास का सौन्दयं 
दशेनीयहै। ये दोनों अलंकार परस्पर निरपेक्षभाव से स्थित है, भतः संसृष्टि 
अलंकार है | प्रसाद गण है । पाञ्चाली रीतिदहै, जिसका लक्षण इस प्रकार 
दै-“"वणः शेष॑ः पुनद योः । समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मता 1" 
अर्थात जो वणं माधुर्यं एवं ओज के व्यंजक नहीं होते ह भौर जिसमे पाच छः 

पदो तक का समास होता दहै उसे पाञ्चाली रीति कहूतै है । वंशस्थ ुस्द ।।२॥ 


जयत्युपेन्द्रः स चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया । 
दृशेव कोपारणया रिपोरुरः स्वयं भयादिभिन्नमिवास्रपाटलम्‌ ।३॥ 


प्रसंग-इष्ट्देवता के ध्यान से समस्त कामना सिद्ध होती है । अतएव 
ग्रन्थकार अपने इष्टदेव नरसिहरूप भगवान्‌ विष्णु का ध्यान कर रहा हे । 


अन्वय-यः विर्भित्सया क्षणलन्धलक्ष्यया कोपारुणया दृशा एव, मयात्‌ स्वयं 
भिन्नम्‌ इव, रिपोः उरः दरतः गघखपाटलं चकार-स उपेन्द्रः जयति ।1३।। 
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हिन्बौ-अनुबाद- (नृ सिहरूपधारी, देवराज इन्द्र के अनुजकल्प) उन 
उपेन्द्र कौ जय हो जिन्होने विदीणे कर देने की इच्छासे दूरसे (ही) क्षणमाव्र 
मे लक्ष्य को प्राप्त करजेने वाली (अतएव) क्रोध के कारण रक्तवर्ण द्ष्टिसे 
ही शत्रुकलत्प हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल को इस प्रकार अखपाटल अर्थात्‌ रुधिर 
की भाति एवेतरक्त बना दियाथा मानों विदारणभयसे वह्‌ अपने आप फट 
गया हो ।1 ३1] 


सस्कृत-व्याषश्या-यः = नृसिहृरूपधारी विष्णुः, बिभित्सया = भेत्तु मिच्छया, 
क्षणलन्धलक्ष्यया = क्षणं क्षणकालं लब्धं प्राप्तं लक्ष्यं तदेव वक्षःस्थलं यया तया, 
क्षणं तदुरःस्यलमवलोकयन्त्या, कोपारुणया = कोपेन क्रोर्घेन अरुणया रक्त- 
वणंया, दंशा = दृष्टमात्रेण, एव अवधारणार्थे, भयात्‌ = नृर्िहव्रासात्‌, 
स्वयम्‌ = आत्मना, भिन्नम्‌ = विदीणेम्‌, इव = इवेत्युत्रक्षायाम्‌, रिपोः == शत्रोः, 
उरः वक्षःस्थलम्‌, दूरतः = दूरात्‌, अस्रपाटलम्‌ == अस्र रक्तं तदवत्‌ 
पाटलम्‌ आरक्तम्‌, चकार == अकरोत्‌, स उयेन्द्रः सः विष्णु, जयति 
सर्वोत्कषेण वतेते ।।३।। 


टिष्पणी-बिभित्सया-मेत्तुमिच्छया । भिद्‌+सन्‌+अ+टाप्‌ (तुर 
ए० व०) । क्षणलन्घलक्ष्यया-क्नषणं क्षणकालं लब्धं प्राप्तं लक्ष्ये वक्षःस्थलं 
यया सा, तया । कोपारुणया == कोपेन अरुणया । अन्नपाटलम्‌--रक्त के समान 
पाटलवणं । "पाटलः शब्द को पीलापन लिए हुए रक्तवेणं तथा गुलाबी रंग 
मथं में प्रयुक्त करते हँ । “श्वेतरक्तस्तु पाटलः' इत्यमरः । पट्‌ (गतौ ) +णिच्‌ 
+केलच्‌ । चकार + लिट्‌, प्र० पु०ए० व० । उपेन्द्रः-इन्द्रमृपगत उपेन्द्रः । 
इन्दतीति इन्द्रः, उप + इन्द्‌ + रन्‌ (इदि परमैश्वर्ये धातुः) । इन्द्र के छोटे माई, 
विष्णु भगवान्‌ 1 इस श्लोकसे ज्ञा होता है कि ग्रन्थकार के इष्टदेव नृरसिह्‌ भग- 
वान्‌ थे । इष्ट्देवके ध्यानसे कामना सिद्धहोती है, अतः ग्रन्थकार अपने 
इष्टदेव नरसिषहुरूप भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करता है । यहाँ हिरण्यकशिपु का 
वक्षःस्थल अपने श्यामवणं गुण को छोडकर एवेतरक्त वणं गुण को धारण करता 
दै भतः तद्गुगालंक्तार है । लक्षण--'तद्गृणः स्वगुणत्यागात्‌ ।' 'अस्रपाटलम्‌? मे 
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“लुप्तोपमा तथा "भिन्नमिव" मे भावाभिमानिनी क्रियोसपक्षा अलंकार है । इन 
अलंकारोंके अङ्खाङ्किमावसे स्थित होने के कारण संकर अलंकार है) प्रसाद- 
गृण तथा वेदर्भीरीति ) वंशस्थ छन्द ।। 
नमामि भर्वोश्चरणाम्बृजद्रयं सशेखरः मौखलरिभिः कृताचैनम्‌ । 
समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविटङ्कपीटोत्लुखितारुणाङ्ख.लि ।1४।॥। 
परसंग-सम्परति महाकवि बाणभटृट अपने मृरुजी को नमस्कार करते हं । 
अन्वय-सशेखरैः मौखरिभिः कृताच॑नं समस्तसामन्तकिरीटवेदिकाविटङ्क- 
पीठेल्लुठितारणाङ्खलि भर्वोः (भत्सोः वा) चरणाम्बुजढयं नमामि ।)४। 
हिन्वी-अनुबाद-मृक्कुः धारण करने दाते मौखरि क्षत्रियौ वारा समपित 
तथा समस्त सामन्तो (अधीनस्थ प्रदेशाधिपतिययो) की किरीटल्पी वेदिकाभों 
की मध्यवतिनी विरद्धुमूमि (अर्थात्‌ उन्नत प्रदेश) पर रगड़ जाने के कारण 
लाल हौ जाने वाली उंगलियों वाले (गुरुदेव) भवृ (भत्सु) के चरणकमल 
युगल कौ मै (बाणभटृट) वन्दना करना चाहता हू ।।४।। । 
संस्कृत-व्यारया- सम्प्रति गुरुनमस्कारं विदधाति-नमामीति सशेवरः = 
शेखरः मुकुटः सह वर्तमानाः सशेखराः तैः, सशेखरेः समृकुटेः, मौखरिभिः = 
क्षत्रियविशेषेः, कृताचनम्‌ = कृतं विहितम्‌ अचंनं पूजनं यस्य तत्‌, समस्त- 
सामन्तकरिरीटवेदिकाविटङ्कुपीटेत्लृठितारूणाङ्कलि == समस्ताः सकला ये सामन्ता 
अधिकृता नुपतय: तेषां किरीटानि मुकुटान्येव वेदिका परिष्छृतभूमयः तासु यानि 
विटङ्कुपीठानि कपोतपालिकाभूमयः वेषु उत्लुहिताः संलग्नाः, अतएव अरुणाः 
रक्तवर्णां अङ्गुलयः करशालाः यस्य तत्‌, भर्वोः = एतन्नामगुरोः (भत्सोः वा) 
चरणाम्बुजद्रपम्‌ == पादपद्मयुगलम्‌, नमामि अभिवादये ।।४॥ 
टिष्पणी-सशेखरः-रेलरः सह वतंमानाः सशेख राः, तैः = समकुटः । मौख- 
रिभिः-राजवंशभिः । 'मौखरी' बाणभटुटके समय के एकं राजवंश क्रा नाम 
था । अथवा मुखरस्य भावः मौखरम्‌ । मृखलर+अण्‌ ! मौखरमेषामस्तीति 
अव इनिठनौ" से इनि" (तु० ब० अ०) । बेदादिध्वनि करने वाले छात्रों 
के द्वारा । कृताच॑नम्‌ = कृतम्‌ अर्चनं यस्य तत्‌ (बहुत्रीहि) । समस्तसामन्त- 
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किरीटवेदिकाविटङ्पीटेल्लुठितारुणाङ्धलि == समस्ताः ये सामन्ताः, तेषां 
किरीटानि एव वेदिकाः, तासु यानि विटङ्कुपीठानि, तेषु उतल्लृठिताः, अतएव 
अर्णा अङ्गुलयः यस्य तत्‌ (बहुव्रीहि) । भर्वोः--(मत्सोः) भवु या भत्सु 
बाणभट्टके गुरुजीका नाम है । चरणाम्बुजद्वयम्‌-चरणौ अम्बुजे इव तथोः 
दयं = चरणाम्बुजद्रयम्‌ । इस पद्य मेकवि अपने गृरुदेवजी को नमस्कार करता 
है । विद्यावद्धि के लिए अभिवादन उचित ही है । मनुस्मृति मे कहा गया है- 
“अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुविद्या 
यशो बलम्‌ ।1'" इनके गुरु भवु* या भत्सु थे जिनका राजपरिवारों मे मी अत्यन्त 
सम्मान होता था । 'विटङ्कु' शब्द का अथं अमरकोश के अनुसार कपोतपालि- 
कायान्तु विटङ्क पु्लपुसकम्‌' "कपोतपालिका है । अतः यहा मुकुट का उन्नत- 
भाग-यह्‌ विटङ्क शब्द का लक्ष्याथं है। लक्षणा के कारण यहाँ नेयाथं दोष. 
नहीं है । यद्यपि स्मृति का कथन है -'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न गृह्ीयाज्ज्येष्ठाप्यकलत्रयोः ।।' अतः बाण को अपने गुरुजी का 
नाम नहीं लेना चाहिए था, फिर नाम क्यों लिया ? यह्‌ आक्षेप हो सकेता 
है । परन्तु यह राशिनामकेलिएही उचित है । व्यावहारिकं नाम व्यवहार 
एवं लेखमें तो लियादहीजाता है-एेसान करनेसेहानि है यहाँ गुरुके 
लिए एकवचन का प्रयोग किया गया है, जिसमे ज्ञात दहदीतादहै कि बाणभट्ट 
ने एक ही गर से समस्त विद्यायों को प्राप्त किया था। किरीटं पर वैदिका 
काञआरोपहोने से निरङ्क केवल परम्परितं रूपक अलङ्कार है जिसका लक्षण 
साहित्य-दपंण मं इस प्रकार है-''निरङ्ध केवलस्यैव रूपणम्‌ ।'' प्रसादगण. 
पाञ्चाली रीति । वंशस्थ छन्द ।।४।। 


अकारणाविष्कृतवे रदारुणादसज्जनात्कस्य भयं न जायते । 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःरुहुं संिहितं संदा मुखे ॥५।। 
प्रसंग--यहाँ दुजनो की निन्दाकीगयीदहै।' 
अन्वथ--अकारणाविष्कृतवे रदारुणात्‌ अस्षज्जनात्‌ कस्य भयं न जायते ? 
यस्य मुदे सुदुःसहं दुवंचः महाहै: विषम्‌ इव सदा सनिहितं भवति ।।५।। 
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हिन्दी-अनुलाद-बिनाक्रियीकारण केही वैरभाय प्रकट करने वाले मतएव 
करर दृष्टपुरष स किसे भय नहीं उत्पत्च होता जिसके मुख मे अत्यन्त दुस्सह 
दुवंचन उषी प्रकार सदव भया रहूताहै जैसे महास्पं के मृलमें सदव भरा 
रहुनेवाला अत्यन्त असह्य विष ।।५। 

संस्कृत व्याख्या- सम्प्रति दुजंननिन्दां करोति-अकारणादिषकतेत्ति । अका- 
रणालिष्क्ृतवैरदारणात्‌ = अकारणम्‌ अनिमित्तमेव आविष्कृतम्‌ उद्धावितं 
यद्वरं विरोधः तेन दारुणात्‌ क्रयात्‌, असज्जनात्‌ = दुष्टपुरषात्‌, कस्य भयं = 
भीतिः, न जायते = नोत्पद्यते अपितु सवस्य वोत्पद्यते, यस्थ = दुष्टपु र्षस्य, मुखे 
== आनने, सुद्‌ सहं = असहनीयम्‌, दु वंचः = दुष्टवचनम्‌, महहेः == महासपं 
स्य, विषसिव = गरलमिव, सका = सर्वद, सन्निहितं भवति = स्निकटं 
विद्यते ।।५।। 

दिप्पगी-अकारणाविष्कृतवं रवारुणात्‌-अकारणम्‌ एव भाविष्कृतं यद्र तैन 
दारणं (तु०त०) तस्मात्‌ + क णिच्‌ +-त्युदट्‌ == कारणम्‌, दहितूर्ना कारणं बीजं 
निदनं त्वादिकारणम्‌" इत्यमरः। न कारणम्‌ अकारणम्‌ (नन्‌ तत्पुरुष } । आवि- 
कृतम्‌-माविस्‌ +क्‌ + क्त । कीरस्य भावः वैरम्‌, वरं विरोधने विद्धेषः, इति कोषः, 
वीर+अण्‌ वेरम्‌ 1 दु +-मिच्‌ + उनन्‌ = दारुणम्‌, दारुणं भीषणं भीष्मं घोर 
भीमं भयानथम्‌ ` इत्यभरः । भा्रय यह है किं दजन अकारण ही सज्जनो की 
निन्दा आदि करके उनके प्रति बैर रसते है । यह्‌ पद 'असज्जनात्‌' का विरेषण 
है .। असज्जनात्‌-न सज्जनः असज्जनः (नञ्‌ तत्पुरुष समास), तस्मात्‌ । यहां 
“भीत्रार्थानां भयहैतुः' से पञ्चमी विभ्विति । भयम्‌ - बिभेत्यस्मात्‌ इति भी 
+अच्‌ भयम्‌ "मीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌" इत्यमरः जायते-जनी 
(प्राद्‌भवि)जन्‌ + श्यन्‌ +त एवं एत्व, ज्ञाजनोर्जा से जनः को जा 
अदेश । महाहेः- म रंश्चासौ अहिश्च सहाहिः (कर्मधारय) 
तस्य । “सपः पृदकरुभुजगो भुजङद्धोऽहिभू जद्धमः' इत्यमरः । विषम्‌- 
विष्‌ +-क । श्षवेडस्तु गरलं विषम्‌" इत्यमरः । मुखे-लन्यते विधात्रा इति 
मुखम्‌ “आननं लपनं मुखम्‌ इति कोष । खन्‌ + अच्‌ तथा धातु कै पूवं मुट्‌ 
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का आगम होकर "मुख" बनता है । इस श्लोक से यह्‌ ध्वनित होतारहैकि 
इस काव्य के निर्माण में कदाचित्‌ कोई दुजेन मेरे साथ भी (वाणभटटके 
साथमभी) द्रोह कर सकतादहै जिससेकि मज्े भीभयदहये सक्तारहै। यहा 
श्लोक के पएर्वाद्धं में अर्थापत्ति अलंकार है । लक्षण-'ङण्डापुथिकयाऽन्यार्था- 
गसोऽर्थापत्तिरिष्यते' अर्थात जहां “दण्डापुपिकान्यायः' से अन्य मधं कौ आपत्ति 
अथवा प्रतीति हो वर्ह अर्थापत्ति" नामक अलंकार होता है । दण्डपृपिकान्याय- 
एक अथे से अनाथास दुसरे अथं की प्रतीति का होना दण्डापूपिकान्याय 
कहलाता है । इसकी स्पष्ट व्याख्या यह है कि जसे किसी ने कहाकि च्चृहा 
लकड़ी तक खा गया' तो इससे अनायास स्पष्ट हो जायेगा कि चूहा लकड़ी 
पर रखे हए मालपृभों को अवश्य सा गया होगा । यह अकारण शत्रृता 
करने वाले से अन्य अथंभय की प्रतीति होते से "अर्थापत्ति" अलंकार है । उत्त. 
राधंमें दजन की महाप के साथ समानता प्रदर्शित की गयी है, अतः उपमा 
अलंकार है। लक्षण--““साम्यं वाच्यमर्वघम्थं वाकयेक्य उपमा द्वयोः 1" 
भर्थाति एक वाक्य में दो पदार्थो के, वैधम्यैरहित, वाच्य सादृश्य को उपमा कहते 
ह । इन दोनों कौ परस्पर निरपेक्ष स्थिति होने से "संसृष्टि" अलंकार होगा । 
संसृष्टि का लक्षण--'मिथोऽनपेक्षयेतेषां स्थितिः सं सृष्टिरुच्यते" अर्थात्‌ जब 
शब्दालंकार आर अर्थालंकार परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित होते ह तो "संसृष्टि" 
नामक अलंकार होता है । यह पर्ता गुण तथा पाञ्चाली रीति ह । वंशस्थ 
वत ।५॥ | 
कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्यलं बन्धनश्परंखला इव । 
मनस्तु, साधूध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनुपुरा इव ॥६॥ 
परसग-यहां खलो कौ निन्दा तथा सज्जनो की प्रशंसा की गई है । 
जस्वय-कद्‌ क्वणन्तः मलदायकाः खलाः बन्धन-ष्ुखला इव अलं तुदन्ति । 
सन्तः तु मणिनुपुरा इव साधुध्वनिभिः पदे-पदे मनः हरन्ति ।।६।। 
हिम्बी-जनुवाद-जंसे बन्धनग्परललाएँ ( बाधने वाली लोहे की साकले ) 
कणेकृट्‌ शब्द करती हृदं तथा ( अपने सम्पकं से) मल उत्पन्न करती हदं 
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(भनुप्यको) व्यथं हीः वष्ट देतो दह उसी प्रकार दजन लोग दुवंचन बोलते हुए 
तथा मिथ्याक्लद्कु आसित करते हुए (खाधु-पृरूषो को) अल्यधिक पीडित 
करते है किन्त्‌ सुजन लोग तो शब्द-शनब्द में व्याप्त मनोहुर वचनो मे भन को 
उसी प्रकार अकृष्ट केरलेते हँ जंभे मणिखचित नूपुर (काभिनियों के) 
अरत्येक पदविक्षेप में व्यान्त मनोहर इद्र (लोगो के) मेनको आङ्कृष्ट कर 
लेते है ।1६।। 


सस्त व्याख्या-अत्र कावः सेलनिन्दथा साहं सत्पृरुदाणां अरणंसां करोति- 
फट्क्वणन्त इति । कटु --अप्रियवचनम्‌, धवणन््तः == रटन्तः, वन्धनग्पुङ्कलापक्ष 
कुत्सितं शब्दायपानाः, मसदध्यकाः == मलस्य मिथ्यादोषस्य वायका आरोप- 
कारिणः श््रङ्कलापक्ष-मालिन्यस्य लौहु--श्युद्कलाजन्यकालिमायाः दायकाः 
कारकाः, लाः = दुष्टाः, उन्धनष्पु दला इव = बन्धनलोहनिगडा इव, अलं 
तुदन्ति = भृशं पीडयन्ति, सन्तः सज्जनास्तु, मणिनृपुराः = रत्नखचितमञ्जी- 
राणीव, साघुध्वनिरिः रेष्ठवचनंः, सणिनृपुरपक्चे-मनोहारिरणितैः पदे-पदे 
शब्डै-शब्दे मणिनृपुरपक्षे प्रतिचरणान्यासे, मनः चित्तम्‌, हरन्ति = आक- 
षन्ति ।1६।। 


टिप्पणी-कदु-कट्‌ + उ । अरुचिकर, अग्रिय । क्वंणन्तः-क्वण्‌ (शब्दे) 
+ शतु (प्र° व० व०) भलडाथष्ताः-मलं ददातीति मलदायकः, सलम्‌मृज्यते 
शोध्यते इति, मृज्‌ + कल्‌ (टि लोप), दायकः--दा +-ष्बल--अक तथा "आतो 
युक्चिण्कृतोः" से युक का आगम । खलाः खल्‌ अच्‌ ! खल कोसपंसेभी 
कर बतलाया गया है-'^सपंः क्रूरः खलः करः सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः । मन्त्रौ- 
षधिवशः सपः खलः केन निवार्यते 11 ` बन्धनन्दङ्खलाः-वन्धनाय भ्पंखलाः 


(चतुर्थी तत्पुरुष ) बन्धनग््कुलाः । वन्धनम्‌--बन्ध +- व्यट्‌ । श्ुखला-श्ुङ्खात्‌ 
प्राधान्यात्‌ स्वत्यते अनेन इति शृंखला, इस शब्द की सिद्धि पषोदरादीनि 
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यथोपदिष्टम्‌ सूत्रसेहोती है। -“ंललपुंस्कटीवस्त्रबन्धं चे निगडे त्रिषु" इति 
मेदिनी । तृदन्ति-तुद्‌ (व्यथने) लट्‌ प्र प° ब० व° । मणिनृषृराः-मणि- 
जटिताः नूपुराः (मध्यमपदलोपी) । मण्‌ +इन्‌ -=मणिः । नृपुरः-न्‌ +-विवप्‌ = 
नृपु+र्‌+ क । पदे-पदे (क) नायिका के पदविन्यासमें नुपुरकौ ध्वनि 
होती है । अतः मणिनूपुर पक्ष मे अथं होगा-प्रत्येक पण्‌ के रत्वे जाने पर । 
(ख ) सज्जन पक्ष में-प्रत्येक शब्द पर | आशय यहु है किं जिक्त प्रकारस 
मणिनूपुर की मधुर ध्वनि से संयुक्त नायिकां का प्रत्येक पग मनोहर लगता है । 
उसो प्रकार से सज्जन पुरुष के द्वारा उच्चरित प्रत्येक शब्द मनोहर होता है। 
इस लोक के पूर्वंभाग मे दुर्जनो की समता लोहे फी बाधने कौ जंजीसों के साथ 
करके, उनकी निन्दा की गयी है । उत्तरभागे सज्जनो की समता मणिन्‌पुरों 
के साथ करके उनको प्रशसाको गयी है । यहाँ पूर्वाद्धं तथा उत्तराद्धे में प्णो- 
पमा अलङ्कार है दोनों के परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि है । यहाँ प्रसादगुण 
तथा वैदर्मी रीति दै । वंशस्य वृत्त ।।६।। 


सुभाषितं हारि विशत्यधो गलाच्न दुजेनस्थाकंरिपोरिवामृतम्‌ । 


तदेव धते हृदयेन सज्जनो हरिमंहा रत्नमिवातिनिमंलम्‌ ।।७॥ 


परसंद्धः - यही भी दुज॑नों कौ निन्दा एवं सज्जनो को प्रशंसा की गड है। 

अन्वय--हारि सुभाषितम्‌ अमृतम्‌ अकेरिपोः इव दुजेनस्य गलात्‌ अधः न 
विश्वति, तदेव सज्जनः अतिनिमंलं महारत्नं हरिरिव हृदयेन धत्ते 11७॥ 

हिन्दी-अनुबाद-जैसे अमृत, अकंरिपु अर्थात्‌ सूर्यंशत्रु राह के गले से नीचे 
नहीं उतर पाता उसी प्रकार हृदयावजंक सुभाषित (शोभन-कान्य) दुर्जन के गले 
से नीचे नहीं प्रविष्ट होता है (अर्थात हृदयशुन्य होने के कारण उन्हे रुचिकर नहीं 
प्रतीत होता) परन्तु सज्जन अत्यन्त शद्ध वही सुभाषित हृदय मे उसी प्रकार 
धारण करता है जसे नारायण स्वच्छ कौैस्तुभमणि वक्षःस्थल पर धारण करते 
है ।\७॥। 
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सस्छृत-भ्यार्पा-हार = मनोहरम्‌, सुभाषितं = सुक्तम्‌, अमृतं = सुधा, 
“पीयूषममृतं सुधा इत्यमरः, अकरिपोः अकं: सूयः तस्य रिपोः राहोः, इव = 
यथा, दजंनस्य = सज्जनस्य, गलात्‌ = कण्ठात्‌, अधःस्थाने, न विशति = न 
प्रविशति । तदेव = मुभाषितम्‌, सज्जनः सत्पुरुषः, अत्तिनिमल = अत्यन्त- 
स्वच्छम्‌, महारत्नं == महामणिम्‌, हरिः = विष्णुः, इव = यथा, हदयेन धत्ते = 
अन्तःकरणेन घारयति ।1७।। 


रिष्पणी-हारि = ह + णिच्‌ ¬-इनि (इन्‌) हारि == मनोहर । सुभाषितम्‌ 
सुष्टु भाषितं सुभाषितम्‌ = सूक्ति, सुन्दर कथन । अकूरिपोः-अकंस्य रिपुः 
(प० त०) तस्य अकैरिपोः = सू्ंके शत्रु (राहु) का । देवताओं ओर दत्यो 
के समुद्रमन्थन करने पर जव समुद्र से अमृत निकला, तो दोनों पक्षौ मे अमृत 
के लिए ज्गड़ा प्रारम्भो गया ¦ एेसी स्थिति में भगवान्‌ विष्णु मोहिनी रूप 
धारणकर देवताओं तथा दैत्यों को भिन्न-भिन्न पक्तियोमें बैठाकर छलसे 
देवताथों को अमतपान कराने लगे, परन्तु चतर राहु नामक दैत्य णछ्लसे 
देवताथों की पक्तिमें बँठ गया तथा अमृतपान करने लगा, जिसका सङ्खुत 
सूयं तथा चन्द्रमा ने भगवान्‌ विष्णु कोकर दिया | विष्णुने तत्काल ही 
अपने चक्रके द्वारा राहुकाशिर काटदिया परन्तु शिरके फट जाने पर 
भी राहू नहीं मरा; क्योकि उसने अमृतपान कर लियाधा अपितु वह्‌ शिर 
से राह तथा रेष शसीर सेकेत॒ कहलाने लगा । उसी पुराने रके कारण 
भाज भी राहु सूये को ल्था चन्द्रमा को प्रसित करतादै। इसी कारण "राहु 
को 'अ्करिप" कहा जाता है । विशत्ति-विश्‌ लट्‌ प्र पु०ए०व० । हरिः-ह+ 
इन = हरिः विष्ण, "यमानिलेन्द्रचन्दाकं विष्णुरहां शुवालिषु । शुकाहिकपि- 
भेकेषु हरिन कपिले त्रिष ।।* इत्यमरः । अतिनिमंलम्‌-अति शयेन निर्गतं मलं 
यस्मात्‌ तत्‌ = अत्यन्त स्वच्छ । महारस्नम्‌-महत्‌ च तद्‌ रत्नं च (कमंधारय) 
यद्यपि निम्नलिित महारत्न है-मुक्ताफलं हिरण्यं च वेदय पद्मरागकम्‌ । पुष्प- 
रागं च गोमेदं नीलं गारत्मतं तथा ।। प्रवालयुक्तयुक्तानि महारत्नानि वं नव ।1*" 
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अर्थात्‌ मोती, सोना, वंदूपेमणि (सूर्यकान्त), पद्यरागमणि (लाल), पुखराज, 
गोमेदमणि, नीलमणि; पन्ना ओर मगाये नव महारत्न हं । परन्तु यहाँ महा- 
रत्न से तात्पयें कौस्तुभमणिसेदहैजो कि समुद्र से मन्यन करके निकाले गये 
१४ रत्नो मेसे एक है । समुद्र से निकाले गये १४ रत्न निम्नलिखित है 


""लक्ष्मीःसुरा कौरतुमशाङ्खः शङ खाः उच्चैःश्रवा कामद्घाथ रम्भा । 
एरावतः कल्पतरमु गाङो धन्वन्तरिश्चापि वषि युधा च| 


इस कौस्तुभ नामक मणि को भगवान्‌ दिष्णु जपने वक्षःस्थल पर धारण 
करते हँ \ धत्ते-धा धात्‌ (आत्मनेपद ) + लट्‌ प्र° ¶० ए० व० । अकरिपोरि- 
वामृतम्‌, महारत्नमिव यह उभयत्र पुर्णोपमा अलंकार है । उभयत्र निरपेक्ष 
स्थिति होने से संसुष्टि अलंकार दै । । इस श्लोक से यह्‌ अभिव्यञ्जित हौता 
है कि जिस प्रकार राहु अमृत कोकण्ठ से नीचे नहीं उतार पाया । उसी प्रकार 
मेरे काव्यको अज्ञानी दजन रहण नहीं कर सकेगा परन्तु जिस प्रकारसे 
भगवान्‌ विष्णुने कौस्तुभमणिको वक्षःस्थल पर धारण कर रखादहैउसी 
प्रकार साधुपुरुष मेरी रचना को हूदयमें धारण करेगा । प्रसाद गुण तथा 
वदर्भारीत्ति । वंशस्थ वृत्त ।\४।। 


स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हदि कौतृकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्यां स्वयममभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥२८॥ 
प्रसङ्ख-प्रस्तुत पद्मे कथा की प्रशंसा की गरईहै। 


अन्वय--स्फूरत्कलालापविलासकोमला स्वयं शय्याम्‌ अभ्युपागता अभिनवा 
वधूरिव कथा जनस्य हूदि रसेन कौतुकाधिकं रागं करोति ।।८॥ 


हिन्दी-अनुवाद-प्रसरणशील, मधुरवचन व्यापार के कारण (अल्यधिक) 
सुन्दर तथा प्रेमपूवरेक स्वयं ही (प्रियतम की) शय्या तक आई हुई कोई नवोढा 
वधू जंघे प्रियतम के हृदय में अत्यधिक सम्पच्च कौतक अनुराग उत्पन्न करती 
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है । उसी प्रकार परिस्फुट, रमणीय शब्दरचना की मधुरताके कारण कोमल 
तथा श्युगारादि म्सोंके हारा सहज भावस ही शब्दमुम्फ प्राप्त करते वाली 
(गद्य-पद्यमवी) नृतन कथा सहूदय व्यक्ति के अन्तःकरणे कुत्‌ हल बढ़ने 
वाली अभिरुनि उत्पन्न कर देती है ।।5। 


संस्कृत-व्यार्या-ठम्प्रति कथायाः प्रशंसामाचरति-स्फुरत्कलालपेति । स्फु- 
रत्कलालापविलासकोमला =स्फ्रन्तः प्रकाशमाना: ये कलालापा गीतवाद्यादि- 
वचनानि तैषां विलासेन विन्यासेन कोमलः मद्री, ( वधृपक्षे) स्फरन्तौ चयौतयन्तौ 
कलालापविलासौ सधुरवतच्तनन्यापारौ ताभ्या कोमला हूदयाकपिणी, "कोमलं 
मृदु सुन्दर" इति विश्वः । स्वयम्‌ आत्मना, शग्थां = शब्दगुम्फम्‌ ( वधूपक्षे) 
पयं ङम्‌, अभ्युपागतः = समीपा प्राप्ता, अलिनवा = नवीना, वधूरिव == युवती- 
भायिव, कथा == प्रवन्धकल्पना, जनस्य = लोकस्य, हदि = हदये, रसेन =श्णगा- 
रादिकाव्यरमेन, वधूपक्षो आनन्देन, कौतुकाधिकं = कुत्‌ हलाधिकम्‌, रागम्‌ = 
अनु रागम्‌, करोति ~~ जनयति ।८॥। 


टिप्वगी--स्फुररकलालाविलासकोमला-स्पुरन्तः ये कलालापाः तेषां 
विलासेन कोमला । कथापक्ष मे-स्पष्ट प्रतीत होते हृए सुमधुर वणेनों अथवा 
शब्दगुम्फन के सौन्दर्यं के कारण कोमल अथवा कोमलावृत्ति से युक्तं (कथा) 
वघ्रपक्च त स्फ्रन्तौ कलालापविलापनौ ताभ्यां कोमल "कोमलं मृदुयुन्दरे" 
इति विश्वः । कल-कल्‌ (कड) +-चन्‌, शध्वनौ तु मधुरास्पटे कलः* इत्यमरः । 
आलपः-आ + लप्‌ + घन्‌ । विलाघ्ः-वि लमू + घन्‌ = विलासः (कथा- 
प्च मे) सौन्दर्य, लावण्य, (वधृपक्ष मे) रतिद्योतक सुन्दरियों के सुमनोहर 
हाव-भावं । विलास का लक्षण- 


““यानस्थानासनादीनां मुखनेन्नादिक्मणाम्‌ । 
विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसं्शनादिना ।।'' 
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अर्थात्‌ प्रियवस्तुके दशंनादिसे गति, स्थिति, आसन आदिकीतथा 
मृख नेच्रादि के व्यापारो की विशेषता को विललास कहते है । कोमला (कथा 
के साथ) भृद्‌, (वधू के साथ) सुन्दर । कोमला-कु+कलच्‌, मुट्‌ का आगम 
एवं निपातन से गुण । कथा-कथ्‌ +अङ्‌ टाप्‌ + कथा = कल्पित कहानी 
"प्रबन्धकल्पना कथा" अर्थात्‌ काल्पनिक प्रबन्ध को कथा कहते है | कथाका 
लक्षण- 


कथायां सरस वस्त॒ गद्यैरेव विनिर्मितम्‌ । 
क्वचिदत्र भवेढार्या कचिद्रक्॑ापवरकत्रके | 
भादौप्ं नमस्कारः खलादेवु ्कीतंनम्‌ । 


मर्थात्‌ कथा मे सरस वस्तु ग्यक द्वारा बनायी जातीहै । इसमे कही 
कहीं आर्या ओर कहीं-कहीं वक्त्र तथा अपवक्त्र छन्द होते हैँ आदि में पद्यमय 
नमस्कार ओौर खलादिकों का चरित निनबद्धहोतादहै। कादम्बरी मेँ उपरक्त 
समस्त गुण है, अतः वह्‌ कथा है । 


शस्याम्‌-(कथापक्च मे) शब्दगम्फन, (वधृपक्ष में) सेज तथा पलब्ख पर 
"शय्या तल्पशब्द गुम्फ" इतेयनेकाथं; । अभ्युषागता -अमि +-उप + जा + गम्‌ + 
क्त टाप्‌, निकट आई हुई । जनस्य (कथापक्ष मे) मनुष्य को, (वधुपक्ष में) 
पति को । कौतुकाधिकम्‌-अधिकाधिकम्‌ कौतुक यस्मिन्‌ तत्‌ कौतुकताधिकम्‌, 
“कौत्‌हलं कौतुके च कुतुकं च कुतूहलम्‌" इत्यमरः । कुतुक +-अण्‌ == कौतुकम्‌ 
अधिकम्‌-आ~+धा~+कि, पृषोदर नियम से हस्व--अधि+क = अधिकम्‌ 
( विशेषण ) = बहुत । रागम्‌-(कथापक्ष मे} सुनने के अनृराग को (वधुपक्ष) 
मेंमद्खना के अनुराग को 1, करोति -क़ लट्‌ प्रण पु० एक व° । इस श्लोक 
मे कवि ने अभिनव कथा कौ तुलना नव-वधू के साथकीहै। जिसप्रकारसे 
नवोढा वध्‌ जनमानस मं कौतूहल करती है उसी प्रकार से यह्‌ अभिनव कथा 
भी कौतूहल उत्पन्न करेगी । यह रसेन" शब्द का तात्पयें कथापक्षमें शृङ्गार 
जादि काव्यरससे है तथा वधूपक्षमेप्रेम अथवा जानन्द से है। बतः रस 
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शब्द से, “रसस्योक्तिः स्वशब्देन" अर्थात्‌ जहा स्वयं रस शब्द को कहता है वहाँ 
काव्य में रसदोष होतादहै; जसे 'तामुद्रीक्ष्य कूरङ्खाक्षीं रसो नः कोऽप्यजायत 
मे रसदोष दहै । यहाँ रसदोष की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि यहा रस 
शब्द स्वरूपतः उन रस का वाचक नहींहै । यहं कथाकी उपमावधूसेदी 
गयी है । अतः इस श्लोक में पूर्णोपमा अलङ्कार हे । प्रसादगुण, पाञ्चाली 
रीति । वंशस्थ छन्द ।८॥ 


हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमेनेवेः पदार्थरुपपादिताः कथाः । 
निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महाखजश्चम्पककूडमलैरिव ।।९॥। 

प्रसंश-यरहां भी कवि कथा की प्रशंसा कररहादहै। 

अन्वय-उज्ज्वलदीपकोपमैः चम्पककुडमलेः उपपादिताः निरम्तरश्लेपघनाः 
सुजातयः महारज इव न्वः पदार्थ": कथाः कृ न हरन्ति ।९।। 

हिर्वी-अनुषाद-उयोतिघवल दीप के समान, पदाथंभूत अभिनव (अम्लान) 
चम्पककोरकं से निर्मित, निरवकाश संग्रथन के कारण घनीभूत तथा शोमन 
मालतीपुष्पों से युक्त महामाल्य के समान, परिस्फुट दीपक एवं उपमालङ्कार 
से संवलित, नृतन अर्थात्‌ स्वबुद्धिजनित शब्दार्थ से विरचित, प्रतिपदप्रयुक्त 
ए्लेषालङ्कार की बहुलता से युक्त तथा शोभनस्वरूपवाली कथाएं किस हृदय को 
वशीभूत नहीं कर लेतीं ? ।।९।। 


संस्कत-ष्याख्या-उज्जञ्वलदीपकोपमः -- उज्ज्वलाः स्फुट प्रतीयमानाः दीप- 
कालङ्कारविश्चेषा उपमालङ्कारविशेषाश्च येषु तैः, चम्पककुडमलैः = चम्पककोरकैः, 
उपपादिताः = विनिर्मिताः, निरन्तरश्लेषघनाः = निरन्तरेण भव्यवघानेन सर्वत्रैव 
वतंमानेन श्लेषेण तदाख्यालङ्कारेण घनाः बहुलत राः, सुजातयः == ुष्ट्‌ शोभना 
जातिः छन्दो विशेषो यासु ताः, (कथाः) उनज्ज्वलदौपकोपरमंः --उज्ज्वलप्रदीप- 
तुल्यैः, चम्पक ङमलंखपपादिताः, निरन्तरश्लेषघनाः = निरन्तर यः लेषः संयोगः 
तैन घनाः, सुज्ञातयः = सुष्टु जातिः स्वरूपं यासां ताः, महाल्जः == महामालाः, 
इव = यथा, नवैः == नृतनेः, पदाथ : == उपादेयपदाथेभूतंः, कथाः = प्रबम्ध- 
कल्पनाः, क त हरन्ति कं जनं न वशीकुर्वन्ति 1 ९॥। 
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रिप्पणी-उज्ज्वलदीपकोपभं उज्ज्वलाः याः दीपकालङ्काराः उपमालङ्का- 
राश्च येषु तै: (बहु°) । उञ्ञ्वल-उद्‌ + ज्वल्‌ + अच्‌ । दौ +-णिच्‌ +-ण्वृल्‌ 
= दीपकम्‌ । उप + मा + अङ्‌ + टाप्‌ = उपमा । (पदार्थं पक्ष मेँ ) स्पष्ट प्रतीत 
होने वाले दीपक तथा उपमा अलङ्कारो से, (चस्पककुडमल पक्ष मेँ} देदीप्य- 
मान दीपक है उपमा जिनकी अर्थात्‌ देदीप्यमान दीपक जैसे चम्पक कृडमलों के 
दारा । उज्ज्वलाः दीपकाः उपमाः येषां तैः = उज्ज्वलदीपकोपमेः । पदायै". 
पदाना अर्थाः (षम त०) पदार्थाः, तं: । पद्‌-अच्‌ पदम्‌ । विभक्ति 
विह्व से युक्त पूरा शब्द; जंसा कि पाणिनिने कहा है "सुप्तिडन्तं पदम्‌" । 
उपपादिताः-उप +-पद्‌ + णिच्‌ + क्त +प्रथमा बहु । निरम्तरश्लेषधनाः- 
निरन्तरं यः श्लेषः तेन घनाः (त° त ०) = निरन्तरश्लेषघनाः निर्‌ + अन्तर 
निरन्तरम्‌ । श्लिष्‌ + घन्‌ = श्लेषः । हन्‌ +-अप्‌-'हन्‌' को धनादेश यह पद 
महारज भौर कथा दोनो का विशेषण है । (मालाके पक्षमें) अविरल 
गथीहुयी होने के कारण सधनः; (कथाके पक्ष मे) श्लेष के सधन (बहुल ) 
प्रयोग से युक्त । सुज्ञातयः-(क) सुष्टु जातयः = जातीपुष्पाणि यासु ताः (महा- 
संजः) ; (माला पक्ष मे) सन्दर जाती के पृष्पो से युक्तं । (ख) सुष्टु जातयः 
छन्दांसि यायु ताः (कथाः) ; (कथपन्न में ) सुन्दर छन्द्यं से युक्त । महालनः- 
महामालाः = (बड़ माला) सजः-सुज्‌ - (विसगं ) + विवन्‌ +प्र° ब० व०। 
महती चासौ स्रक्‌ च इति महासक्‌ ताः महालजः (कर्मधारय) । इस 
श्लोक में केवि ने नृतनपदाथयोजना; जिसमे श्लेष अलंकार का वें चित्य एवं 
जच्छ छन्दो का प्रयोगहौ, के विषयमे प्रकाश डाला है । इस श्लोक मे कथा 
उपमेय तथा महाल्लजः उपमान है । कवि का तात्पयं है कि जिस प्रकार सुन्दर 
माला लोक मनोरजनविधायिनी होती है उसी प्रकारसेमेरी कथाभी होगी | 
यहाँ पूर्णोपमा तथा अर्थापत्ति अलंकार हैँ । अर्थापत्ति अलंकार का लक्षण- 
“दण्डापृपिकयान्यार्थामोऽर्थापत्तिरिष्यते' । दोनों अलंकारो के अङ्काद्कखिभावसे 
स्थित होने से एकाश्रयानुप्रवेशखूप सङ्कर नामक अल कार हुजा । लक्षण- 


'भङ्खाद्धित्वेऽलक्तीनां तददेकाश्यस्थितौ । संदिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः 


मंगलाचरणम्‌ । १९ 


पुनः ।। अर्थात्‌ संकर तीन प्रकार का होता है-जहां कई अलद्कासोे मे अङ्का 
द्गिभाव होता दहै, जह एक ही जाश्चरयं (शब्द्‌ ओौर अथं) में अनेक अलङ्कारो 
कि स्थिति होती है ओौर जहां कई बलकारो का संदेह होता है | प्रसादगुण। 
वदभ रीति । वंशस्थ छच्छ ।।९।। 


बभूव वात्स्यायनवंशसम्भवो द्विजो जगद्गीतगृणोऽ्रणीः सताम्‌ । 
अनेकगृप्ताचितपादपद्कजः कुबेरनामांश इव स्वयम्भूवः ॥१०॥ 


प्रसग-सम्प्रति यहाँ से अन्त तक महाकवि वाणभट्‌ट अपने वंभ का वणेन 
प्रस्तुत कर रहे) 

अन्वय--वात्स्यायनर्वेशसम्भवः जगद्गीतगृणः सत्ताम्‌ अग्रणीः अनेक- 
गृप्ताचितपादपङ्कुजः स्वयम्भुवः अंश इव कुबेरनामा द्विजः वभूव । १०।। 


हिन्दी-अनुवाद्--वात्स्यायन-वंश में समुत्पन्न (अर्थात्‌ वत्सगोत्रीय) संसार 
मे (लोगों द्वारा) गुणगान किया गया, श्रेष्ठ पुरुषो मे अग्रगण्य, असंख्य गुप्त- 
वंशीय नरपतियों द्वारा समचित चरणकमलवाला तथा प्रजापति ब्रह्याके 
अंशावतार सदुश कुबेर नामक (एक) ब्राह्मण हुआ ।।१०।) 


सस्छृत-व्याख्या--वात्स्यायनवंशसम्भवः = वत्सस्यापत्यं पुमान्‌ वात्स्यः स 
जयनम्‌ अश्रियो यस्य सः तथोक्तोयो वशः कुलं तत्र सम्भवः समृतसपन्नः जगब्गौ- 
तगुणः = जगति संसारे गीता गानविपवीङृताः गुणाः दयादाक्षिण्यादयो यस्य सः, 
सतां == सज्जनानाम्‌, अग्रणीः = अग्रेसरः, अनेकगृप्ताचितपादपङ्कजः = अनेके 
असंख्याः ये गुप्ताः गुप्तवंशीयाः राजानः यद्वा गुप्तनामधाररिणो वैश्यशद्रादयः तेः 
अचितं पूजितं पादपङ्कजं चरणकमलं यस्य सः, स्वयम्भुवः =-स्वयं भवतीति 
स्वयम्भूः, ब्रह्मा, तस्य ब्रह्मणः, अंशः = अंशावतारः, इव कुबेरनामा = कुबेराभि- 
धेयः, द्विजः = विघ्रः, बभूव आसीत्‌ ॥।१०।। 

टिप्पणी-वस्स्यायनवशसम्भवः-- वत्सस्यापत्यं पुमान्‌ वात्स्यः वत्स 
यञ्‌ == वात्स्यः । वात्स्यस्यापत्यं पुमान्‌ वात्स्यायनः । वातस्य से “यनि-जोश्चः 
से "फक' प्रत्यय ओर "फ" को आयन । वात्स्य + फक्‌--ायन == वात्स्या- 
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यनः । वात्स्यायनस्य वंशः ( ष० त० } = वात्स्यायनवंशः, वात्स्यायनकवंशे 


सम्भवः == उत्पत्तिः यस्य सः (बहु°) इति वात्स्यायनवं शसम्भवः जगद्तगीगुणः- 
जगति गीताः गणाः यस्य सः (बहु°) । अथो जगती लोको विष्टपं भुवनं 


जगत्‌* इत्यमरः “गीतं गानमिमे समे" इति चामरः । जगत्‌-गच्छतीति जगत्‌ । 
गम्‌ + विवप्‌ निपातन से द्वित्व तथा तुगागम । गीताः-गे + क्त । अनेकगुप्ता- 
चितवादपङ्कजः-अनेकंः गृप्तैः अचिते पादपङ्कज यस्यसः (ब्रहु०) पङ्क 
` जनि (प्रादुभवि) + ड = पद्धुजम । नेक गुप्तवंश्षी राजामों ने जिनके चरण 
कमलो को पूजा था । अथवा गुप्त उपाधि को घारण करने वाले अनेक वेश्य 
जिनके चरण कमलो को पृजते थे । गुप्त उपाधि वेश्यो की है, जंसा कि कहा 
गमया है-' शर्मान्तं ब्रह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । गुप्तदासात्मकं नाम 
प्रशस्तं वेष्यशद्रयोः 11 अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य दएवंशृद्रके नामके 
स्त मे क्रमशः शर्मा, वर्मा, गुप्त एव दास शब्द लगते हँ । ये ब्राह्मण बादिकी 
उपाधिययाँ ह । स्वयम्भुवः-स्वयं भवतीति स्वयम्भृः, तस्य स्वथम्भृवः; "हिरण्य 
गर्भो लोकेशः स्वयम्भृश्चतुराननः' इत्यमरः, स्वयम्भ्‌ = ब्रह्या ) अंश--अंशाव- 
तार, अंश्‌ + अंच्‌ अंशः । कुबेरनामा-कुबेरः नाम यस्य सः (वहु०) कुबेर- 
नामा = कुबेर है अभिधान जिनका; 'आ्याह्लं अभिधानं च नाम्‌ धेयं च' इत्य- 
द्विजः द्वाभ्यां ( जन्मसंस्काराम्यां ) जायते इति द्विजः; द्वि+ 

जन्‌ + ड = द्विजः । “दन्तविप्राण्डजा; द्विजाः" इत्यमरः अर्थात्‌ द्विज शब्द 
के दत, ब्राह्मण ओौर पक्षी ये तीन अथं हँ । यह पर द्विज शब्दस 
ब्राह्मण अथं लिया जयेगा। वसेतो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य सभी 
संस्कारों के पात्र होने के कारण द्विज कहलाते हैँ । परन्तु द्विजो में ब्राह्मण 
अग्रगण्य है अतः यह दविज शब्द समस्त संस्कारों से युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण के 
लिए प्रयुक्त हभ है । जसा कि कहा गया है- जन्मना जायते शुद्र: संस्कारेद्धिज 
उच्यते ।` अर्थात्‌ जन्म से शूद्र रूप मे उत्पन्न होता ह तथा संस्कारोंकेद्रारय 
द्विज कहूलाता है । यहां "द्विजः शब्द से जिसके अच्छी तरहसे हए ह समस्त 
संस्कार एेसा प्रकृष्ट ्विजत्व से सम्पन्न "द्विज'-यह्‌ ध्वनित है । जैसे सामान्य 
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हाथियोंके दाति हने पर भी किसी उत्कृष्टतम दतो वाले हाथी को 'दन्तीः 
कहते हैँ उसी प्रकार से सामान्य ब्राह्मण जातिके दो जन्म सामास्य रहते हुए 
यहा "द्विज शब्द उत्कृष्ट द्विज का जो कि संस्कारोंका वैशिष्ट्य रखतादै, 
द्योतक है । बभ्‌व-म्‌+-लिट्‌ प्र° पु ए०व०। इस प्य म (कूवेरनामा 
द्विजो बभूव' मुख्य वाक्य है । शेष प्रथमान्त विशेषण पदहँजो किं द्विजःकी 
विशेषता बतला रहे है । यह भावाभिमानिनी व्रव्योत्परक्षा अलद्कारहै जोकि 
'स्वयम्भुवोऽश इव' (अर्थात्‌ सानो ब्रह्या के अंश की तरह) इस पद से वाच्य 
है । उत्प्रेक्षा अलंकार करा लक्षण इस प्रकार है- भवेत्सम्भावनोत्प्रक्षा परकतस्य 
परात्मना । वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता| वाच्येवादिप्रयोभे 
स्यावश्रयोगे परा पुनः । जातिर्गुणः क्रिया दरव्यं यदृत्प्क्ष्यं द्रयोरपि ।। तदष्ट- 
धाऽपि प्रत्येकं भादाभावाभिमानतः । गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनश्च 
ताः । द्वात्रिशद्धिधतां यान्ति'-अर्थात्‌ जह्य किसी प्रस्तृतवस्तु कौ अप्रस्तृत कै रूप 
मे सम्भावना की जाती है वरहा उ्परक्षा नामके अलंकार होता दै । पहूलेतो 
उत्प्रेक्षा के दो भेद होते है-( १) वाच्योस्पक्षा, (२) प्रतीयमानोत्प्क्षा । जहां 
'इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है वर्ह वाच्यो्प्रक्षा भौर जरह नदीं होता 
है वरहा प्रतीयमानोत्प्रक्षा । इन दोनो में कहीं जाति उरत्प्कष्य रहती है, कही 
गृण, कहीं क्रिया भौर कहीं द्रग्य । इसी प्रकार दोनों के चार-चार भेद हकर 
आठ भेद होते हैँ । इन आोमें कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य रहताहै। ओर कहीं भभाव, 
इस प्रकार सोलह भेदहोतैहैँ। इन सोलहमें भी उत्प्रेक्ष्य का निमित्त कहीं 
गुण होता है कहीं क्रिया, इस प्रकार उत्तरक्षा वत्तीसप्रकार कीहोतीहै। 
यहा प्रसादगुण एवं वैदर्भी रीति है । वंशस्थ छन्दं ।।१०।। 


उवास यस्य श्रृतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडाशपवित्रिताधरे । 
सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्तरस्मृतिवंधुरे मुखे ।॥।११।। 


अन्वय--यस्य श्रुतिशान्तक्ल्मषे पुरोडाशपवित्रिताधरे सोमकषायितोदरं 
समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे सरस्वती सदा उवास ।\११।। 
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हिन्दी-अनुवाव- वेदाध्ययन से उपशमित पापवाले, पुरोडाश (अर्थात्‌ देव- 
ताओोंकोदेने से बचे हुए हूविष्याच्न को म्रहरण करने) से पवित्रित हौंठ वाले, 
सोमरसपान के कारण कटुकौभूत अर्थात्‌ कसले पड गये भीतरीभाग वाले तथा 
समस्त शास्त्रों एवं स्मृतियों (कै ज्ञान) से मृखरित जिस कुवेरके मृखमें 
वाग्देवी (सरस्वती) निवास करती थी ।(११।। 


संस्कृत-ग्याख्या- यस्य = कुःबेराख्यस्य विप्रस्य, श्रुतिशान्तकल्मषे -श्रृतिभिः 
वेद: तदध्ययनरित्याशयः, श्रुतिस्तु वेद आम्नायः" इत्यमरः, शान्तं विलीनं 
कल्मषं पापं यस्य, तस्मिन्‌, पुरोडाशपवित्रिताधरे पुरोडाशेन हविषा पवित्रितौ 
पावनीकृतौ अधरौ ओष्ठौ यस्य, तस्मिन्‌, सोमकषायितोदरे = सोमेन सोमलता- 
रसपानेन कषायितं पृष्टम्‌ उदरम्‌ अभ्यन्तरं यस्य तस्मिन्‌, समस्तशास्त्रस्मृति- 
बन्धुर समस्तानि सकलानि यानि शास्त्राणि ब्रह्यसूत्रादीनि स्मृतयश्च मन्वा- 
दिरचितप्रवन्धाः, तेषाम. अध्ययने: बन्धुरं मनोहरं तस्मिन्‌ मुखे = आनने, 
सरस्वती = वाग्देवता, सषा == सवदा, उवास = वसति स्म ।११।। 


टिप्पणी-घरुतिशा्तकल्मषे- श्रुतिभिः शान्तं कल्मषं यस्य सः (बहु°) 
तस्मिन्‌ = ध्ुतिशान्तकटमषे । शरु + क्तिन्‌ = श्रुतिः श्रुतिस्तु वेद जाम्नायस््रयी, 
इत्यमरः । शन्तम्‌-शम्‌ + क्त । "अस्त्री पकं पुमान्‌ पाप्मा पापं किल्बिषक- 
ल्मषम्‌” इत्यमरः । पुरोडाशपवित्रिताधरे-पुरोडाशेन पवित्रितौ अधरो यस्यसः 
तस्मिन्‌ -=पुरोडाशपवित्रिताधरे-पुरोडाश के पान से पवित्र होठ वाले, वेताल- 
भल्लमल्लाश्च पूरोडाशोऽपि पदटि्टिशः' इस अमरोक्त वचन से "पुरोडाश शब्द 
प्लिङ्खहै। पुरोडाशः-अग्निहोत्र आदि यज्ञम देवताभोको हवन कौ गयी 
हवि के अवशिष्ट भागको पुरोडाश कहते है । विष्वकोषमे कटा गया है- 
“पुरोडाशो हविभमेदे हृतशेषे च कीतितः'' । पचिन्नितः-प्‌ +- इवे = पवित्र + 
इतच्‌ = पवित्रितः \ अधर-नम्‌ + धृ +अच्‌ । सोमकषायितोदरे-सोमेने कषा- 
यित्तम्‌ उदरं यस्य तस्मिन्‌ = सोमकषायितोदरेन्=सोम पनसे क्षल हूए 
मध्य्‌ भाग वले; सोमः (सू+-मन्‌) सोम नामक पौधे का रस, यह्‌ प्राचीन- 
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काल में यज्ञम आहुति देने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्णं ओषधि रहीदहै। 
इसका उल्लेख वं दिक वाङ्मय में प्रचूरतासे मिलता है-श्रति त्यं चारुमध्वरं 
गोपीथाय प्रयसे । मरदिमिरन आगहि ।।' समस्तशास्त्रस्म्‌ तिबन्धुरे- समस्तानि 
यानि शास्त्राणि स्मृतयश्च इति समस्तशास्त्रस्मृतय्रः तैः वन्धुरं प्रस्य तस्मिन्‌ 
(मखे) ; शास्वरम्‌-शिष्यतेऽनेन इति; शास्‌ +ष्ट्न्‌ । 'निदेशग्रन्थयोः शास्तरम्‌' 
इत्यमरः । स्मृतिः- (स्मृ + क्तिन्‌), धमंशास्त्र को स्मृति कहते है-'धर्मं शास्वन्तु 
वे स्मृतिः ।* “स्मृतिस्तु धर्मसंहिता" इत्यमरः, अभिधानचिन्तामणि में लिखा 
है- "धमं शास्त स्यात्स्मृतिः धमंसंहिता" । महपि याज्ञवल्क्य ने स्मृतियों की 
संख्या २० कही है-"“मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनाऽङ्खिराः । यमा- 
पस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ।। पराशरव्यासशंखलिखिता दक्षगौतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्च धमं शास्तरप्रयोजकाः ।1'' बन्धुर == (बन्व +- उरच्‌ ) मनोहर, 
सुन्दर । सरस्वती-सरस्‌ +मतुप्‌ = सरस्वत्‌ + डीप्‌ = सरस्वती, वाणी भौर 
ज्ञान की अधिष्ठातृ देवता जिसका वणेन ब्रह्मा कौ पत्नीके खूप में किया गया 
है । ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वतीः इत्यमरः । उवास- 
वस्‌ + लिट्‌ +प्र° पु° एर व० । इस श्लोकं में मुख्य वाक्य "यस्य मुदे 
सरस्वती उवास" है । शेष चारों पद ममृदे के विरेषण है। इस लोकसे 
बाणके पूर्वज कुवेर का वेदाध्ययनमें निरत होना, नित्य अग्निहोत्र आदि 
यज्ञो का अनुष्ठान करना तथा समस्त णास््रो मे पारङ्खत होना; ध्वनित 
होता है । यहां मुख की विशेषता के लिए चारदहेतु दिये गयेदहै, अतः 
काष्यलिङ्कः अबङ्गर होगा; लक्षण-'हेतोर्वाक्षयपदायत्वे काग्यलिङ्धः निगद्यते । 
अर्थात्‌ जहां वाक्याथ बथवा पदाथं किसीका हेतु होता है, वह कान्यलिङ्क 
अलंकार होता है । प्रसादगुण, वैदर्भो रीति वंशस्थ छन्दं \।११।। 


जगुगृ हेऽम्यस्तसमस्तवाडमयेः ससारिकंः पञ्जरवतिभिः शुकः । 
निगृह्यमाणा बटवः पदे पदे यज्‌ षि सामानि च यस्य शङ्किताः ।१२॥ 


अन्वय--यस्य गृहे अभ्यस्तसमस्तवाडमयेः ससारिकंः पञ्जरवतिभिः शुकैः 
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पदे-पदे निगृह्यमाणाः शङ्किताः बटवः यजुषि सामानि च जगुः ।१२॥ 
हिस्दी-अनुवाद-सारिकाओं सहित पिजरे में रहने वाले तथा (चतदंश- 
विद्याट्मक) समग्र वाङ्मय को जिह्वाश्रभाग पर रखने वाले शुक्रो दारा पद-पद 
पर संत्रस्त बनाये गए (अर्थात्‌ टोके गये) ब्रह्मचारी शिष्यगण जिस कुवेर के 
घरमे सशङ्क होकर यजुर्वेद एवं सामवेद पडते थे ।१२॥ 
संस्कृत-व्याख्या-यस्थ = कूबेरविप्रस्य, गृहे = भवने, जभ्यस्त-समस्त- 
वाङ मयैः = अभ्यस्तं == पौनः पुन्येन कण्ठस्थीकृतं समस्तं सकलं वाङ्मयं चतुदंश- 
विद्यात्मकं शास्त्रं यैस्तैः, ससारिकंः = सारिकाभिः सहितः, पञ्जरवत्िभिः = 
लौहशलाकानिर्मितपक्षिगृहे विद्यमानैः, शुकैः == की रः, पदे-पदे = प्रतिपदोच्चारणे, 
निगृह्यमाणाः = नि्ेस्स्य॑मानाः, शंकिताः ==श द्ाकुलाः, बटवः = ब्रह्मचारिणः, 
यजंषि = यनुरवेदान्‌, सामानि = सामवेदांश्च, जगुः गायन्ति स्म ।१२॥। 


टिप्पणी -गरहे-गुहणाति धान्यादिकमिति-ग्रह + क = गृहम्‌, तस्मिन्‌ 
गृहे, "गृहं गेहोद्वसितं वेश्म सद्मनिकेतनम्‌" इत्यमरः । मभ्यस्तसमस्तवाडः मथः 
-बभ्यस्तं समस्तं वाङ्मयं वस्तेः = बम्यस्तसमस्तवाङ्मयः == सम्पृणं 
शास्त्रों का अभ्यास कयि हुये, अभ्यस्त-अभि+-भस्‌ +क्त । 
वाच्‌ = मयट्‌ = वाङ्मय । "वाङ्मयः शब्द प्रायः साहित्य या 
अंग्रेजी शब्द (1[न1लाशधपा९) के अथं में प्रयुक्त होता है,परन्तु यहा सभी 
शास्वों के लिये प्रयुक्त हुमा है । यह "शुकः" पद का विशेषण है । ससारिकं - 
सारिकाभिः सहितैः ससारिकंः = मंनाभो के सहित, सह सारिका (मव्ययी- 
भावसमास) सहे को सादेश होता है । सरति गच्छति इति, सृ +-ण्वृल्‌ टाप्‌ 
जओौर इत्व होकर सारिका शब्द बनता है । पञ्जरबतिभिः = पिजरो में स्थित, 
पञ्जर + वृत्त्‌ + क्तिन्‌ + भिस्‌ । शुक्रः = शुको के द्वारा, शुक्‌ +कन्शुकः तैः 
शुकः, "कीरशुकौ समौ" इत्यमरः । लिगृह्यमाणः-नि ~+ ग्रह्‌ +-यक्‌ + शानच्‌ । 
"निग्रह" शब्द का मथं रोकथाम तथा ङटफटकार है । कई आचार्यो ने यहाँ 
डटिफटकार अथं किया है परन्तु शुकं सारिकाओं द्वारा अशुद्ध मन्तरपाठ करते 
हुए छात्रौको टोके जाने काथं ही यहा अधिक उपयुक्त है । वददः- 
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बरह्मचारीगण, वटति अत्पवस्त्रम्‌ इति, वट्‌ +उ वदुः । यजुषि सामानि च- 
यहा यनुर्थेद तथा सामवेद पदमे चारों वेदो को समन्नना चाहिए ! "यजुः पद 
से वंदिक गद्य तथा (साम' पद से वैदिक गीतात्मक (प्यबद्ध) साहित्य की भोर 
सद्कैतदै। गीत ओर गद्य में उपनिबद्ध समस्त वैदिकं वाङ्मय, यह्‌ अथं 
'यंज्‌षि-सामानि च' पद से निकलतादहै। इसीलिए उक्त पदो्मे बहुवचन 
का प्रयोग किया गया है, जिससे स्पष्ट होताहै करि वहं वटुजन गीत ओर 
गद्यमय वेदिक वाङ्मय का पाठ सशंकितहोकर करतेथे । इस प्रकार "यजूषि 
सामानि च' पद समस्त वंदिक वाङ्मय का उपलक्षक दहै। जमुः-गतैये, 
गं + लिट्‌ +भ्र० पुण ब० व० । यहाँ क्रविने कुबेर पण्डितं के विशिष्ट 
पाण्डित्य कौ व्यञ्जना की है-जिस पण्डित के पालत्‌ तोते भी विद्यार्थियों की 
अशुद्धियां समक्ने का सामथ्यं रखते हौ-उस पण्डित कौ विद्रत्ता वास्तव में 
अद्वितीय होगी । इससे माचायं कृबेर का पाण्डित्य ष्वनित होता है इस 
प्रकार यह श्लोक कान्य की उत्तमकोटि में आता है । आचायं मम्मट का 
कथन है-'&दमुत्तममतिशयिनि व्यद्कये वाच्याद्‌ ष्वनिर्बृधेः कथितः ।' 
अर्थात्‌ वाच्य (अथं) की अपेक्षा व्यङ्कय (अथं) के अधिक चमत्कार युक्त 
होने पर उत्तम काव्य बननादहैभौरउसे ही विद्धान्‌ ध्वनिकाव्य कहते हं । यहां 
शुको के दवारा उस्र प्रकार का पराभव असम्बन्ध होतै हुए भी (अर्थात्‌ शुकों 
से छत्रोका पराभव होना कोई सम्बन्ध नहीं रखता है) उनसे (शुको से) 
छात्रों का पराभव रूप मम्बन्धका प्रतिपादन किया गया है, अतः अतिश- 
योक्ति अलंकार दै । लक्षण~'सिदधत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्यते । मेदेऽप्य- 
भेवः सम्बन्धेऽसस्बन्धस्तद्धिप्ययौ । पौर्वपर्यात्ययः कायहेत्वोः सा पञ्चधा 
ततः ।। अर्थात्‌ अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलङ्कार होताहे। 
इसके पाच भेद होते है-भेदके होने पर भी अभेदका वणेन करना, सम्बन्ध 
होने पर भी असम््रन्व का बलान करना तथा इन दोनों का विपयुय अर्थात्‌ 
अभेद मेँ भेद, असम्बन्ध मे सम्बन्ध का कथन ओौर कार्यं भौर कारणों के 
पौर्वषपर्यनियम का व्यत्यय । यहा असम्बन्ध में सम्बन्ध दिखलाने से असम्बन्धे 
सम्बन्धरूपातिशयोक्ति है । प्रसाद गुण, चैदभीं रीति । वंशस्थ छन्द ।।१२॥ 
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हिरण्यगर्भ भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षीरमहाणंवादिव । 
अभत्सुपर्णो विनतोदरादिव द्वि जन्मनामथंपतिः पतिस्ततः ।।१३।। 


भस्वय-मुवनाण्डकात्‌ हिरण्यगेः इव क्षीरमहाणंवात्‌ क्षपाकरः इव, 
विनतोदरात्‌ सुपणैः इव ततः द्विजन्मनां पतिः अथंपतिरभृत्‌ ।१३।। 

हिन्वी-अनुवाद-ब्रह्माण्ड से हिरण्यगभं अर्थात्‌ स्वयम्म्‌ ब्रह्मा की भति, 
क्षीरमहास्रागरसे क्षपाकर अत्‌ चन्द्रमा की माति तथा विनताके गभंसे 
सुपणें अर्थात्‌ पक्षिराज गरुड की भाति उन कुबेर से द्विजश्रेष्ठ अथंपति उत्पन्न 
हुए ।१३।। 

संस्छृत-व्याख्या-मुबनाण्डकात्‌ = मूवनस्य लोकस्य अण्डकः भुवनाण्डकः, 
तस्मात्‌, हिरण्यगर्भः = ब्रह्मा, इव = यथा, क्षीरमहाणेवात्‌ = क्षीरमहासागरात्‌, 
द्विजन्मनां पतिः = दिज राजः, क्षपाकरः = चन्दर, इव == यथा, विनतोदरात्‌ = 
विनता गरुडजननी तस्याः उदरात्‌ कुक्षेः, सुपणः = गरुडः, इव = यथा, ततः == 
तस्मात्‌ कुबेरात्‌, द्विजन्मनां = ब्राह्मणानां, पतिः == स्वामी, अथपत्िः = एतदाण्यः 
अभूत्‌ बभूव ।।१३॥ 

टिष्पणी-भुवनाण्डकात्‌-मू वनस्य अण्डकः (ष० त) भुवनाण्डकः, 
तस्मात्‌ == सृवनाण्डकात्‌ । भुवनम्‌-भवति अत्र इति; भूक्युन्‌ । 'त्रिष्वथो 
जगर्ता लोको विष्टपं भवनं जगत्‌ हत्यमरः । बण्डकः--अम्‌ +-ड = अण्डः, 
अण्डः एव अण्डकः (अण्ड + कन्‌) । मृवनाण्डकात्‌-त्रह्याण्ड से | भूवन या 
लोक चौदह होते है-इनमे सात ऊर््वलोक-म्‌ः, भुवः, स्वः, महुः, जनः, 
तपः ओर सत्यलोक हैँ । सातं अधःलोक निम्नलिखित है-अतल, वितल, 
सुतल, रसातल, तलातल, महातल ओौर पाताल । वेदान्तसार में कहा गया 
है-"“एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भतेभ्यो मृभंवःस्वममंहजेनस्तपः सत्यमित्ये- 
तच्चामकरानामुपरयुपरिविद्यमानानामतलवितलयुतलरसातलतलातलमहातलपाता- 
लनामकानामधोऽधो विद्यमानानां लोकानां ` ` चोत्पत्तिर्भवति ।'' हिरण्यगभः- 
हिरण्य गभं यस्य सः =टहिरण्यगभंः ( बहुब्रीहि ), "प्हिरण्यगर्भो लोकेशः स्व- 
यम्भूष्चतुराननः'* इत्यमरः । ह्विरण्यगभं श्रह्या' को कहते हँ । ब्रह्मा करी उत्पत्ति 


मंगलाचरणम्‌ । २७ 


सुवणँ-अण्ड से मानी जाने के कारण, उन्हं यह्‌ नाम दिवागया है । मनुस्मृति 
मे लिखा दै--'तदण्डसभवद्धेमंसहल्रांशुसमप्रभम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा 
सर्वलोकपितामहः 11'' अर्थात्‌ उस परमात्मा का वह्‌ वीज सहो सूर्यो कँ समानं 
प्रकाशवाला, सुवणं के समान शुद्ध अण्डा हौ गया, उसमे स्म्पणं लोकींकी 
सृष्टि करने वाले ब्रह्मा" उतपन्न हूए । क्षौरमेहणवात्‌ ~ क्ष।रस्य मदाणवः 
(प० तञ), तस्मात्‌ = क्षौरमहा्णंवात्‌ = क्नीरसागर सः; क्षारम्‌ -घस्यते ज्यत 
इति, घस्‌ + ईरन्‌, उपधालोपः घस्य ककारः पत्वं चः, "दुग्धे क्षो पथः तमन्‌ 
इत्यमरः, क्षीरमप्सु च' इति चागरः 1 महाणवः--पहंण्चासौ अणवः मह्‌ाणवः 
(कमं) == महासागर । भर्णासि असोत सन्ति यस्मिन्‌ इति अर्णवः, 
अर्णस्‌ +व, सकारलोपः; "उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरोऽणंवः' 
इत्यमरः । क्चपाकरः-क्षपायाः करः क्षपाकरः चन्द्रमाः, क्षपयतीति क्षपा, 
(क्षप्‌ +भच्‌ +टाप्‌) करोतीति करः (कृ +अप्‌) ¦ समुद्र मन्थन से चौदह 
रत्न निकले थे, जिनमे से चन्द्रमा भीएक था । यह उसी का उत्लेख ह । 
विनतोदरात्‌-विनताया उदर विनतोदरं तस्मात्‌, विनतोदरात्‌ =~विनना क 
कोख स, उद्‌ + ऋ+षप्‌ उदरम्‌ । सुपणः-गरुड, नागान्तका विष्णुरथः 
सुपणंः पन्नगाशनः" इत्यमरः । हविजन्सनां प्तिः-त्राह्यणो का अधिपति, दिजन्भ 
--द्विज के विषयमे १० वंश्लोक की टिप्पणी देखिए । अ्थंपत्तिः-अथपनि 
ताभक पुत्र । यहाँ अथंपति की तुलना ब्रह्मा, चन्द्रमा एवं पक्षिराज गरड सेकीं 
गईं है जिससे यह्‌ ध्वनित होतारहै कि वह्‌ ब्रह्मा के समान वेद पारभत, चन्द्र 
के समान सकलजनाह्लादक भौर गरड के समान नारायण-परायण या) 
चतुर्दशभुवनो के विषय मँ अग्निपुराण में लिखा है--श्चतुदंशविधं ह्य तद्‌ 
भूतवृन्दं सुकीतितम्‌ । भूर्भवः स्वमंहश्च॑व जनश्च तप एव च ।।'' सत्यलोकश्च 
सप्तते लोकास्तु परिकीतिताः । तलं वितलञ्चेव सुतलञ्च रसातलम्‌ ।। 
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महातलं रसातलं पातालं सप्तम स्मृतम्‌ ।।' 

यह भुवनाण्डकाद्‌, क्षीरमहाणंवात्‌, विनतोदरात्‌ में भूवः प्रभवः स 
अपादानसंज्ञा ओर (अपादाने पञ्चमी' से 'पञ्चमी' । हिरण्यगर्भो भुवनाण्डका 
दिव, क्षपाकरः क्षीरमहाणंवादिव सुपर्णो विनतोदरादिव में तीन स्थानों पर 
उपमा अलङ्कार है । एक उपमेय (अथंपति) के उपयुक्त अनेकं उपमान होने 
से मालोपमा अलङ्कार है । लक्षण--मालोपमा तदेकस्योपमानं बहु दृश्यते 
अर्थात्‌ जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हंति है, वहं "मालोपमा" होती है । 
प्रसाद गण, वैदी रोति, वंशस्थ छन्दं ।।१३।। 
विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः । 


उषसस लग्नाः श्रवणेऽधिकां धियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव । १४॥ 
अन्वय--दिने दिने उषःसु विसारि वाङ्मयं विवृण्वतः यस्य तवा: नवाः 
शिष्यगणाः चन्दनपल्लवाः इवं श्रवणं लग्नाः अधिकां धियं प्रचक्रिरे | १४।। 
हिन्दी-अनुवाद-प्रतिदिन प्रात्वेला मे सुविस्तृत (चतुदंशविद्यात्मक) 
वाङ्भय का अध्यापन करने वाले जिस (आचाय) अर्थपति का व्यास्यान 
सुनने म दत्तचित्त, नए-नए (अर्थान्‌ उत्तरोत्तर प्रतिभाशाली) शिष्यगण उसी 
प्रकार उनकी अत्यधिक शोभा बढ़तिय जँेप्रातर्वला में रमणियों के कणेप्रान्त 
मे संलग्न चन्दन के नए-नए पत्रखण्ड उनकी शोभावृद्धि करते ह| १४।] 
सस्कृत-उ्याख्या-दिने.दिने = प्रतिदिनम्‌, उष.सु = प्रातःकालेषु, विसारि = 
विप्तरणशीलम्‌, वाड मयं = चतुद शविद्यात्मके शास्त्रम्‌, विवृण्वतः = स्पष्टी- 
कुवंतः, यस्य = अथं पतेः, नवाः नवाः = नवीनाः, शिष्यगणाः == शिष्यसम्‌हाः, 
चन्दनपल्लवाः == चन्दनस्य पल्लवाः किसलयानि, इवं = यथा, श्रवणे -=कर्णे, 


लग्नाः = तत्पराः, अधिकां अत्यधिकां, भियं = शोभां, प्रचक्निरे 
वितेनिरे ।। १४।। 


टिप्पणी-उषःसु--प्रातःकाल मे, उष्‌ +-कं = उषः, श्रव्यूषोऽहमुशं कल्यमुषः 
्रत्युषसी अपि" इत्यमरः । शिष्याणाम्‌ गणाः (ष० त) शिष्यगणाः, शिष्यः 
शासितुं योग्यः शिष्यः, शास्‌ +वयप्‌, दत्व, षत्व, "छात्रान्तेवासिनौ शिष्ये" 
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इत्यमरः ¦ गणः-गण्‌ +-अच्‌ । श्रवणे लग्नाः-इसके दो अथं ह-(शिष्यगण के 
साथ) सुननेमे लगे हुए; (चन्दनपल्लव के साथ) कानमे धारण किये ग्ये। 
भरवणे-श्रुयते अनेन इति श्रवणम्‌ -भर +ल्युट्‌; 'कणंशब्दग्रहौ श्रोत्रं धतिः स्त्री 
श्रवणं श्रवः इत्यमरः । च्दनपत्लबाः-चन्दस्य पल्लवाः =चन्दनपत्लवाः 
(ष० त०) । प्रचक्रिरे-प्र५८क़ लिट्लकार प्र० पु० ब० व०। यहां 'शिष्यगणाः' 
इस उपमेय का सम्य 'चन्दनपल्लवाः' इस उपमान के साथ दिखलायां गया 
है, अत्तः उपमा अलङ्कार है । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति । वशस्थ छन्द ।।१८।। 


विधानसम्पादितदानशोमितैः स्फुरन्महावीरसनाथमृत्तिभिः । 
मखं रसंख्यैरजयत्युरालयं सुखेन यो युप्रकरेगेजंरिव ।१५।। 


अन्वय-यः विधानसम्पादितदानशोभितेः स्फुटन्महावीरमनाधमूतिभिः 
असंख्यैः मखैः यूपकरः गर्जः इव सुखेन सु लयम्‌ अजयत्‌ ।।१५।। 

हिम्बी-अनुवाव- (मदोहीपन के लिए दिये जने वाले) मक्ष्यवि्ेपके 
प्रभाववण समूत्थित मदजन से सुशोभित, पराक्रमशानी योद्धाओं स अधिष्ठित 
णरीरवाले तथा यज्ञस्तम्भ सदृश शुण्डादण्ड वाले असंख्य हाथियों के समान 
शास्त्रोपदिष्ट (स्वर्णीदिक) दानकमं से धुशोभित, समृञ्ज्वलित, `महावीर' 
संज्ञक श्रौताग्नियों से सनाथीकृत स्वरूपवाले तथा यज्ञस्तम्भरूपी हाथी वाल 
अगणिन यज्ञो मे जिस अथंपति ने विना प्रयास कही स्वर्गलोक को जीत 
लिया ।१५।। 


सस्कत-व्व्ादया-वः = भंपतिः, विधानसम्पादितदानशोभितं : = ( क) 
यजक्षे-विधानेन विधिना सम्पादितं सम्पन्नं यद्‌ दानं तेन शोभितः अलङ्कृतैः, 
(ख) गजपक्षे-विधानन मदाविर्भावार्थं दीयमानभक्षयग्रासेन सम्पादितं सम्पन्न ` 
यानं मदजनं तैन शोभितैः, भूषिते: । स्फूरम्महावी रसनाथमूतिभिः == (क ) यज्ञ 
पक्षे-स्फ्रन्तः प्रकाशमाना ये महावीरा: यज्ञाग्नयः तं सनाथा. सहिताः मू्तयः 
स्वरूपाणि येषां तैः, (ख) गजपक्षे-स्पुरन्तः सक्रियाः ये महाकीराः महाशराः 
तै: सनाथाः अधिष्ठिताः मृत्तंयः शरीराणि येषां तंः, असंख्यैः = संश्यातीतंः, 
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मखं: = यज्ञैः, युपकरैः -- (क) युपा यज्ञे पशुबन्धनाय निमिता: स्तम्भविशषाः 
एव कराः हस्ताः येषां ते, तथामृतः, गजै: = करिभिः, इव = यथा, सुखेन = 
सरलतया, सुरालयम्‌ --स्वगेम्‌, अजयत्‌ -- स्ववशं चकार ।1१५।। 

रिप्यणी-विधानसम्पादितदानशोभितः- यहां विधान तेथा दान शब्दके दो 
अथं हँ । विधान-यज्ञपक्ष मे वेदविहित विधि, गजपक्ष में-मदाविरभावि के 
निमित्त हाथी को दिया जाने वाला खाद्य-पदाथं विशेष । दान-यज्ञपश् मे- 
किसी को धनादि देता, गज पक्ष मे मदजल । विधानसम्पादित ०, स्फुरन्महाबीर० 
ये तृतीयान्त पद -मखे ;' एवं गज” दोनो के विशेषण हँ । महावौर--यज्ञपक्ष में 
यज्ञाग्नि, गजपक्ष मे अत्यधिक वौर । सुरालयम्‌-सुभणां देवानाम्‌ आलयः 
मु रालयस्तं (ष० त०) -स्वगं । युपकरेः-यृपा एव कराः येषां तैः, तथाभूतैः 
(खैः) यज्ञस्तम्भे ही टै जिनके हाथ (यज्ञपक्त में , यूपा इव कराः शुण्ड- 
दण्डाः येषां ते तथाविधैः (गजं) -यन्ञस्तम्भों जसे विशाल है सूंड जिनके 
(गजपक्ष मेँ) । र्हा पूर्णोपमा से अनुप्राणित समासोक्ति अलङ्कार है । प्रसाव 
गुण तथा पाञ्चाली रोति । वशस्थ छन्द ।।१५।। 


स चित्रभानू तनयं महत्मनां सूृतोत्तमानां श्रूतिशास्वरशालिनाम्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण केलासमिव क्षमामुताम्‌ ॥१६॥ 

अन्वय-- सः क्रमेण क्षमाभृतां मध्ये स्फटिक्रोपलामलं, कंलासमिव क्षमाभुतां 
महात्मनां श्रुतिशास्त्रशालिनां सुतोत्तमानां मध्ये चित्रभान्‌, तनयम्‌ अवाप ।\ १६। 

हिन्दौ-अनुवाद-उन अथेपति ने पवतो के बीच स्फटिकमणि धवल कं लास 
की भाति; जितेद्धिय, ध्रुतियों एवं शास्त्रों के व्याख्याता तथा क्षमाशील श्रेष्ठ 
पत्रों के बीच स्फटिकमणि के समान निष्कलङ्क चित्रभानु नामक पुत्र को वंशा- 
नृक्रम से प्राप्त किया ।।१६।। 

संस्कत-व्याख्या-सः = अथंपतिः, कमण = कुलक्रमेण क्षमाभुतां =-पवंतानां, 
सध्ये, स्फटिकोपलामलम्‌ ~ स्फटिकोपलैः स्फटिकमणिभिः अमलं स्वच्छं कसद्कु- 
रहितमित्थंः, कैलासमिव =-कलासपवंतमिव, क्षमाभृतां = क्षान्तिगुणयुक्ताना, 
महात्मनां = महामनीषिणां, शरुतिशास्त्रशालिनां = वेदशास्तरज्नाना, सुतोत्तमानां 
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्रेष्ठपुत्राणां, मध्ये चित्रभानुं = चित्रभान्‌सं्ञकं, तनयम्‌ -= पुत्रम्‌, अवाप = 
लब्धवान्‌ | १६।। 

टिप्पणी-चित्रभानु-जथंपति के ग्यारह्‌ पृत्र थे जिनमें एवः चित्रभानु भी 
थे । अथेपति के स्यारहुपुत्रो के चिषय में महाकवि बाणमभहु ने हृष॑वरितमें 
लिखा है-““सोऽजनयद्‌ १. भृग्‌, २. हसं, ३. शुचि, ४. कवि, ५. महीदत्त, 
९. घमं, ७. जातवेदसं, ८. चित्रभान्‌, ९. लक्षं, १०. अदह्िदत्तं, ११. विष्व- 
रूपञ्चेत्येकादशरद्रानिव । सोमामृतरसशीकरच्छरितमुखान्‌ पवित्रान्‌ पुत्रान्‌ ।'' 
अवाप प्राप्त किया । स्फटिक्ोपलामलम्‌-स्फटिकोपलेः अमलमिति स्फटिकोप- 
लामलम्‌ अर्थात्‌ स्फटिक मणि के समान स्वच्छ । अमलम्‌ के स्थान पर "उप- 
मम्‌" पाठान्तर होने पर अथं इस प्रकरार होगा-स्फटिक मणि है उपमा लिसकी । 
क्षमाभुताम्‌-इसमें श्लेष दै । इसके दो अथं है-(क) क्षमां पृथ्वी विश्रति धार- 
यन्ति, तेषाम्‌ अर्धात्‌ पृथ्वी को धारण करने वाले-पवंत, क्षमां क्षान्ति निश्चरति 
तेषाम्‌ अर्थात्‌ क्षमा नामक गृण को धारण करने वाले । 'क्ितिक्न्त्योः क्षमाः 
इत्यभरः । तनयः-तनोति विस्तारयति कुलमिति तनयः-तनु (विस्तारे) + कयन्‌ । 
'आाटमजस्तनयः सून्‌” इत्यमरः । उपमालङ्कार । प्रसाद गृण, वेदर्भी रीति । 
वेशस्थ छ्द ।।१६।। 
महात्मनो यस्य॒ सुदूरनिगेताः कलङ्कुमृक्तन्दुकलामलत्विषः । 
द्विषन्मनःप्राविविशुः कृतान्तरा गुणा नृिहस्य नखाङ्कुरा इव ॥ १४।। 

अन्वय-यस्य महात्मनः सुद्रूरनिगेताः कलङ्कुमृक्तेन्दुकलामलत्विषः गृणः 

नृिहस्य नखादङ्धुराः इवं छृतान्तरा द्विषन्मनः प्राविविशुः 1 १७) 

हिस्दी-अनुवाद--बहुत दूर तक निकले हुए अर्थात्‌ अत्यधिक प्रवृद्ध, 
निष्कलङ्क चन्द्रकला के समान धवत्रल कान्तिवाले नथा शत्रुकल्प हिरण्यकशिपु 
के हृदयतल में प्रविष्ट महात्मा (विराटस्वरूप) भगवान्‌ नृरसिह्‌ के नखाग्रभागों 
की भांति जिस महात्मा चित्रभानु के दिगन्तव्यापफौ, निष्कलङ्क चन्द्रकला के 
समान विशदच्छटावाले तथा अवक्राश (निवास स्थान) वनानने वाले मृण्‌ 
शत्रओं के भी अन्तःकरण में प्रविष्ट दहो गये ये || १७।। 


३२९ । कादम्यरी-कथामृखम्‌ 


संस्ृत-व्याख्या-यस्थ महात्मनः == यस्य महापृरुषस्य, सुदूरनिगंताः = 
दुरदेशपर्यन्तं गताः, नखाङ्कुरपक्षे तु अतिदीघेत्वात्‌ नखर ग्राद्बहिर्भूताः, कलङ्धु- 
मृक्तेन्दुकलामलत्विषः -- कलङ्केन मृगलाञ्छनेने मृक्ता वजिता या इन्दुकला 
चन्द्रकला तद्त्‌ अमला स्वच्छा त्विट्‌ छविर्येषां तै (गणाः नखाङ्‌कु राश्च ) 
गुणाः = दयादाक्षिण्यादयः, नुर्िहुस्य = नु सिहावतारस्य विष्णोः, नखाड कुरः 
--नखाग्रभागाः, इव कृतन्तराः = कृतं विहितम्‌ अन्तरं प्रवेशावकाशः यःते 
(मृणाः) नखपक्षे तु कृतं विहितम्‌ अन्तरं विदारणात्‌ अन्तः प्रवेणमा गं: यैस्ते, 
द्विषस्मनः = दिषतां शत्रूणां मनः अन्तकरणम्‌, नखपक्षे द्विषतः शत्रोः दिरण्यक- 
शिपोः मनः वक्षःस्थलम्‌, प्राविचिशुः = -प्रवेशं विदधुः ।। १७। 
टिप्यणी-सुदूरनिगंता---इसके दो अथं है-(क) गुणपक्ष मे-दूर-दूर 
स्थानौ तक फले हुए, (ख) नख पक्ष मे-दूर तक बाहुर निकले हुए । त्वि = 
कान्ति । द्विषत्‌ शत्रु । सुदूरनि्गताः, कल ्ुमुकतेन्दकलामलत्विषः, तथा कता- 
न्तराः ये तीनों पद गणाः तथा नखाङ्कुरा इन दोनों के विशोषण केरूपमें 
प्रय॒क्त हृए है । प्राविविशुः प्र +आाङ्‌ विश्‌ धातु लिट्‌ लकार प्र पु 
ए० व° । गरहा उपमान, उपमेय, वाचकं तथा साधारण धमं इन चारो अङ्कं 
के होने से पूर्णोपमा नामक अलङ्कार है । प्रसाद गुण, वेदर्भी रीति । वंशस्य 
छन्द ।। १७।। । 
दिशामलीकालकभङ्खतां गतस्व्रयीवधूकणेतमालपल्लवः । 
चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥१८॥ 
जन्वय-दिशामलीकालकमभङ्खतां गतः, त्रयीवधृकणंतमालपत्लवः यस्य 
मलीमसः अध्वरघूमसजञ्चयः निजं यशः शुक्लतरं चकार ।।१८।। 
हिन्दो-जनृबाद-दिग्वधृओं के ललाटभ्रदेश पर घुंघराली अलकों की 
भङ््िमा उत्पन्न करने वाले तथा वेदच्रयीरूपिणी वधू के कणंप्रान्तो पर तमाल- 
पल्लव के समान जिस चित्रभानु के यज्ञो से उत्पञच्च धूमसमृह॒ ने (स्वरूपतः) 
मला अर्थात्‌ कष्णवणं होते हुए भौ उनके वंयक्तिक यश को ओौर अधिक समु- 


मंगलाचरणम्‌ । ३३ 


सस्कृत-व्याख्या-दिशां पूर्वादीनां वधृस्वरूपाणाम्‌, अलीकालकभंगतां = 
अलकेषु ललाटप्रदेशेष्‌ 'अलीकमप्रिये भाले" इति हैमः ये अलकाश्चणेकृन्तलाः 
तेषां भङ्खतां रचनाविशेषत्वम्‌, गतः = प्राप्तः, च्रयीवधृकणेतमालपल्लवः == चयी 
वेदत्रयी सैव वधुः स्नुषा तस्याः कर्णे श्रवणे त मालपल्लवः तापिच्छवुक्षकिसलय- 
स्वरूपः, (तापिच्छोऽपि तमालः स्यात्‌" इत्यमरः, मलोभसः = प्राकृतिकमलिनः, 
यस्य चित्र भानोः, अध्वरधूमसञ्चयः अध्वराणां यज्ञानां यो धूमः तस्य 
सञ्चयः यज्ञधूमसमृहः, शुक्लतरं = अतिशयेनोजञ्ज्वलं, निजं = स्वीय, यशः = 
कीतिं, चक्तार विदधे ।। १८।। 

टिष्पणी-दिशाम्‌-दिशारूपी , वधूगण के । अलक-घुवराले बाल, 
'मलक्राश्चूणंकुन्तलाः” इत्यमरः । अलीक-ललाट, भाल । अलीक शब्द के 
दो अथं लिखते हृए कहा गया है-'जलीकमभ्रिये भाले" । च्रयी-तीन वेदो का 
सम्‌ ह्‌-ऋग्बेद, यजुवद तथा सामवेद 1 अध्वरः = यज्ञ । अध्वानं सत्पथं राति 
ददाति-अध्वन्‌ + रा-क अथवा न ध्वरति न कुटिलो भवति-नन्‌--ध्व्‌ + 
अच्‌ । चकार-ङ धातु लिट्‌ प्र° पुऽ ए० व० । यहाँ दिशा भौर 
वेदत्रयी मेँ वध्‌ का तथा यज्ञ-धृम में क्णेतमालपल्लव का समारोप होने से रूपकं 
अलंकार है । मलिन धूम के सञ्चयके द्वारा शुक्लतर यश कै उत्पन्न होनेसे 
अतएव कारण गुण के विपरीत कायं गुण के उत्पन्न होने से विषम जलंकार 
है । इन दोनों के भङ्खद्कखिभाव होने से संकर है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति। 
वंशस्थ छन्द ।।१८।। 


सरस्वतीपाणिसरोजसम्पृटग्रमृष्टदहोमश्चमसीकराम्भसः । 

यशोऽ्युशुक्छीकृतसप्तविष्टपात्ततः सुतो बाण इति व्यजायत ॥१९॥ 
अस्वय-सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटप्रमृष्टहोमश्रमशीकराम्मसः यशोऽशु- 

शुक्लीङ्तसप्तविष्टपात्‌ ततः बाण इति सुतः व्यजायत । १९॥ 


हिन्दी-जनुवाव-होमादि कर्मो के सन्दभं में पररिश्रमजन्य जिनका स्वेदजल 
(पसीना) सरस्वती के कमलसदुृश करयुगल से स्वयमेव पोछा जाता था तथा 


(जिनकी ) यशोदीप्तियों से सातो मगन शुभ्र वना दिये गये धे उन्हीं (चित्रभानु) 


३४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


से बाण नामक पुत्र उत्पन्न हा ।।१९।। 

संस्कृत-व्याख्या--सरस्वतीपाणिसरोजसम्पृटप्रमष्टहोभ्मशीक राम्मसः = 
सरस्वत्याः भारत्याः पाणिसरोजसम्पुटेन करकमलद्रयेन प्रमृष्टानि प्रमाजितानि 
हौमश्चमस्य यज्ञजन्य-परिश्रमस्य शीकरास्मसि प्रस्वेदजलानि यस्य तस्मात्‌ 
(चित्रभानोः), तथा यशोऽशुशुक्लीकृतसप्तविष्टपात्‌ = यशसः सुकोतंः अंशुभिः 
मयूखंः शुक्ष्लीकृतानि शुश्रीकृतानि सप्तविष्टपानि सप्तभुवनानि येन तस्मात्‌ 
“विष्टपं भुवनं जगत्‌" इत्यमरः, ततः == चित्र भानोः, बाण इति = वाणनामधेयः, 
सुतः == पुत्रः, व्यजायत = अभवत्‌ ।।१९।। 

टिप्पणी--सरस्वती--सरस्‌ -- मतुप्‌ सरस्वत्‌ +-डीप्‌ = सरस्वती | 
परमृष्टः-प्रमुज्‌ +क्त । सरस्वती" ' अम्भसः-इसके हारा बाणमट्ट ने अपने 
पिता चित्रभानु को वेदिक यज्ञोका परमानृष्ठाता तथा समस्त विद्याओका 
ज्ञाता बतलाया है अंशु--किरण। विष्टप-भुवन, "विष्टपं भृवनं जगत्‌! 
इत्यमरः ¦ व्यजाथत-वि उपसगं पूवक जन्‌ धातु लड प्र° पु० ए० व°, 
यहाँ सरस्वती के करकमलों कै द्वारा चित्रभानु के वेद जलकणो के प्रोज्छण 
रूपी असम्बन्ध मे सम्बन्ध प्रतिपादन करने से अतिशयोक्ति अलकारहै) इसी 
प्रकार शुभ्रीकरण असम्बन्ध में सम्बन्ध के प्रतिपादन से अतिशयोक्ति अलकार 
है। दोनों की निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि है। प्रसाद गुण, पाञ्चाली 
रीति । वंशस्थ छन्द ।१९।। 

द्विजेन तेनाक्चतकण्ठकौण्ट्यया महामनो मोहसली मसान्धया । 

अरूबन्धवेदग्ध्यविरासमुधया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ।२०॥ 

अन्वय-तेन द्विजेन अक्नतकण्ठकौण्टयया महामनोमोौहमलीमसान्धया 
अलब्धवेदण्ध्यविलासमृग्धया धिया इयम्‌ अतिद्रयी कथा निबद्धा ।२०॥। 

हिन्दी-अनुवाद-अनेपहत कण्ठप्रदेश की जडतावाली, उत्कृष्ट चित्तवंकल्य 
के कारण मलिन एवं अन्धी तथा पाण्डित्यचातुरी कोन प्राप्त करने के कारण 
अप्रगत्भ बुद्धि से उस ब्राह्मण (बाणमट्ट) ने इस अतिदटयी (अर्थात्‌ बृहत्कथा 


एवं वासवदत्ता का अतिक्रमण करने वाली) कथा (कादम्बरी) को निबद्ध 
किया है ।।२०॥ 


मंगलाचरणम्‌ । ३५ 


संस्कृत-व्या्या-सम्परति महाकविः वाणभट्टः स्वाहंकारं परिहरति 
दिजनेति । तेन द्विजेन त्राह्यणेन बाणेन, अक्षतकण्ठकौष्ड्यया अक्षतम्‌ 
अविनष्टं कण्ठकौण्ट्यं गलस्य मान्द्यं यस्याः सा तया, महामनोमोहमलीमसा- 
न्धया = महान्‌ उत्कृष्टा यो मनोमोहः चित्तवेकल्थं तैन मलीमसा मलिना अत- 
एत अन्धा सदसत्प्रतिपादनासमर्था तया, मलन्धरवंङध्यविलासमुग्धया == अलन्धः 
अप्राप्तः यः वैदरध्यविलासः वंदुष्यचातुथं तेन मुग्धा मूढा तया, म्मुग्धः सुन्दर- 
मृढयोः इत्यमरः, धिया प्रज्ञया, इयं == कादस्वरील्पा, अिद्वधी द्यी 
बृहत्कथा वासवदत्तां च अतिक्रन्तेति अतिद्यी, कथान्=प्रवस्धकल्पना, निबद्धा 
== निर्मिता ॥२०॥। 

रिप्पणी-"“अक्षत ` ' ` कौष्ट्यया, महः ` `स्धया, अलब्ध `" 'मृग्धया'' ये तीनां 
धिया के विशेषण हैँ । शौण्ट्य-कुण्ठाया भावः--कृण्ठा {प्य == कोौष्ट्य-- 
जडता । अलब्धः- लभ -|- क्त लव्यः, न लब्धः अलब्धः । वैदर्ध्य-विदर्ध ~ 
प्य. == चतुरता । मुग्धः-मुह. ¦ क्त मूढः । अतिद्रयी-कादम्बरी के संस्कृत 
टीकाकार भानुचन्द्रनेइस शब्द की व्याख्या की है-्रयी बृहत्कथा वासवदत्तां 
चातिक्रान्तेत्य्थंः ।* अर्थात्‌ कादम्बरी इस अथं म अतिद्वयीहै कि इसने बृहत्कथा 
(गुणादयङृत ) तथा वासवदत्ता (सूवन्धुकृत) का अतिक्रमण कर दिया है) 
श्री पीटसेन महौदय इस शब्द का सीधा अथं करते हँ "अद्वितीयः । देलिए- 
'अतिद्रयीति  "अतिक्रान्तेव्यथंः (भानुचन्द्र) 115 56605 {४8 {1९} 
अतिद्रयी 15 {121 116 02170 ८ 0 21078 पण 2०९५०17६ @56 
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चरण मेँ छेक्रानुभ्रास, देप भाग में वृत्यनुप्रास तथा दोनो की निरपेक्ष स्थिति 
होने से संसुष्टि । प्रसाद गृण, पाञ्चाली रीति । वंशस्थ छन्द ।।२०।। 
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कथामुखम्‌ 
आसीदलेषनरपतिशिरःसमम्यचितशास्षनः पाकरासन इवापरः, 
चतुरुदधिमाकामेखलाया भुवो भर्ता, प्रतापानुरागावनत्तसमस्तसामन्त- 
चक्रः,चक्रवत्तिखक्षणोपेतः, चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमाणरङ्ख- 
चक्रलाञ्छनः, हर इव जितमन्भथः, गृह इवाप्रतिहतशक्तिः, कमर्यो- 
निरिव विमानीङृतराजहंसमण्डलः, जकधिरिव लक्ष्मीप्रसुतिः, गङ्धा. 
प्रवाह इव॒ भगीरथपथप्रवृत्तः, रविरिवे प्रतिदिवसोपजायमानोदयः, 
मेररिव सकरोपजीन्यमानपादच्छायः, दिग्गज इवानवेरतप्र वृत्तदाना- 
दरीकृतकरः, कर्ता महारचर्य्याणाम्‌, गाहर्ता क्रतूनाम्‌, आदशः सव॑रा- 
स्वराणाम्‌, उत्पत्तिः कलानाम्‌, कृरुभवनं गृगानाम्‌, आगमः कान्यामृत- 
रसानाम्‌, उदयौ रो भित्रमण्डकस्य, उत्पातकेतुरहितंजमस्य, प्रवत्तंयित 
गोष्ठीबन्धानाम, आश्रयो रसिकनाम., प्रत्यादेशो धनुष्मताम. धौरेयः 
साहसिकानाम्‌ अग्रणीविदरधानाम. वैनतेय इव विनतानन्दजननः, वैन्य 
इव चापकोटिसमूरसारितसकलारातिकृलाचरो राजा शूद्रको नाम। 
हिम्दी अनुवाद-समस्त भूपतियो हारा लिनका अदेश शरोधायं होता 
था, जो दूसरे पाकशासन, (देवराज इन्द्र) के समानथा, चारोसमुद्रों की 
माला (समृह्‌) ही है करधनी जिसकी-एेसी पृथ्वी काजोस्वामी था, प्रताप 
(पराक्रम) एवं अनुराग (ओौदायं गुणों) से जिसने समूचे सामन्त समुदाय 
को विनत (ननन) कर दियाथा, जो चक्रवर्ती (नरेश) के लक्षणों से युक्त था, 
करकमलो मे उपलक्षित हो रहे हँ (पाञ्चजन्य नामक) शंख एवं (सुदशंन 


नामक) चक्रं जसे लांछन अर्थात्‌ आयुध्‌ विशेष जिसके-एेसे चक्रधर विष्णुकी 
भाति जो करकमलों भें दिखाई पड़ने वाले (रेखोपरेलात्मक) शंख चक्राकार 


चिह्लो से युक्त था, कामजयी शंकर की भाति जो जितेन्द्रिय था, प्रतिहत (विनष्ट) 


॥ 


शूद्रकवणेनम्‌ । ३७ 


न होने वाली अर्थात्‌ अमोघ शक्ति (अस्त्र विशेष) वलि कुमार कातिकेिय की 
भाति जो अकृण्ठिति सामथ्यं वाला था, राजहंसो (पक्षी विदेष) कै मण्डल 
को विमान अर्थात्‌ देवयान बनाने वाले कमलयोनि ब्रह्मा कौ भांति जिसने श्रेष्ठ 
भृपतिवन्द का दपं (अहंकार) विगलित (नष्ट) कर दिया था, लक्ष्मी का 
उदभवस्थान बनने वाले सागर की भाति जो एेश्वयं अथवा सौन्दयं का उत्पादक 
(महाराज) भगीरथ के (पितृगणो के उद्धाररूपी) मागं का अनुगमन 
करने वाले गङ्धाप्रवाहु (धारा) को भांति जो भगीरथ (सू्यंवशीनरेश) 
मागे (राजकीय आदर्शो) का अनृयायी था, प्रतिदिन (उदयगिरि प्र) 


उत्पद्यमान उदय वाले सूयं कौ मांतिजो प्रतिदिन वर्धंनगील अम्युदयवालाथा 
समस्त (देवताओं द्वारा समाधितहौरहीह जिसके प्रत्यन्तपर्वंतों कीषछाया 


ठेसे (सुवणंगिरि) सुमेरु कौ भाति जो समस्त लक (प्रजावगं) हारा संसेवित 
पादच्छाया (चरणाश्रय) वाला था, निरम्तर विगलित दहते हुए मदजलसे 


आद्रीभूत (गीले वने हुए) शुण्डादण्ड वाले दिग्गज की भाति जो निरन्तर प्रवृत्त 
दान (दी जने वाली दक्षिणा तथा संकल्पजल) के कारण भीगे हुए हाथ वाला 


धा, जो महातिस्मयकारी अर्थात अनन्यककुत यद्धादि कर्मो का निष्पादक था 
जो यज्ञो का अनुष्ठाता था, जो समस्त वाड धयो का दपेणस्वरूपं था, (शिल्पादि 


७२ संख्यावली) कलाभों का जौ उद्भवस्थान था, जो (गाम्भीर्यदि) गृणों 


का कलमवन अर्थात परम्परास्थान था, जो कान्यामृतरसोका आगमया, जो 
मित्र समह का उदयाचल था, जो वैरी समृह्‌के लिये धूमकेतु स्वरूप था, 


जो गोष्टीबन्धो (वारतगोष्ठियो) का संचालक था, जो रसिकोंका आश्चरय- 
स्थान था, जो धनुररों का प्रत्यादेश अर्थात्‌ उन्हँ पराङ्मुख कर देने वाला 


था, जो सत्वशाली पुरुषों में अग्रगण्य था, जो पण्डितो में मख्य था, (अपनी 


माता) विनता के भान्द को उत्पन्न करन वाले वैनतेय गरड की भातिजो 
प्रणतिपरायणों के लिए गानन्ददायक था, धनुप के अग्रभागसे शधो तथा 


(महेन्द्रादि) कूलपरव॑तो को उखाड़ फेंकने वाले वेनपुत्र (महाराज पृथु) को 
भाति जिसने (सैनिकों द्वारा परिगृहीत) करोड़ों धनुषो के कूलपवंत सरीखे 
शत्रुमण्डल को समुच्छिन्न कर दिया था (उखाड़ फेका था) पसे शूद्रकनामका 
(एक) राजा था । 


संस्कृतञ्याख्या-अथ तत्रभवान्‌ महाकविः बाणभट्टः कादम्बरीकथा- 


३८ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


मारभते । तत्रादौ शुद्रकाख्यं राजानं वणंयन्नाहु यद्‌ राजा शुद्रको नाम 
आसीत्‌" । "सः राजा एवम्‌ आसीत्‌" इति सम््रति कविस्तत्र राजानं विशिनष्टि 
अशेषनरपतिशिरःसमम्यन्चितशासनः = अशेषाः समस्ताः ये नरपतयः राजानः 
तेषां शिरोभिः उत्तमाङ्ख : समभ्यचितं सादर स्वीकृतं शासनम्‌ आदेशो यस्यसः 
ताद्‌णः, समस्ताः नुपतयः तस्य आज्ञां सादरं पालयन्ति स्म इत्याशयः, अतएव 
अपरः = अन्यः, पाकशासनः = पुरन्दरः, "मघवा विडौजाः पाकशासनः' इत्यमरः, 
इव = उप्प्रक्नायाम्‌, चतुर्दधिभालमेखलाथाः = चत्वारश्च त उदधयश्च समुद्रा- 
श्चेति चतुरुदधयस्‌ तेषाँ माला श्रेणी एव मेखला काञ्ची अवधिर्वां यस्याः 
तथाविघायाः, मृवः == वसुधायाः, भर्ता स्वामी, प्रतापानुरागावनतसमस्तसाम 
स्तचक्रः=-प्रतपिन कोशदण्डतेजसा अनुरागेण प्रेम्णा च अवनतं नज्रीभृतं समस्त 
सकलं सामन्तचक्रं सामन्तसम्‌ हः यस्य स तादृशः, चकरवतिलक्षणोपेतः == चक्रवर्ती 
सावंमौमस्तस्य यानि लक्षणानि सामृद्रिकशास्वर्वणितानि चिहकानि तैः उपेतः 
युक्तः, पुनः कथम्भूतः सः चक्रधरः == विष्णु., इव = यथा, करकमलोपलक्ष्यमा 
णशङ्कचक्रलाञ्छुनः--करकमले पाणिपद्मदले उपलक्ष्यमाणम्‌ अवलोक्यमानं 
शंख चक्रलाञ्छनं = शंखचक्रचिह्व यस्य स तादृशः "चिह्धु लक्ष्म च लक्षणम्‌ 
इत्यमरः हर इव == शिवो यथा इत्युपमा, जितमम्भथः == जितः वशीकृतः मन्मथः 
काकः येन सः, हृरपक्षे-जितः पराजितः भस्मीङृतः कामदेवः येन सः, गृह इव = 
कातिकेयो यथा, अघ्रतिहूतशक्तिः == अप्रतिहता अकृण्ठिता शक्तिः प्रभावोत्साह- 
प्रन्रजलितं सामथ्यं यस्य स तथोक्तः, कमलयोनिः == कमलं योनिः यस्य स कमल- 
योनिः विधाता, इव यथा, विमानीहृतराजहंसमण्डलः == विगतः * पराजयेन 
विनष्टः मानोऽहङ्कारो यस्य तद्धिमानं. विमानीकृतं राजहंसानां नपश्रेष्ठानां मंडलं 
सनहोयेनस ताद्शः, कमलयोनिपक्षे विमानीकृतं, देवयोनि ङतं राजहंसानां पकषि- 
विहेपाणां मण्डलं येन सः, जलधिरिव = समद्र इव, जलानि धीयन्तेऽस्मि्निति 
जलधिः, लक्ष्सीश्रसूतिः = लक्ष्म्याःपच्चायाः शोभायाः वा प्रसूतिरूत्पत्तिस्थानम्‌ 
सागरमन्थनात्‌ लक्ष्मीः समृत्पन्चा, राजापि शोभाशालित्वात्‌ राजलक्ष्म्या आश्रय- 
त्वात्‌ च लक्ष्मीप्रसूतिः, गङ्खाप्रवाह इव -गङ्धायाः भगीरथ्याः प्रवाह्‌ ओघ इव, 
भगीरथपधप्रवृत्तः = भगीरथस्य एतदाख्यसूयवंशीयनृपतिविशेषस्य यः पन्थाः 


शूद्रकवणेनम्‌ । ३९ 


मागेः तस्मिन्‌ प्रवृत्तः = तत्परः, गङ्धाप्रवाहपक्षे-स्वपितृ.णामुद्धराय कृतः यः 
स्वरथचक्रमागेःतस्मिन्‌ प्रवृत्तः, रविरिव = सूयं इ, प्रतिदिवसोपजायमानोदथः = 
प्रतिदिवसं प्रतिदिनम्‌ उपजायमान उत्पद्यमान उदयः सम्पत्तेरु्रत्तिः यस्य सः, 
मेरुरिव = सुमेरगिरिरिव, सकलोपजीग्यमानपादच्छयः सकलैः समस्तं र्थाद्दे- 
वैर्लोकंश्च उपजीग्यमाना संसेव्यमाना पादयोः चरणयोः छाया कान्तिः यस्य सः, 
सुमेरपक्षे = पादानां प्रत्यन्तपवंतानां छाया अतपाभावोः यस्यः सः "पादाः प्र्यन्त- 
पवेताः", "छाया सूयेप्रिया कान्तिः प्रतिविम्बमनातपः इति चामरः, दिग्ज 
इव = दिड नागडइव, एेरावतः पुण्डरीका वामनः कृमुदोञ्जनः। 'ृष्पदन्तः सावं- 
भोमःसुप्रतीकश्च दिग्गजाः' । इत्यमरः, अनवरतप्रवृत्तदाना्रीकृतकरः == अन वरतं 
सततं प्रवृत्तं जातं यदहानं मदजलं जलसहितं धनादिदानश्च तेनाद्रीहृतः क्लिन्नी- 
करतः करः शण्डो हस्तष्च यस्य सः, मदो दानं प्रवृत्तिश्च" इत्यमरः, महुश्चर्था- 
णाम्‌ = अत्यन्तविस्मयोत्पादककार्याणाम्‌, कर्ता = कारकः, कतूनामन्= यज्ञानाम्‌ 
आहर्ता = अनष्टाता.सर्मशास्त्राणाम्‌ = सक्रलवाडः मयवेदादीनाम्‌,आदश्ः = दपणः 
'दपंणे मृकुरदशौ ' इत्यमरः, यथा खलु मुकुरे संक्रान्ता: पदार्थाः समवलोक्यन्ते 
तथेव तस्मिन्नपि राजनि सर्वेषां शास्त्राणां छाया निरन्तराभ्यासवशाज्जनैः समव- 
लोक्यन्ते, कलानाम्‌ == नृत्यगीतादिचतुष्पष्टिकला विद्यानाम्‌, उत्पत्तिः = उत्पत्ति- 
स्थानम्‌, गुणानाम्‌ ==दयादाक्षिण्यादीनाम्‌, कुलभवनं --कूलक्रमागताश्चयस्थानम्‌, 
काव्यामृतरसानाम्‌ = काव्यानां ये अमृतरसाः सुधातुल्यरसास्तेपाम्‌, आगमः 
उद्भवस्थानम्‌, मित्रमण्डलस्य == सखासम्‌हस्य, उदयशेलः = समुच्ततेः स्थानम्‌, 
पक्षे मित्रमण्डलस्य सूयंविम्बस्य उदयशेलः, पूर्वाद्विः, यथा दिवाकरः पूर्वाद्रौ 
उदयं प्राप्नोति तथा तस्य राज्ञो मित्र-गणस्तदाश्चितोऽम्युन्चति प्रापेति भावः, 
अहितजनस्य --णतरुलोकस्य, उत्पादकेतुः == धूमकेतुः, गोष्ठटीबन्धानाम्‌ = साहित्य- 
परिपत्संयोजनानां, प्रवत्तंयित्ता = प्रवत्तेकः, रसिकानाम्‌ = रसज्ञानाम्‌, आश्रयः = 
अवलम्बनस्थानम्‌ धनुष्मताम्‌ = घनुर्धारिणाम्‌, प्रत्यादेशः = प्रत्याख्यानकर्ती, 
साहसिकानाम्‌ = हठविधानिरयां म्ये, धौरेधः == धुरन्यरः, विदग्धताम्‌ = पण्डिता- 
नां मध्ये, अग्रणीः = अग्रगण्यः, वनतेय इव गरुड इव, विनतानन्दजननः = 
विनतेभ्यः कृतप्रणामेभ्यः आनन्दस्य हर्षस्य जननः सम्पादकः, गरडपक्षे = विन- 


४० । कादम्बरी -कथामुखम्‌ 


तायाः स्वजनन्याः आनन्दजननःजानन्दोत्पादकःरवैन्य इव = पुथुराज इव, चापको- 
टिखमुत्सारितसकलारातिकलाचलः == चापः धनुः तस्य कोटिरग्रभागः तेन सम्‌- 
त्सारिताः विनाशिताः ये अरातयः शत्रवः एव कुलाचलाः कलपवेताः येन सः, 
कूलपर्व॑ताश्च-महे्द्रो मलयः सत्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । विन्ध्यश्च पारियात्रण्च- 
सप्तैते कलप्व॑ताः'।। वैन्यपक्चं = चापकोट्‌या समृत्सारिता अरातय इव कूलाचलः 
येन सः । पुरा किल राजा पृथुः स्वधघनुरग्रभागेन पवंतान्‌ उत्पाट्य पृथिवीं समी- 
कृतवानिति पौराणिकी वार्तानुसन्धेया । 

टिष्पणी-आसीत्‌ राजा शूद्रको नास-'शूद्रक नाम का राजा था । मङ्गला 
चरणादि के पश्चात्‌ यह से कादम्बरी 'कथामुख' प्रारम्भ होतः है । यहां राजा 
शृद्रक के विशेषण दिये गये हँ । सम्यत: == सम्‌ {अभि + अचं [क्त । पाक- 
शासन्‌- इन्द्र । पाकशासन इन्द्र को इसलिए कहते हैँ क्योकि उन्होने पाकं 
नामक दैत्य का बध किया था। पाकं शासितवानिति पाकशासनः । “शासनः 
पाकशासनः मेँ शासन प्रद की आवृत्ति से थमक अलङ्कार है । मेखला कर- 
धनी । "चतुददधिः "भर्ता" यहाँ पृथ्वी तथा शूद्रक पर नायक ओौर नायिकाके 
व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलङ्कार है। चक्रवतिलक्षणोपेतः- 
राजा शूद्रक चक्रवर्ती के लक्षणों से युक्त था । चक्रवर्ती कै लक्षणो के विषयमें 
सामृद्रिकरहस्य में कहा गया है-““भतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिता गुलिको मृदुः । 
चापाङ्कु शङ्कितः सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ ध्र.वम्‌ ।। चक्रधरः--विष्णु । हरः- 
शिव । हरति पापंयः सः हरः | यह्‌ कथा प्रसिद्धै कि शिवजी ने अपने 
तीसरे नेत्र केदारा कामदेवको मस्मकर दियाथा। गुहुः-कातिकेय। 
इन्हे देवताओं का सेनापति कहा गयां है । कफमलयोनिः-= कमलं योनि- 
यस्य सः जिसका उत्पत्ति स्थान कमल है अर्यात्‌ ब्रह्मा । ब्रह्मा की उत्पत्ति 
भगवान्‌ विष्णु की नाभि में स्थित कमल से मानी गयी है । गङ्खप्रवृतः-ईइस 
प्रकार कौ पौराणिक कथा है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कै लिएअश्वको 
छोड़ा था जिसको चुराकर देवराज इन्द्र ने पाताल मे कपिल के आश्रमम बध 
दिया । उस अश्व का अन्वेषण करते हुए जब सगर के पुत्र पाताल पहूवे तथा 
वहां अश्व को देखकर कपिल मुनि की भत्संना करमे लगे तो कपिल मूनिने 


दूद्रकवर्णंनम्‌ । ४१ 


उन्हे अपने क्रोधके दारा भस्म कर्‌ दिया ¦ उनके प्रपौत्र भगीरथ ने उनके उद्धार 
के लिए गङ्खाको लाने के लिए तप किया । उनसे प्रसन्न होकर हिमालये 
निकलकर पृथ्वी पर भगीरथ के रथचक्रविनिमित मागं पर चलती हुई गङ्धाने 
पातालम प्रवेश कर उनको तार दिया था) उदयः-(शुद्रक् पक्ष में) उच्ति, 
(सूयं पक्ष में) उगना । पादः-(राजा के पक्षमें) पैर, (सुमेर क पक्ष मेँ) प्रट्यन्त- 
पवेत, पहाड़ी । छाथा-(राजा के पक्ष में) ञाश्रय, (सुमेरुके पक्षम) धूप का 
अभाव । सुमेर पवेत के समीपस्थ प्रतो की छाया में देवता विचरण करते दहै- 
एेसी पौराणिक कथा है| साम्बपुराणमे कहा भी गया है-'एकविशत्यमी स्वर्ग 
निमिता मेरमूर्धंनिः । दिग्गजः-दिशाओं के रक्षक आठ हाथी माने जाते हँ जिनका 
उल्लेख संस्कृत टीकामें किया गया है । करः-(राजा के पक्षम) हाथ (दिग्गज 
के पक्षमे) सूड। दान-(राजाके पक्षम) धनादि दान (दिग्गज के पक्ष मे) 
मद जल । चक्रधर इवमे लेकर “दिग्गजकरः* पर्यन्त पूर्णोपमा अलंकार है । 
आहूर्ता-मा+८ ह +- तृच्‌, अन्‌ष्ठान्‌ करने वाला । आगमः-आ+८गम घन्‌, 
जन्मस्थान । कर्ता ` ` विरघानाम्‌ यहं एक राजा शूद्रक का विषयभेद से 
अनेक छूपों मे उत्लेल्ल किये जाने से उल्लेख अलंकार ठै । सिन्नरसण्डलस्य-में 
एलेष अलंकार दहै । मित्र शब्दके दो अथं (क) सुहृत्‌ तथा (ख) सूय! 
'उत्पातकेतुरहितजनस्य' में राजा पर उत्पातकेतु काञआरोपहोने से रूपक 
अलंकार है । उत्पातकेतु पृच्छल तारा को कहते हँ जिसके उदय दीने पर अत्य- 
धिक अनिष्टकी आशंका होतीदहै । प्रत्यादेश-प्रति +-भा^८दिश्‌+-घन । 
धौरेयः-धुरं वहति दति धुर ¬+ढक्‌-[-एय । विशेष उत्तरदायित्व को संभालने 
वाला अग्रणी व्यक्ति "धौरेय" कहुलाता है । बैनतेयः- विनताया अपत्यं पुमान्‌- 
विनता ~-ढक्‌-एय । विनता कौ पुरुष सन्तान अर्थात्‌ गरड पक्षी विनतान- 
स्दज्ञननः-(राजा के पक्ष मे) विनम्र लोगो के लिए आनन्द उत्पन्न करने वाला, 
(गरुड के पक्ष मे) विनता नामक अपनी माता को आनन्द देने वाला । बेच्यः`` 
कुलाचलः-पौराणिक कथा है करि राजा पृथु ने पृथ्वी कोसमतल बननेके लिए 


अपनी धनुष्कोटि से पवतो को उखाड़ डाला था । 'वेनतेय इव कूलाचलः' 
यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । 


४२। कादम्बरी-कथाम्‌खम्‌ 


नाम्नैव यो निरभिन्नारातिहूदयो विरचितनरसिहरूपाडम्बरम , 
एकविक्रमाक्रान्तसकंरमृवनतलो विक्रमत्रयायासितं जहासेव वासु- 
देवम । अतिचिरकालकग्नमतिक्रान्तकूनृपतिसहस्रसमस्पकंकलकमिव 
क्षाख्यन्ती यस्य विमले कृपाणधाराजखे चिरमुवास राजलक्ष्मीः । 


हिन्दी-अनुवाद-नाम (सुनने) मात्र से शत्रुओं काहुदय विदीणं कर देने 
वाला तथा अद्वितीय पराक्रम से समस्त पृथ्वीलोक को आक्रान्त कर देने वाला 
जो (शूद्रक शत्रुहुदय विदीणं करने के लिए) नुसिहुरूप स्वांग॒रचने-वाले 
तथा (पुथ्वीलोक को आक्रान्त करने कै लिए) तीन पादविक्षेप [डग भरने] के 
कारण थक जाने बाले विष्णु का मानो उपहास करता था । अत्यन्त चिरकाल 
से उत्पन्न हो चुके, भूतपृवं सहसो कायर राजाओं के सम्पकंजन्य [अपने] 
कलंक को मानो धोती हुई सान्राज्यलक्ष्मी जिसकी निमंल कृपाणधारा रूपी 
जल मे प्रभूत काल [बहुत समय] तक बसी रही। 

सस्छृतम्याश्या-यः = रूद्रकः, नास्नव == 'शुद्रक" इति नामश्र वणमात्रे णैव, 
निभिघ्नारातिहूदयः = निभिन्नानि विदारितानि अरातीनां शत्रणां हृदयानि 
वक्षांसि येन सः, विरचितनररसिहस्वरूपाडम्बरम्‌ = विरचितः विनिमितः नर 
सिहस्वरूपस्य आडम्बर आटोपो येन सः, तम्‌, एकविक्रमाक्रान्तसकलभवनतल 
= एकेन अद्वितीयेन एव विक्रमेण पराक्रमेण आक्रान्तम्‌ अधीनं कृतं सकलं 
समस्तं मृुवनतलं विष्टपतलं येन सः तादृशः विक्रमत्रयायासितभुवनत्रयम्‌-विक्रसः 
चरणन्यासः तस्य त्रयं त्रितयं तेन भायासितं खिन्नं कृतं मुवनत्रयं विष्टपं येन तं 
तथोक्तम्‌, वासुदेवं = विष्णु , जहासेव = उपहसति स्मेव । "विष्टपं मुवनत्रयम्‌' 
इत्यमरः । अतिचिरकाललग्नम्‌ -सतिचिरकालो भूयान्‌ समयः तेन लम्तं 
संयुक्तम्‌, अतिकाम्तकुनृपतिसहल्रसम्पकक्षलं कनम्‌ = अतिक्रान्तं व्यतीतं यत्‌ 
कृनृपतिसहल् -कूत्सित नृपतिसमूहः तस्य सम्पकंण सम्बधेन यः कलंको दूषित- 
लक्ष्म पापञ्च तं तथोक्तम्‌ इवेव्युस््रेक्षायाम्‌, क्ालयन्ती ==प्रक्षालयन्ती, यस्य 
== भूपतेः शूद्रकस्य, विमले = स्वच्छे, कृपाणधाराजले = ख ङ्गधारारूपे जले, चि ` 
== वहु कालं यावत्‌, राजलक्ष्मोः == राजश्रीः, उवास == वसति चक्रे । 


शृद्रक वणनम्‌ । ४३ 


टिप्पणी-नाम्नेव-दायुदेवम्‌--आशय यह है कि राजा शुद्रक के नाम 
्रवणमत्रिसे ही शत्रुओं के हूदय विदीणं हो जाते थ जवकि भगवान्‌ विष्णु को 
भी अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के वक्षःस्थल को धिदीणं करने के लिए नूर्सिह का 
रूप धारण करना पड़ा था । राजा शुद्रक त अपने एक विक्रम (परक्रम) से 
समस्त लोकं को आक्रान्त कर दिया था परन्तु भगवान्‌ विष्णुने वामनावतार 
धारण करते हुए तीन विक्रम (पग) में भुव्नोंको नापा था अतएव मानो 
राजा शुद्रक विष्णुका भी उपहास करता था। निर्भित्न-निर्‌५८भिद्‌ +क्त । 
भाक्रान्तम्‌ == आ ^८ क्रम +क्त । अहस हस्‌ धातु लिट्‌ प्र° पुऽ ए०व०। 
यहाँ उपमानमृत वाघुधव से उपमेयम्‌त शूद्रक के उत्कषं के वणेन कै कारण 
व्यतिरेक अलंकार है तथा "जहासेव वायुदेवम्‌' म॑ क्रियोत्प्रक्षालकार ह । दोनों 
का अङ्खाद््धिभाव संकर । अतिक्रान्त --अति^८क्रम्‌ + क्त । क्षालयन्ती== 
क्षाल्‌ + णिच्‌ +- शतृ + डीप्‌ । उवास्र-वस लिट्‌ प्र० पुं०ए० व० | राजलक्ष्मोः = 
राज्ञः लक्ष्मी = राजलक्ष्मीः (षष्टी तत्पुरुष ) लक्ष्मी-लक्ष्‌ ई, मुट्‌ च = लक्ष्मीः, 
लक्ष्मी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-“लक्षयति पश्यति नीतिज्ञम्‌ इति 
लक्ष्मीः" । यह क्ञालयन्तीव' मे क्रियोस्प्रक्षालङ्कार, कपाणधारोजले मं रूपकः 
दोनों का अङ्काङ्धिभाव संकर ।' 

यह्च मनसि धमण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वद्भिना, 
भुजे भुवा, दृशि श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मखे शना, बर मरता, 
प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, तेजसि सवित्रा च वसता सवंदेव- 
मयस्य प्रकरितविशवरूपाक्ृते रनूकरोति स्म भगवतो नारायणस्य 

हिन्दी-जनुवाद-जो शूद्रक-मन में (निवास करते हुए) धममे, करोधमें 
(निवास करते हए) कृतान्त यम से, प्रसन्नता मे (निवास करते इए) धनद 
कुबेर से, प्रताप मे (निवास करते हए) अग्नि से, बाहुदण्ड मे [निवास करते 
हुए] पृथ्वी से, नेत्र मे [निवास करे हृए | लक्ष्मी से, वाणी भ [निवास कर्ते 
हुए | सरस्वती से, मुख में [निवास करते हृएु | चन्द्रमा, से पराक्रम मे [निवास- 
करते हुए } पवन से, प्रतिभा में [निवास कर्ते हुए | देवगुरु वृहस्पति सष, सदयं 


४४ । कादम्बरी-कथापुखम्‌ 


म [निवास करते हुए ] कामदेव से तथा तेजस्विता मे निवास करते हुए सूर्य॑ 
से सवेदेवात्मक तथा “विश्वरूप' [विराट्‌ | आङ्ृति को प्रकट करने वाले भग- 
वान्‌ नारायण का अनुकरण करताथा। 


संस्कृत-व्याख्या-पः = शूद्रकः, च = चकारोऽत्रकिञ्चेत्यथ, मनसि == मानसे, 
धरेण = पुण्येन, वस्ता = निवासं कृवंता, कोपे = क्रोधे, यमेन == धमंराजेन, यम- 
राजवदपराधिनां दण्डदानात, प्रसार भनुम्रहे, धनदेन == कूवेरेण, अनुग्रहे संजाते 
कुेरवत्‌ धनभ्रदानात्‌, प्रतापे = कोशदण्डजे तेजति वह्िना == अग्निना, समस्ता- 
रातिक्‌लसंतापकत्वात्‌, भुजे वाह, भूवा = पृथिव्या, राजभारघारणसमथंत्वात्‌, 
दशि = रोचने, ध्निधा = लक्ष्म्या विलोकनमात्रेण धिया: समृत्पत्तेः, वाचि = वचने 
सरस्वत्या = गौर्वाण्या, ब्राह्म तु भारती भाषा गीर्वाग्नाणी सरस्वतीः" इत्यमरः 
निरन्तरकान्यनिर्माणात्‌, मखे आनने, शशिना = चन्द्रमसा, “'आनन लपनं 
मृखम्‌'* इत्यमरः चनद्रवत्‌ूसकलजनानन्दकत्वात्‌, बले = शक्ती, मरुता = वायुना 
भतिबलशालित्वात्‌, प्रज्ञायां = मतौ, सुरगुरुणा = वृहस्पतिना, (वीःप्रज्ञा शेमुषी 
मतिः, वृहस्पतिः सुराचायेः' इत्यभरः, अनुपमबृद्धिशालित्व।त्‌, रूपे = सौन्दयं, 
मनसिजेन == कामदेवेन, नानिनी मानापहुरणात्‌, तेजसि प्रतापे, सविन्ना = 
ूर्थण, शत्रुभिदुं नि रीक्ष्यत्वात्‌, (तपनः सविता रविः" इत्यमरः, एवं सव देवमयस्य 
== सवं च देवाश्च सवंदेवास्ततम्बरूपः सवंदेवभयस्तस्य तथोक्तस्य, अचर ्राचुये- 
विकारः प्राधान्यादिषुः इत्यनेनादिपदात्स्वरूपार्थेऽपि मयट्‌ प्रत्ययो भर्वात, च == 
तथा, प्रकटितविश्वरूपाकतेः प्रकटिता प्रकाशिता विश्वरूपा चनिजगस्स्वह्पा 


आकृतिः स्वरूपं येन सः तस्य, भगवतो नारायणस्य महाविष्णोः, अनुकरोति 
= तत्घमानतां भजते । 


टिष्पणी-यश्च ` नारायणस्य में धयः" पद कर्ता है तथा मनुकरोतिः 
क्रिया है । श्वरमंण भादि समस्त तृतीयान्त पदों का 'वसताः के साय प्षम्बन्ध 
है । यहाँ शूद्रक को भगवान्‌ विष्णु के समान बतलाया गया है । भगवान्‌ विष्णु 
के समान विशेषताएं ह । अतएव उसे सर्वदेवमयः तथा 'विश्वरूपाकृसिः विष्णु 
से उपमित किया गया है । धनदेन = धनं ददाति-धन ~- दा-क == घनस्तेन । 
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श्रिया-श्रयति हरि यासाश्चीः, तया; धि ~- क्विप्‌ तथा दीघं । 'लक्ष्मी- 
सरस्वतीधात्रिवगेसंपद्धिभतिशोभासु । उपकरणवेश-रचनाविधानेषु च श्वीरिति 
प्रथिता ।।' मनसिजेन = मनसि जातः-मनसि + जन्‌ + उ== मनसिजस्तेन । 
शशी-'शशी चन्द्रो हिमद्युतिः' इति शब्दाणं वः । 'सवेदेवमय तथा विश्वरूपाकृतिः' 
का प्रतिपादन गीता तथा श्रीमद्भागवत में किया गया है" "पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे तथा सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यक्किञ्चमतं प्रणभेदन्यः' । 
नारायणस्य = नृणां समूहो नारं तस्य अयनं गतिः न्=नारायणस्तस्य, यह कषः 
प्रतियत्ने" सूत्र से कमं में षष्ठी हुई है । 'नारायणस्तु केशवे' इति हंभः । अनु- 
करोति--अनु उप सगे पूवक क़ धातु लट्‌ परस्मंषदप्र° पु०ए० व° । यहं 
अतीत के अथं मे लट्‌ लकार का प्रयोग हभ दहै । यहां उपमावावकर पद्‌ कै 
अभावमे आर्धीउपमादहै 

यस्य॒ च मदककरकरिकृम्भपीठपाटनमाचरता, छग्नस्थूलमुक्ता- 
फठेन, दृढमुष्टिनिष्पीडननिष्ट्यूतधा राजलबिन्दुदन्तुरेणेव कृपाणेना- 
कृष्यमाणा, सुभटोःर कपाटविघटितकवचसहस्रान्धकारमध्यव तिनी 
करिकरटगछितमदज रासा रदुदिनास्वाभिसारिकेव समरनिशासू समीपं 
सकरदाजगाम राजलक्ष्मीः । 

हिन्दी-अनुवाद-मद (मस्ती) के कारण मनोज्ञमूत (अर्थात्‌ रमणीयता 
युक्त) हाथियों के कुम्भस्थल का विदारण करने वाले जिस (षुद्रक) के पास 
(कम्भविदारण कै कारण) लगे हए बड़े-बड़े गजमौक्तिकें वाले तथा सुदु 
मृटढी से निष्पीडित किये (दबाये) जानि कै कारण निलित (तलवार की) 
धारा रूपी जल बिन्दुओं से उच्चावच प्रतीत होने वाजे कृपाण से खीची जाती 
हुई तथा योद्धाओं के वक्षःस्थल रूपी कपाटों से विच्छिन्न किथे गये सहस्रा कवच 
रूपी अन्धार के बीच रहने वाली (शनतरुपक्ष कौ) साम्राज्य लक्ष्मी, हाथियों के 
कपोलमण्डल से ्ञरने वाले मदजल की वेगमयी वरषा के कारण उत्प दुदिनो 
वाली संग्राम-रातरियों मे, अभिसारिकाकी मति एक बारहीभा गयी । 

संस्कृत-ब्यार्या-यस्थ = राज्ञः शद्रकस्य, च इत्यसय कञ्चेत्यर्थः, समीपं 
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अन्तिकम्‌ राजलक्ष्मीः, सकृत्‌ = एकवारम्‌, आजगाम इति वाक्यस्य सारांशः । 
मदकसकरिक्स्भपीठपाटनमाचरता = मदेन-मदजलेन कलानि मनोहराणि करिणां 
हस्तिनां यानि कृम्भपीटानि कम्भप्रदेशाः तेषां पाटनं विदारणम्‌ आचरता कूवेता 
अतएव लग्नस्थूलमुक्ताफलेन = लग्नानि स्थूलानि विपलानि मुक्ताफलानि गज- 
मौक्तानि यस्मिन्‌ तेन तथोक्त, दृ ढमुष्टिनिष्पीडननिष्ट्यतधाराजलवि्दुदम्तुरंण 
= दुढमुष्टिना यच्निष्पीडनं धारणं तेन निष्टयुताः निस्तारिताः याः धाराः निशित- 
भागाः एव जलबिन्दवः जलकणपंक्तयः ताभिः दन्तुरेण विषमेण, कपाणेन = 
खड्गेन, आङृष्यमाणेव समन्तात्‌ गृह्य माणेव, सुभटोरःकपाटविघटितकवच- 
सहसरान्धकारमध्यर्वातिनी = सुभटाः योद्धारः तेषाम्‌ उरांसि वक्षांसि एव कपा- 
टानि तेभ्यो विधटितानि भग्नानि यानि कवचपहस्रसंख्याति लौहकवचानि तानि 
एव श्यामवणंतुट्यत्वात्‌ अन्धकाराः तमांसि तेषां मध्यवत्तिनी अन्तःपातिनी राज 
लक्ष्मीः अरि-राजश्रीः, करिकरटगलितमदजलासारदुरदिनासु = करिणां हस्तिनां 
करटानि गण्डस्थलानि तेभ्यो गलितं च्युतं यत्‌ मदजलं दानवारि तस्य य आसारः; 
तेन दुदिनं मेषाच्छ्नेऽ्लि अन्धकारयुक्त दिनं यासु तथोक्तासु, 'भेघच्छसरेऽल्लि 
दुदिनम्‌' इत्यमरः, समरनिशायु ~ समराः युद्धानि निशा रात्रयः इव तासु, 


अभिसारिका = गाठेऽन्धकारे दत्तसंकेता नाधिका एव, समरनिशासु == युद्धरात्रिष 
समीपं सकृद्‌, राजलक्ष्मीः == राजश्रीः, आजगाम = भगतवती । 


टिष्पणी-"यस्थ समीप सकृवाजगाम राजलक्ष्मीः' == जिस शूद्रक के पास 
लक्ष्मी एक ही बार आ गयींथी, यह्‌ सख्यवाक्य है । करिकृम्भः = करिणः 
कुम्भः (प° त ०)-हथी का कूम्भस्थल । हूधी के सिर पर अवस्थित दो मास- 
पिण्ड कुम्भ कहलाते है । पाटनम्‌ = पट्‌ + णिच्‌ +-स्युट्‌ । निष्पीडन = निस्‌^८ 
पीड ¬ त्यद्‌ = निचोड़ना । निष्ट्यतः = नि #१्य्ब्‌ क्त, ऊट = निकाला 
हंजा । दन्तुरः = दन्त उरच्‌ च्ऊचे दति वाला । अभिस्तारिका-जो नायिका 
कामके वशीभूत हो नायक से अभिस्ार करनेके लिए जाए अथवा संकेत 
स्थान पर नायक को बुलाये उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं । 
साहित्यदपंण मे-“अभिसारयते कन्त या मन्मथवशंवदा । स्वयं 
वाऽभिस्षरत्येषा धीररुक्ताभिसारिका । "'अकृष्यमाणेव' पद में 
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क्रिथोत्प्रक्षालकार दै । ““उरः-कपाट,कवच-सहृल"' मे रूपक ओौर अभिसारिकेव 
मे उपमालडःकार टै । इन सभी का परस्पर अद्धाङ्धखिभाव सङ्कुरदहै। 


यस्य च हूदयस्थितानपि पतीन्‌ दिधक्ष्‌ रिव प्रतापानलो वियोमि- 
लीनामपि रिपुपुन्दरीणामन्तजेनितदाहो दिवानिशं जज्वाल । 

हिन्दी-अनुवाद-(पतिविनाश के कारण पहलेसेदही) विरहिणी शत्रु 

वनिताभों के अन्तःकरणे दाह उत्पन्न करने वाली जिस (शद्रक) कीप्रतापाग्ति 


म्नो हृदय में निवास करतेहुए भी (अर्थात्‌ न अला सकने योग्य) पतियोंको 
भस्मकरदेने की इच्छा से दिनरात जलती रहती थी । 


सस्कृत-्याषश्या-यस्य == भूपतेः शुद्रकस्य, प्रतापानलः = प्रताप" कोषदण्डजं 
तेजः तदेव अनलो वद्धिः, वियोभिनामपि == विरहणीना मपि, रिपुसुन्दरीणाम्‌ = 
वंरिवनितानाम्‌,अन्तजंनितदाहः == अन्तः == मनसि जनित उत्पादितः दाह ज्वलनं 
येन सः तथोक्तः, हूदयस्थितानपि =अनवरतध्यानेन अन्तवंतिनोऽपि, पतीन्‌ = 
भत्‌. न्‌, दिधक्षुः = दग्धुमिच्छुः, इव, दिवानिशं == रात्रिन्दिवम्‌, जज्वाल == 
प्रदीप्तोऽमत्‌ । 

टिप्यणी-यहां चकार “किञ्च इस अथमेंदहै। राजा शद्रकने युद्धमें 
शत्रुओं को समाप्त कर डालाथा। अब मानो उसका प्रतापानल इसीलिए 
भत्यधिक प्रदीप्त हो रहा था कि वह्‌ शत्रु-स्तरियो के हदय में विद्यमान शत्रूमों 
कोभी जला डाले दिधक्षुः--दह्‌~+-सन्‌1-उ,-दग्धूमिक्षुः (सनाशंसभिक्ष 
उः से उ प्रत्यय । बाहुः-दह-{- घन्‌ । जज्वाल = ज्वल्‌ + धातु लिट्‌ प्र° पु 
ए० व° । “प्रतापाचलः"' में केवल निरङ्क रूवक अलङ्कार ओर “धदिधक्षुरिव"' में 
क्रियोस्त्रक्षालङ कार इन दोनों का परस्पर अङ्खङ्जिभाव सङ्कर दहै । 


यस्मिश्च राजनि जितजगति परिपालयति सहीं चित्रकम॑सु वणं- 
सङ्कराः, रतेषु केशग्रहाः, काव्येषु दृढबन्धाः, शस्त्रेषु चिन्ताः, स्वप्नेषु 
विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, ध्वजेषु प्रकम्पाः, गीतेषु राग- 
विकसितानि, करिषु मदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदा, गवाक्षं षु 
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जालमार्गः, ररिक्रपाणकववेषुकलङ्काः, रतिकरहषु दुत प्रेषणानि, 
सायंक्षेषु जुन्यगृहा न प्रजानामासन्‌ । 


हिस्दी-अनुवाद-विश्वजयी जिस नरेश (शूद्रक) के पृथ्वीपालने करते 
समय अर्थात्‌ आलेखने क्रियाओं मे (रक्तपीतादि) वर्णो का सम्मिश्रण होता 
था, कामक्रीडाओंमे केण खीचाजाताथा, काव्यो में दृठ्बन्ध अर्थात्‌ विलष्ट 
पदरचनाएं होती थीं, सिद्धान्तो मे चिन्तन होता था, स्वेप्नदशाओं में वियोग 
होते थे, आतपो (छत्र) मे सूवणेघण्टि्यां होती थीं, पताकां मे फरफराहट 
होती थी, गीतों में (बसन्त, धमाश्री प्रभृति शास्त्रीय एवं देशीय) रागो के प्रयोग 
होते थे, हाथियों में मदविकार ह्यते थे, धनुषो मे गृणच्छेद अर्थात्‌ डोरियों का 
ट्टना होता था, वातायनों मे जालिर्यां होती थीं, चन्द्रमा, कृपाण तथा कवचं 
मे कलंक (दाग) होते थे, रतिकीडाघटित मनमुटावो म सन्देशहरों के गमन होते 
थे, खेलने में योग्य पाशो अर्थात्‌ शतरञ्ज प्रभुति द्य॒तक्तीडाओं मे निर्जन स्थान 
होते थे (किन्त) प्रजाभोमेंये सब नहीं थे ।* 


१. प्रस्तुत अनुच्छेद मे प्रत्येकं वाक्य का एक-एक निषेधपक्ष भी है ओर प्रह्येक 
का सम्बन्धप्रजासेहै । क्रमशः उन्हं इस प्रकार समक्षना चाहिए-प्रजाभो में 
"वणंसङद्कुर' अर्थात्‌ प्रतिलोमविषि (असे ब्राह्मण की क्न्याका वैश्य शुद्र 
याक्षत्रिय के साय विवाह होना) से सन्तानोत्पति नहींथीं, (प्रजाओं 
म) कलह जादि मेकेश नहीं खीचे जतेयथे, (प्रजाओं में) चिन्ता विपत्ति 
नहीं थी, [प्रजाओंने] प्राणियों में असमय वियोग अर्थात्‌ मृत्यु नहींथी, 
[भ्रनाओंमे] दण्डके रूप मेंस्वणं तहीं लिया जाता था, [प्रजाओं मे] 
भयजनित कम्पन तहींथा, [प्रजाभों मे] रागद्वेषादि क्रा विस्तार नहींथा, 
[प्रजाओंमे] गवंकी भावना नहींथी, [प्रजाओोंमे] सदगुणों कालोप 
नहीं था, [प्रजाओों में| पडयन्त्र का भाव नहींथा, [प्रजाओं में] चारि 
त्रिक पतन (कलङ्क) नहीं था, (प्रजाओों में] युद्धादिके निमित्त दूताचार 
नहीं था, [प्रजाओो में] निस्सन्ततिवश गृह शन्य नहीं ये । 


शद्रकवणंनम्‌ । ४९ 


संस्कृत-व्याख्प्रा-अत कविः गद्रकस्य आदशंरासनं वणेयति-यस्मिन्‌ राजनि 
== महीपतौ शुद्रके" जितजगति जितं जगत्‌ येन तस्मिन्‌ निजितसंसारे, महीं 
न= मुवम्‌, पालयति पारनं कृवेति सति, अधोविन्यस्ताः विपयाः एतेषु स्थरेषु 
विद्यमाना अभूवं न तु पनः प्रजानामासन्‌ इत्येतेन सवेत सम्बन्धः । चिन्नकमंसु 
= आलेख्यति मणिषु, वर्णानां = नील्पीतादीनं सङ्कराः ==परस्परसम्मिश्रणम्‌ःन 
तु भ्रजानां सङ्कराः ब्राह्यणक्षत्रियादीनां वणेसङ्कुराः आसन्‌,रतेषु = मँथुनेषु.केश- 
ग्रहाः ==कनाकृषणानि, न तु कलहेषु केशकर्षणम्‌ आसीत्‌, काव्येषु =-कलिक- 
मंसु, द्ढबन्धाः-प्रगाढपदर्चनाः, न तु कारागारेषु रज्ज्वादिना दृढबन्धा अप- 
राधाभावात्‌ । शास्तषु = विविधशास्त्रविपयेपु, चिन्ता == चिन्तनम्‌, न तु सवे- 
साधनानामभावात्‌ प्रजासु कापि चिन्ता आसीत्‌ । स्वप्नेषु स्वप्नदशायाम्‌, 
विध्रलभ्भः =दष्टपदाथर्नि क्षटिति तिरोध्रानात्‌ वञ्चना, नुत अन्यकालेषु 
वियोगस्य भजायमानत्वात्‌, छत्रेषु = ातपतरेषु, कनकरण्डाः = सुवर्णनिपिताः 
दण्डाः तदा ्ासन्‌, न तु जनेषु अपराधामवात्‌ दण्डरूपेण सुवणग्रहणम्‌ आसीत्‌ 
घ्वजेषु पताकासु, प्रकम्पाः =प्रकषेण चाञ्चट्यानि, न तु जनचित्तेषु भया- 
भावात्‌,गीतेषु-- मानेषु, रागविलसितानि = रागाः वसन्तादिरागाःशास्त्रीया 
घनाश्रप्रभूतयोः देक्ीयाङ्च तेषां विलसितानि व्यवहाराः तु जनेषु रागाः 
माल्सर्यादयः तेषां विलसितानि चेष्टितानि हननादिरूपाणि तादुक्‌-रागदेषाभा 
वात्‌,“"रागः क्लेश्चादिके रक्ते मात्सये छोहितादिष्‌'' इति त्िकाण्डकोषः, करिषु 
-- हस्तिषु, सददिकार == सदजलोत्पश्नाः विङृतयः, ने तु जनेषु मदविकारा 
भहुंकारजन्याः विकृतयः दोषाः आसन्‌, चापेष्‌ == घन्‌ष, गृणच्छदाः = गुणस्य 
मौरबीरूपस्य रज्ज; कतंनम्‌, न तु जनेषु गणानां दयादाक्िण्यादीनां छदा 
विलोपाः, गवाक्षेषु --वातायनेषु, जालमार्गाः वायोः प्रवेशाय निर्मिताः 
जालिकाः, जलेषु ज।कमागंः कूटकल्पनापद्धतयः न भासन्‌, शशिकरृपाणकवचेषु 
= शशी चन्द्रमाः कृपाणम्‌ मसिः कवचं ौहवमं च एतेषा इन्द्रः शशि-कृपाण- 
कवचाः तेषु कलङ्कः == लाञ्छनानि भासन्‌ ररिनः कलङ्को मृगलाञ्छनरूपः 
स्वभाविकः, कृपाणकवचयोस्तु अधिकादिवसपरय्यन्तं ग्यवहारमावे माङिन्यरूपी 


५० । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


कलङ्कः, जनेषु कृलमाकलिन्यादिहैतवो दुराचरणादिदूषितन्यव्हाराः न, सदाचार 
रीलत्वात्‌, रतिकलहेषु ==कामकेलिविनोदेपु, दुतप्रेषणानि =-सन्देशहरसमप्रष- 
णानि, न तु युद्धव्यापारेषु तदभावात्‌ कुतचिदपि दृतग्रेपणस्य निष्प्रयोजनत्वात्‌, 
सा्यक्षेषु सरथः खेलिन्यः अभाःःपादकाः तेषु गुटिकाेत्रेष्वित्यथेः, शून्यगृहाः 
= गृटिकारहितकोष्ठकानि, न तु ग्रामेषु जनशुन्पषः महाः, सवेंविधोत्पीडना- 
भावात्‌ । 


टिप्पणी-वणंसङ्कराः वर्णानां सङ्कुरः, सम्‌ क़ + अप्‌ सङ्करः; (क) 
(चित्र निर्माण मे) विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण । (ख) ब्राह्यणक्षत्रिय आदि चार 
वर्णोमे से किसी काञन्यके साथ सम्मिश्रण । बुहबन्धाः = (क) समासयुक्त 
पदों की रचना (ख) दृढ्बन्ध (रस्सी आदि से) । कनकदण्डाः == (क) सोने का 
बेत, (ख) दण्डके षरूप म सोना ग्रहण करना । मदविकाराः- (क) हाथी के 
पक्ष मे-मदजल के कारण विकार अना। (ख) दुसरे पक्ष मे-अहंकार से 
उत्पन्न होने वाले विकार । गुणच्छेदाः = (क) धनुष पक्ष में प्रत्यंचा की डोरी 
कट जाना, (ख) दूसरे पक्ष मे-शौर्यादि गुणो का खंडन हौ जाना । सायंच्छषु 
सारि अ्थति शतरञ्ज आदि पर प्रयुक्त होने वारी गोट का स्थान । शन्यगृहयः 
== (क) गोट शादि के साथ रिक्त खने, (सं) दूसरे पक्ष में-निजंन भवन । 
यह वणेसङ्कराः से लेकर शुन्यगृहाः तक श्छेषानुप्राणितं आर्थीपरिसंर्या भल- 
चार है । दोनी के परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि हो जायेगी) 


यस्य च परलोकाद्‌भयम्‌, अन्तःपूरिकाकृन्तलेषुः भङ्गः, नृपरेषु 
मुखरता, विवाहेषु करग्रहणम्‌, अनवरतमखाग्निधूमेनाश्रुपातस्तुरंगेषु 
केशाभिघातो मकरध्वजे चापध्वनिरभृत्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद-जिसे (राजा शूद्रक को) परलोक भर्थात्‌ जन्मान्तर से भय 


था, अन्तःपुर रमणियों के केशपाशो मे घु घरालापन था, नूपुरो अर्थात्‌ पायलौ 
मे मुखरता (अनुरणन या कङ्कार) थी, विवाह्य मे पाणिग्रहण होता था, 


शुद्रकवर्णनम्‌ । ५१ 


निरन्तर प्रवृत्त पज्ञागिनिके धूनसे अश्रुपात होता था, अश्व प्र कोका 
प्रहार होता धा तथा कामदेव {फे सन्दभं) मै धनुपकी टकार होती थी । 

सस्छृत-व्याडणा-चकारोऽव्र = किञ्चार्थे, यस्य महीपतेः चुद्रकस्य, 
परलोकात्‌ = जन्मःन्तरदेव, भयं =भीतिःन तु शवरजलमत्‌ भयम्‌, अभूत्‌ 
अन्तः-पु{रककृन्तलद अन्तःपुरे भवः अन्तः पुरिकाः तासःन्‌ अन्तःपुरवासिना 
का{मनीनां, कृन्तलेषु-=अखकेपु, भङ्खः--कृष्टिखताःन तु युद्धेषु ङ्क: पराजय 
नृषुरेषु = हसङषु, भुखरता =शन्दायमन्नता, नतु लोपरेपु मृखरता वाचालता 
विवाहेषु = उपयमनेषु, करग्रहणं = पाण्णग्रहणं न तु प्रजानां करेण (सन्तन) 
दुःखंदानम्‌, अनवरतमखारिनिधूमेन अनवरतं नरन्तरं मखा(रनधूमन दतुव- 
द्विधूमेन, अश्रुपातः = तेतजलनिःसरणम्‌, च तु शोकादिनाञश्रुगतः, तुरगेषु = 
अशवेषु, कश सिधातः = दण्डप्रहारः नान्यद्ाऽपराधामावातू्‌,मकरध्वजे-=काम- 
देवेऽचापध्वनिः == चपस्य धनुषो ध्वनिःटकारः+न तु सैनिकेषु संग्रामामावमत्‌ । 

रिप्यणी-''धश्लोकण्व्‌ भयन्‌” ""मीत्रा्थानां भयहेतुः" से पञ्चमी । कुन्तल 
बाल, 'चिकूरःकुन्तको वालः कचः केशः किरोरुहुः" दप्यमरः । भद्ध 
== (क) बाख का लृघरालायन (ख) दूनरे पक्षम (स्वभाव की) 
कटिलता । मुखरता-मृखं मृखत्यापार कथनं राति, नृख ==रा+ऋ =-= मुखंर 
मुलर [तस्‌ । करग्रहणम्‌ = (क) विवाहे भे छर ग्रहेण करना (ख 
कर अर्थात्‌ टक्स लेना, यहुँभी पहले कौ ही तरह आर्था परिश्या 
अखंफार है। ""मकरध्वजे चाप्ध्वानिः'' इम अंशम सम्बन्ध समे सम्ब्रन्धल्प 
अतिशथोविति अलकार दहै । दोनोंके परत्पर निरपेक्षदहोचै से संघु्ट दा 
जायेगी | 

तस्य राज्ञः कलिकालभयपृञ्जीभूतषत्युगानूकारिणी चभूवनप्र- 
सवभुमिरिव विस्तीर्णां मज्जन्मालवविलासिनीक्‌चतटास्फालनजजं- 
रितोमिमालया जलःवगाहनावतारितजयक्‌ञ्जरक्‌म्भनिन्द्‌ रसन्ध्याय- 
मानसलिलयोन्मदकलहंसक्‌लकोलाहुलमृखरितकलया वेत्रवत्या परि- 


गता विदिशाभिधाना नगरा! राजधान्यासीत्‌ । 


५२ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


हिन्दी-अनुवाद-कलिकारजनित सत्रास के कारण संकुचित हुए कतयुग 
का अनुकरण करने वाटी , माकाल्ञ-पाताक एवं पृथ्वी रोकच्रय कौ उत्वत्ति- 
स्थली विशाल प्रतीत होन बाी, स्नान करती हुई माछ्व प्रदेश अवन्ती जन- 
पद की रमणिमोंके पयोधरतटों के आधातवश छि्ष-भिन्च हुई तरद्धमालाओं 
वाली, जकलावगाहन [जलविहार अथवा स्नान के लिए उतारे गये शतुजयी 
गजराजो के शिरःपिण्ड पर लगे हुए सिन्दूर के कारण सान्ध्यवेला कै 
समान लार जल वाली तथा भततवाले राजहंस मण्डल के कोहल से इाब्दाय- 
मात पुलिन प्रदेशवाली वेत्रवती [नदी] से परिवेष्टित-विदिशा नाम वालीनेगरी 
उस राजा (शूद्रक )की राजधानी थी । 

संस्कृत-ग्याख्या-तस्य च == मही पतेः बूद्रकस्य,विदिशा{्िधाना = विदिशा 
समिधानं नाम यस्याः सा वदिशाभिधाना राजधान्यासीदिति दूरपदेनान्वयः, 
तामेव विशेषयति-कलिकारुमयपुञ्जीभतकृतयुभानु कारिणो = ककिकालात्‌ 
कलियुगात्‌ यद्भयं भीतिः तेश्मात्‌ पुञ्जीभूतं राशिभ्रुतं यत्‌ कृतयुग 
तद्‌ अनुकतु शीलं यस्याः सा तादृशौः, तिभुवनप्रतवेभूभिः =त्रयाणां भुवनानां 
समाहारः त्िभूवनम्‌, तस्य प्रसवभूमिः जन्मस्थलम्‌, इव उप्परन्लायाम्‌, 
विस्तीर्णा विस्तृता, भजञ्जन्नालव विलात्िनीक्ुचतसस्फालनजजरितोमिना- 
लया == मज्जन्ध्याःस्तानं कूकेन्ट्यः माल्वविलासिस्यो मालवरदेशी यसुन्दयःतासां 
कूचतटानि स्तनस्थलानि तेषाम्‌ आस्फालनेन भाघातेन जजंरिताः चूर्णीकृता 
ऊ्मिमालाः तरगपडक्तयो यस्याः सा तया, “'भङ्खस्तरङ्क ऊर्मिर्वा स्तिया 
वीचिः" इत्यमरः, “माना तु पड्कौ पुष्पादिदामनि " इत्ति हैमः, एतेन 
कचानाम्‌ अतिककंशत्वे व्यंजयति । जलावगाहूनावतारितजयकुञ्जरक्म्भ- 
सिन्दूरसनर्ध्यायथमानषलिलया = जलं सलिलं तत्र अवगाहनाय अवलोडनाय 
अवतरिताः रक्षकः प्रवेशिताः ये जयकुञ्जराः शात्रुदरुनसमर्थंगजाः तेषां 
कुम्भाः शिरःपिष्डाः तेषु शोभार्थमपितं यतं सिन्दूरं नानासम्भवं तेन 
साध्यायमानं सन्ध्याकालवदाचरत्‌ सलिलं जलं यस्याः तया, 'मतङ्खजो गजो 
नागः कृञ्जरौ वारणः करी” इत्यमरः "कुम्भौ तरु पिण्डौ शिरसः" "सिन्दूरं 
नागसम्भवम्‌ दति चामरः 1 सिन्दूरं तद्भेहे स्यात्‌ सिन्दूरं रक्तवृणंके"इमि 
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मेदिनी । सन्ध्यायमानम्‌ इत्यते “कतु :क्थड सलोपश्च" इत्यनेन कंयड प्रत्ययः । 
उन्मदकलहंसकूलकोलाहुलमुखरितक्‌लया == उन्मदा; प्रमत्ताः ये कलहंसः 
कादम्नाः तेषां यानि कुलानि तेषां कोलाहलेन मुखरितं शब्दायमानीकृतं कूलं 
तटं यस्याः तया तथोक्तया, वेत्रवत्य--तदाश्यया नद्या, परिगता परिवेष्टिता 
वि दिशा्िधाना नगरी राजधानी आसीत्‌ । 

टिप्पणी- "तस्य च राज्ञः विदिशानिधाना नगरी राजधान्यासीत्‌'' अर्थात्‌ 
उस राजा की विदिशा नामकी नगरी राजधानी थी, यह्‌ प्रमुख वाक्यहै। 
यहाँ प्रथमा एकवचनान्त स्त्रीलिङ्क पद राजधानी के विशेषणहैँ । मज्जने 
लेकर कृखया तक ये तीनों पद तृतीयान्त स्त्रीलिङ्ध वेत्रवत्यां के विशेषण है) 
पुजीभूतन््अम्‌ततव्‌भाव मे 'च्वि' प्रत्यय है। त्रिभुवनम्‌ =त्रयाणां भुव- 
नानां समाहारः (द्विगु समास) । 'कलि-अनुकारिणी-इसमे यहं अत्य- 
धिक पण्यस्थान दै यह व्यल्जित होताहै, विकललासिनीसृुन्दर रमणी । 
मुखरी कृत गुञ्जायमान, । ध्वनियुक्त किया हुजा । अभिधानन्न्नामवारी 
अमि +-धा~-ल्युट्‌--अभिधानम्‌ । 'आख्याहेऽभिधानं च नामधेयं च नाम च 
इत्यभरः । 'पुञ्जीभूतत्वं' में उप्प्रेक्षा अलंकार दै । मर्थो उपमालङ्कार है 
त्रिभृवन आदि विशेषण में द्रव्योप्प्रक्षालद्धुार रहै, कुचतट भास्फाठनके ढारा 
तरङ्कमाला का जजेरितत्व के असम्बन्ध होने पर भी उसके सम्बन्ध के प्रति- 
पादन से अतिशयोक्ति अलंकार है भौर सन्ध्यायमान यहाँ व्थग्योपमा अख्कार 
है । इन सभी की परस्पर निरपेक्षभाव सते ध्थिति हने के कारण तिकतण्डूल 
के समान संसृष्टिहै। 

स तस्याञ्च ,विजिताशेषभ्‌वनमण्डलतया विगतराज्यचिन्ताभार 
निवृ त्तः, द्वीपान्तरागतानेकभूमिपालमौलिमालालालितचरणयुगलौ 
वलयमिव लीलया भृजेन भुवनभारम्‌द्रहन्‌, अमरगुरुमपि प्रज्ञ- 
योपहसदिभरनेकूलक्रमागतं रसकृदालोचितनी तिशास्तरनिमंलमनोभिर- 
लृब्धैः स्तिरः प्रबृद्धैश्चामात्यैः परिवृतः समानवयोविद्यालङ्कारेरने- 
कमूध्गभिषिक्तपाथिवक्‌लोदगतं रखिलकलाकलापालोचनकठोरमतिभि- 
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रतिप्रगल्भैःकाल विदिभिःप्रेभानुरक्तहुदयेरप्राम्यपरिहासक्‌शर्लेरिङ्िता- 
कारवेदिभिः काव्य नाटकाख्यानकाख्यायिकालेख्यव्धाख्यानादिक्रिया- 
निपुणै रत्तिकठिनपीवरस्कन्धोरुबाहूृभि रसकृदवदलितसमदरिपृगजघटा - 
पीठबन्धैः, केसरिकिशोरकैरिवं विक्रेमैकरसेरपि विनेयव्यवहारि- 
भिरात्मनः प्रतिबिम्बेरिव राजपुत्रैः सह्‌ रममाणः प्रथमे वथसि 
सुखमतिचिरमुवास । 

हिन्दी-अनुव।&-संमस्त भूमण्डङ को स्वायत्तोकृत (अधीन) करलेने कै 
कारण राञ्यसम्बन्धी चिन्ताभारके दूर हो जाने सै प्रसन्नचित्त अन्ध द्वीपो 
अये हुए अनेक नरपतिथौ के दिरामाल्योसे दुलसये जाति हुए चेरणयुगक 
वात्ता, स्वल्प प्रथासमात्र से क्ण की भांति पृथ्वौ के भार क){ वाम) थुजदण्ड 
से वह्ने करता हभा (अपने) बद्धिवर से देवगुरु बृह्पत्ति की भी हंसी उड़ने 
वाले, वंशपरम्परया चले भये हुए, अनेके, बारम्बार नीति विद्या का परिलीडन 
करते के कारण विमल चित्तवृत्ति यानेभुजस्येलृप, बस्छल एवं पण्डितं आसात्यों 
(मन्तियौ) से परिवेष््ति, तमन धतस्था, चिद्या इवं आशृषणों काले, सहल 
संर्थक अभिषिक्त (संस्थापित) कपि हर भूपतयो के वंश सै उत्पन्न होने वालि, 
सम्पूणं कलानिकाय कौ सीमां करनेकै कारम परिणत (६) वृद्धिषललि, 
भत्यन्त भ्रभाव्ाली, अवस्षरः को अननेवाे, प्रोति के कारण (बूद्रक मे) 
आसक्त मनवाले, नागरजनोचित [शिष्ट] प्रमोदवार्ता मे निपुण, सङ्कतो तथा 
भाकृतियों को समञ्नेवाले, काव्य-नाटक-आस्यान-आस्यायिका-जलेस्य [चिद्र- 
कला |तधा त्याख्यान प्रभृति कार्यो मे दक्ष, अत्यन्त कठोर एवं परिपुष्ट कन्धों 
जाघों एवं भृजाभ्‌। वाले, मतवले शरुपक्षीय गजसमृहों की अेम्बःरियों [ आसनो ] 
को अनेकशः मदित करनेवाले, (अल्पवय) सिहशावकों की माति पराक्रम- 
मात्र मे अद्वितीय (सर्वाधिक) आनन्द (प्राप्त करने) वाले होकर भी विनय- 
पूवक भ्यवहार करने वाले, अपने प्रतिविम्ब सदुश ॒राजकूमारो के साथ क्रीडा 
करता हआ वह्‌ नरेश शूद्रक युवेावस्था में बहुत दिनों तक सुसपू्वंक उस 
नगरी (विदिशा) में रहा। 

संस्कृतञ्याख्या-सः राजा शूद्रकः तस्यः =-विदिशषानगर्या सुखम्‌ अतिचिरम्‌ 
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उवष्स इति दुरपदेनान्वयः । निविदः यष्वचनण्डरततयः=- विजितानि स्वा- 
धौनीङृतानि अशेषाणि सकलति भुःनरण्डलानि चतुर्दलमृवनानि येन तस्य 
भावः तत्ता तया, दिगतरःस्यचिन्ताभारः तेन निवृ तः मुनिध्चितः, दवीषान्त- 
रागतानेकलूमिपारप्‌लिदालालालितचरमयुगलः = धन्ये द्वीपाः दरीपान्तराः, 
तेभ्य आगाः समायाताः ये अनेके भूनिपालाः राजानः तेपां मौलयो सुक्रुटानि 
शिरांसि ठातेषां मालाः ल्यः श्रेणणशो व्रा ताभिर्ललितं सादरं संस्पष्टं चरणयुगलं 
पादयुग्मं यस्य मः, दलयमिवन्=कटवसिवरे | लीलया --अनायामेन । भुगेन == 
नाहुना, भूुवनभ।र=-भूवनस्थ जगतः भारं विविधं, उद्वहन धारयन्‌ प्रज्ञया 
न==धिया । जअमरगुरम == वृहस्पतिमपि, उपहमदि्भमिः == उपहासं कुवद्भिः, 
अनेकङुलक्तमागतेः = अनेकः कुरपरम्प्रयः प्राप्तैः, यक्तकडालो दितनीतिशास्त्र- 
तिभमंलभ्रनो(निः=-धरकृद्‌ अनि.“ व!रम्‌ आलोचितः अनुश्चीलितिः नीतिशास्त्र 
नृपोचिताचारबोधकैः ग्रन्थैः निर्धार स्दरच्छीकृतानि मनांपि येषां तैः अलुब्धैः 
लोभरहितंः, स्वि्धेः--वत्पलैः, “स्निग्धस्तु वत्सलः" इत्यमरः, प्रबुद्धः =- 
विद्रदिमः, अभात्यं--मन्विभिः भमा सह समौपे “जमा सह्‌ समीपे च” इत्यमरः 

तन्ते इति अमात्याः तैः | स्षम्णनवयोविद्यालंकारेः-- समानानि सदृशानि 
वयोऽवस्थाविशेषः विद्याः चतूद॑शविद्याः गलंकाराः आभूषणानि च येपां तः, 
अनेकमूर्धाभििदतवाथयकूलद्‌ तैः == अनेके वयो य मूर्धाभिपिक्ताः कत- 
राज्यासिषेकाः पार्थिवाः राजनः तेषां कुलेभ्यः वंम्यः उद्गते. समुत्पन्नैः, 
अखिलकलाकलापालोदनकठोरसतिसिः=मखिलानां समग्राणां केकानां नृत्य- 
गीतादीनां कलापस्य समुदायस्य भारोचनेन विमर्शेन कठोराः परिपक्वाः 
मतयो धियोखेपां तैः, अतिप्रगत्भेः = अतिप्रतिभान्वितेः, “प्रगल्भः प्रति- 
मान्वितः'” इत्यमरः, कालयिदि्भिः अवसरः प्रेरामुरक्तहदयेः प्रेम्णा अनु- 
रक्तम्‌ आसक्त हृदथं येपां तैः, अश्राम्दपद्रिह सकुशल: = अग्राम्यो नागरिको 
यः परिहासो नमवचोविखासः तस्मिन्‌ कुशलः चतुरः । इंगिताकारबेदिभिः 
= दंगितं चेष्टितम्‌ आका रोऽवयवसंस्थान तौ विदन्ति जानन्ति इत्येवं शीलास्तैः, 
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का्यनाटकाखयानकाख्यायिकालेखयन्याख्यानादिक्रियानिपुगेः == कान्यं रसा- 
त्मकं वाक्यं, नाटकं रूपकविशेषः अवेस्थानुकृतिरिति यावत्‌, आस्थानकानि 
चूर्णंकानि आख्यायिका गचकाव्यविरेषः, अखेख्यानि चित्रनिर्माणानि.व्यास्या- 
नानि भाषणानि इत्यादिका याः क्रियाः कार्याणि तासु निपुणैः निष्णातेः,""नि- 
हणातो निपुणो दक्षः"'इत्यमरः। अतिकठिनपीव रस्कन्धोरबाह सिः =-अतिकठिनाः 
मतिकठोराः पीवराः पृष्टादच स्कन्धा अंसाः उर्व जानुपरिभागाः बाहुवदेच येषां 
तथाविधैः असक्ृद्वदलितसमदरिपुगजघटापीठबभ्धः = भसरककृद्‌ मृहुमु हुः अभव- 


दक्िताः विमिताः समदाः मदयुक्ताः याः रिपृगजघटाः शत्रुकरिसमूहाः ता एव 
पीठबन्धाः पृष्ठबद्धानि मासनानि यैः तैः । केसरिकिशौरकः केसरिणां किणो- 
रकः शिशुभिः, हव = उपमायाम्‌,विक्रमेकरसंरपि == विक्रमे पराक्रमे एकःमनन्यः 
रसः येषा तैः, तथाविधेरपि, विनयब्यहारिभिः = विनयेन सारल्येन व्यवहारो 
वृत्तिरस्ति, येषां तैः एतेन सामथ्ये सत्यपि विनयशीलता सुचिहठा ! आत्मनः 
स्वस्य, प्रतिबिभ्बेरिव = प्रतिङकतिभिरिव, राजयपृत्रैः--राजञकुमारंः, सह 
साकम्‌, रममाणः=रमणं कुवेणिः, प्रथम वयसिन्=यौवनारम्भे, सुखमतिचिर- 
मुवास सानन्दं बहुकालपर्यन्तं वासमकरोत्‌ । 


टिष्पणी-'स तस्यां सुखमतिचिरमुवास' अर्थात वह राजा उस नगरीमें 
बहुत दिनों तक सुखपुवंक निवास करता रहा । यह्‌ मुख्य वाक्य है । द्वीप 
द्वीप सात है-जम्ब, प्लक्ष, शात्मली, कुशल, क्रौञ्च, शाक, पुष्केर । ये सातों 
दैप लवण, इक्ष, सुर, सपि, दधि दुग्ध एवं जल इन सात समुद्रो से व्याप्त है। 
मौलि-{क] शिर [ख] मुकुट । माला- [क] रत्नमलाएे' [ख] पक्तियाँ | 
वलय कंगन । उद्वहन्‌ = उत्‌ ^ वह + शतृ = धारणा करत हुआ । उपहुस- 
द्भिः=-उ१५८हस ~ शत्‌, तु ०ब ०व ° । अभमात्य-“देशकालप्रविज्ञात! ह्यामात्य 
इति कभ्यत' ! अर्थात्‌ देल भौर काल के ज्ञाता को अमात्य कहते है । काग्यं+ 
कवे भविः == कान्यम्‌,कवि + ष्यञ्‌ । “वाक्यं रसात्मकं काभ्यम्‌''-साहित्यदपंण 
चूणक-*मनाविदरलितं पदं चूणेकम्‌” लाचायं वामन । स््निग्धेः- स्निह्‌ 


क 
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क्त, त° ब० व० । आलेख्यम्‌-जा + लिख्‌ +- ण्यत्‌, पदरचना । पीवरः- 
मोटा, पुष्ट । भ बदलित-भव -[-दल्‌ क्त, मर्दित । रष्जपृव्रैः सहु-'सहयुक्तेऽ- 
प्रधाने' से तृतीया । रमभाणः-रम्‌ शानच्‌, रमण करता हुजा । उवास-वस्‌ 
घातु लिट्‌ प्र° पुण्एन्व० ।' वलयमिवमें उपकालकार । अमरगुरुमपि प्रज्ञयो- 
पहृसदि्भिः' मे आर्थो उपमः । (रिपुगजघटापीठबन्धेः मे रूपकम्केसरिकिशौरकः' 
तथा प्रतिदिम्बेमे वाच्छोपमालंकार । इनकी निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि है। 


तस्य चातिविजिगीषृतया महासत्वतया च तुणमिव नघृवृत्ति 
स्त्रेणमाकलयतः प्रथमे वयसि वतंमानस्यापि हूपवतोऽपि सन्तार्नाथ- 
भिरमात्थै रपेक्षितस्यापि सुरतसुखस्योपरि देष इवासीत्‌ । 


हिस्दी भनुवाद-अतिशय विजय कामना तथा रौर्यधिक्य के कारण 
युवावस्थामे विद्यमान होने पर भी, रूपवान्‌ होने पर भी (उत्तराधिकारी) 
सन्तति चाहने वार अमात्यो द्वारा वाञ्छित होने पर भी गोष्ठी प्रकृति वाले 
स्तीसमूह को तिनके कौ भांति गिनने वाले उस राजा (शूद्रक) का सौन्दयं 
तथा हावभावसे (कामप्रिया) रतिकै वि्ासोंका उपहास करने वाकी, 
लावण्यमयी, विनम्रता से भरी, सद्वंशोत्पन्न एवं हृदय भाङृष्ट कर लेने वाली 
भन्तःपुरनिवासिनी रमणियो के रहते हृए भी मँथुनजन्य सुख के प्रति मानो 
दषभाव था । 


संस्कृत-ब्याख्या-तस्य च = राज्ञः शूद्रकस्य, अतिविलजिगीषूतया == भति- 
शयेन .विजेतुमिच्छः विजिगीषुः तस्य भावस्तत्ता तया अत्यधिक विजयेच्छृकततया । 
महा सत्त्वतथा = महत्सप्वमतिशायि्यं यस्य यः तस्य भावस्तत्ता तया च । 
तृणमिव घासमिवे, लघुवृत्ति--लभ्वी निःसारा वृत्तिः व्यवहारो यस्यतत्‌, 
स्तरणं = स्त्ीसमूहम्‌, जाकलयतः गणयतः, प्रथमे वयसि =युवावस्थायाम्‌ 
वत्तेमानस्यापि == स्थितस्यापि, ङूपवतोऽपि न्= परमसौन्दर्यवतोऽपिसनभ्तानाथिधिः 
न्=सन्तानमपत्यं तदेवार्थः प्रयोजनमस्ति येषां तैः, अमात्येः=मन्तिभिः; 
भपेल्लितस्यापि = वाञ्छितस्यापि, सुरतसुखस्य = रतिक्रियानन्दस्य, उपरि देषः, 
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न= मत्सरः, इवासीत्‌ । 


टिप्पणी-विलजिगीषुः-विजेतृमिच्छः-वि ^^ जि -[- सन्‌ -[-उ, विजय कौ इच्छा 
रखने वाला । (सनाशंसभिक्न उः' से'ख' प्रत्यय । स्तरेणम्‌ == स्त्रीणां समूहेः-स्त्री 
~ नन्‌ स्त्रियों का समूह्‌ । ''स्वरीपु साभ्यां ननूस्नमौ भवनात्‌“ से नन्‌' प्रत्यय । 
आकलयतः-आ^८कल्‌ (गतौ संख्याने च) णिच्‌ -शतृ, गिनते हुएःमानते हृए । 
राजा शद्रकने स्त्ीसमूहं को तिनके के समन माना । कहा भी गया है- 
“'जासभाप्तलिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । जनाक्रस्य जगच्छर्स्तं नो 
संध्यां भजते रविः 1” यहाँ सुरतसुखके प्रति दष के हितु न होने पर भी उसकी 
उत्पत्ति से क्या यह विभावना नामक अलङ्कार है। अथवा तारुण्य, कामिनी 


मादि सुरते कारणों के रहते हृए भी सुरताऽभाव हीने सेक्या विशेषोक्ति 
नामक अख्ङ्कार है? इस प्रकार इन दोनों का सन्देहसङ्कुर है । “सोऽयं तृण- 
मिव" मे उपमालङ्कारहै, 


सत्यपि कूपविलासोपहसितरतिविभ्रमे लावण्यवति विनयवत्य- 
न्वयवति हूदयहारिणि चावरोधजने, स कदाविदनवरतदोलाय- 
मानरत्नवलयो घघंरिकास्फालनप्रकम्पञ्चणक्षणायमानमणिकणपूरः, 
स्वयमारन्धमृदंगवाद्यस ङ्गी तकप्रसंगेन्‌, कदाचिदविरलविमृक्तशरासार- 
शून्यीकृतकाननो मृगयाव्यापारेण, कदाचिदाबद्धविदग्धमण्डलः काव्य- 
प्रबन्धरचनेन, कदाचिच्छास््रालापेन, कदाचिदाख्यानकास्यायिकेति- 
हासपुराणाकणंनेन, कदाचिदालेख्यविनोदेन, कदाचिद्रीणया, कदाचि- ` 
दशेनागतमूनिजनचरणशुश्रूषया, कदाचिदक्चरच्यूतकमात्राच्युतकविन्दु- 
मतीगृढचतृथंपादयप्रहेलिकाप्रदानादिभिः, वनितासम्भोगसुखपराड मृखः 
सृहसरिवृतो दिवसमनेषीत्‌ । यथव च दिवसमेवमारब्धविविध- 


शूद्रकवणनम्‌ । ५९ 


क्रीडा- परिहासचतरेः सृहूदिभरपेतो निशामनंषीत्‌ । 

हिन्दी-अनृवाद रूप भौर भावभङ्धी से रति कै विकासो का उपहाप्ति करने 
वाली, लावण्यमयी, विनस्र कीन ओर मनोहर अन्तःपुर-वतिनी सृुन्दरियों के 
रहते हए भी वह (शूद्रक) कभी निरन्तर प्रकम्पित किए [हिलाये] जति हुए 
रत्नजटित ककण नाला, वर्धिका (वाद्यविशरेप) बजने से समुत्पन्न शिरःकम्प 
के कारण (क्नक्चनाहट' जैसी ध्वनि करणे वाले मणिखचित कणेभूषण वाला 
तथा स्वयमेव मुदङ्वादन का श्रीगणेदा करे (मीत, नृत्य एवं वाद्यतमन्वित) 
"संगीतक" व्यापार से, (दिन बिताया करताथाजो) कभी निरन्तर बरसाए 
गए बाणो की वेगमयी वर्षासे वन को (हहिख जन्तुभीं से) शून्य वनाकर 
“मृगयाव्यापारः' से (दिन किताता था} जो कभी पण्डितजनौं की गौष्ठी भायौ- 
जित करके काव्यो एवं कथाभं के "रचनान्यापार' से, (दिन बिताता था जौ) 
कमी (न्यायाद) शास्त्ौ की परिचर्चा से, कभी भास्यानक (ग्यक्तकथा) 
आख्यायिका, इतिहास एवं पुराणों के 'आकणंन (श्रवण) व्यापार' से [दिन 
विताता था जो] कभी चिद्रक्म्ीडा से, कभी वीणा वादन से, कभो 
दशनाथ आए हये साधुजनो कौ चरणपरिचर्या से ओर कभी भक्षरच्युतकः, 
मात्राच्युतक, बिन्दुमती गूढचतुथेपाद एवं पहेखो बनानि या वुज्ञाने से रमणियों 
के सम्भोगजन्य सुख से विमुख होकर, बुहदों से धिरा हंभा दिन विताता था । 
~-"""ओौर जिस प्रकार दिन [बिताताथा] उसौ प्रकार [वह्‌ ]{विविय क्रीढानों 
मे प्रारम्भ किये गये आमोद-भरमोद म निपूण मित्रों से परिवेष्टित होकर रात्रि 
[कोभी] व्यतीत करताथा। 


संसृत वयाख्या-सुरतभुखविद्रप मुपपादयितुमन्यविधकार्यासक्तिमुपपादयति- 
रूपविलासोषहसितविभ्रमे = ह्पं सौन्दये, विलापः स्त्रीणां भावविशेषः 
ताभ्याम्‌ उपहसितः उपहासेन त्िरस्छृतः रतेः कामदेधपहन्थाः विश्रमो 
विकासो येन सः तस्मिन्‌ । छाव ण्यवति-=सौन्दथेशालिनी, विनयति विनय- 
यक्ते, अन्वयव ति--अन्वयः कुरूमस्यास्तीति तस्मिन्‌ कूरीने हदशरहमरिणि = 
मनोहारिणि च, अवरोधञने == अन्तःपुरयुवतिजने सत्यपि, स राजा शूद्रको 
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निक्षामनैषीत्‌"हति दररेणान्वयः । स= राजा शृद्रकः,कव्पचित्‌ जातु, अनव रत- 
दोलायमानरत्नवलयः--भनवरतं निरन्तरं दोलायमाने स्पन्दमाने रत्नमयक- 
ङ्णद्रयं यस्य सः, च्वि कारफालनप्रकम्पक्षणक्षणायमानमणिकणेपुरः == वर्षं रि- 
कायाःवाचविशेषस्य मास्फाठनेन वादनेन यः प्रकम्पःकंम्पन तेन स्णक्षणायमानौ 
क्णक्ञणेति शब्दं कूर्वाणौ मणिकणैपुरौ रत्न अटितकणेभषणे यस्य सः, स्वयमा- 
रग्धमदङ्खवाद्यः ==स्वयमात्मनं व आरभ्धं इतं मृदद्गवद्‌ वाद्यं वादित्रं येन सः 
सङ्कीतकप्रसद्धेन सङ्गीतकं गीतनुत्यवाद्यत्रयं तस्य प्रसङ्खन सम्बन्धन, '"मीप 
तव्यं च वाद्यं च त्रयं सद्खीतमुच्यते'"। इति सङ्कीत रत्नाकरे ! कदाचित्‌ अविरल- 
विमुक्तशरासारशम्थोकुतकाननः = भविरलं सान्द्रं विमृक्ताः क्षिप्ताः ये शराः 
बाणा; तेषां भासारेण धारासम्पातेत्र बन्यीकृतं हिख्जन्तुरिक्तीङ्तं काननं वनं 
येन सः, सगयाव्याषारेभ--अाखेटक्रियया, क्वाचित्‌ =पुनः, अगबद्विदग्ध- 
मण्डलः आबद्धम्‌ अनष्ठितं विदग्धानां पण्डितानां मण्डल समह येन सः, काव्य 
प्रबन्धरचनेन = काव्यकथानिमणिन, कदाचिच्छास्तालाषन=-रास्त्रसंलापेन, 
'आपृच्छालापसंलापः' इत्यमरः । कदाचित्‌ जाख्यानकाट्यायिकेतिहमसपुराणा- 


कर्णनेन = आख्यानकं स्फटकथा, भद्यायिका गद्यकान्यविशेषः, इतिहास 
पुराव्तं, पुराणं पञ्चलक्षणात्मकं भागवतादिः तेषाम्‌ भाकणेनेन श्रवणेन, 


कदाचित्‌ आलोष्यविनोदेन =-अआलेख्यं चित्तनिर्माणं तस्य विनोदेन, तेहृशंना- 
नन्देन कदाचित्‌बीणया ==वीणावदनेन श्रवणेन वा, कदाचित्‌ दशंनागतमुनिज- 
नचरणशभूषया = दरोनाथं विलोकनाथेम्‌ आगता आयाता ये मुनिजनाः साधु 


लोकास्तेषां चरणशुशूषया पादसेवनया, कदाचित्‌ अक्षरच्युतकमा त्राच्यु तक वि- 
स्ुमतीग्‌ढचतुथपादश्रहेलिकप्र दानादिभिः ==अक्षरस्य अक्रारादिवणेस्य च्युति- 


येत्र तदक्षर-च्युतकम्‌, मात्राच्युतं बिन्दुमती चित्तकाश्यमेदविशेषः, गूढनतुथेपादं 
गूढो गुह्यः चतुर्थः पद. चरणो यस्य तत्‌ प्रहेलिक्रा चित्रकामग्यभेदविशेषः "पहेली, 
इति भाषायाम्‌, एतेषां अदानम्‌ उत्तरप्राप्तये अन्येभ्यः समपेणम्‌ आदिपदात्‌ 
प्रहेलिकादीनीं स्वेन निर्माणेस्च,वत्नितासम्भोगप राड मूखः == वनितानां नारीणां 
यः सम्भोग उपभोगः तज्जन्यं पत्सुखं तस्मात्‌ पराडः मुखो विमुखः,सुहृत्परिवत ~ 
सृहदिमिः मिक्नेः परिवृतः परिवेष्टितः, दिवसं = दिनम्‌ अनेषीत्‌ =-निनाय, यथव 
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== येन प्रकारेणैव,दिवसं वासरम्‌, अनषीत्‌, एवं तथैव, आरब्धविविधक्रीडा 
परिहासचतुरः --जारम्धाः प्रवर्तिताः, विविधाः नानाप्रकारा: कीडापरिहासाः 
सेलोपहास।ः तेषु चतुरेःकृशलैः, सुह विभिः मिवः, उपेतः संयुक्त, निशां 
रातिम्‌, अनषीत्‌ = अगमयत्‌ । 


रिप्पणी-विलास-स्त्ियो का हावभाव, जिसमे दृष्टि धीर, गति विचित्र 
तथा मूस्कान से युक्त वचने हों उसे विलास कहा जातादहै। "धीरा दृष्टि 
गंतिरिचत्रा विलासि सस्मितं वचः' अन्वयवत्ि--अन्वथः कुलमस्यास्तीति 
तस्मिन्‌-' अन्वयः शब्द से तदस्यास्त्यस्मि्धिति भतुप्‌' से मतुप्‌ प्रत्यय । 
अचरोधः-अव^र्ध्‌ [-धञ्‌-रनिवास । 'स्च्यगारं भूभृजामन्तः पुरं स्याद- 
वरोधनम्‌" इत्यमरः । दोलायमान-दुल्‌ (उन्क्षेपे) --णिच्‌ -शानच्‌, हिता 
हुभा । घघंरिका-एकं विरोष प्रकार का वाजा । सङ्खीतक-गीत, नृत्य एवं 
वाद्य ये तीनों सभ्मिक्ितिरूप में सङ्खीतक कहकाने है-"गीतं नृत्तं च वेद्यंच 
तथं सगीतमृच्यते' । शरासारः-बाणो की कगातार वषा ¡ विदर्ध--पण्डितजन 
अथवा रसिक । काव्यस्‌-कवेभविः कमं वा कान्यम्‌; "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌- 
साहित्यदपंण । अआलापः-अआ^८लप्‌ ~+ घनज.: बातचीत । आद्यायिका- 
अरुङ्कारशास्त्रियो ने ग्यकाव्यके दो भेद किए है-कथा तथा आस्यायिका 
आख्यायिका का रक्षण-''आख्यायिका कथावःस्यात्कवेर्वशादिकीतेनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित्‌ कवचित्‌। कथांशानां व्यवच्छेवं 
आश्वास इति कथ्यते \ आर्यावकत्रापवकत्राणां छम्दसा येन केनचित्‌ ।। अन्या 
पदेशेनादवासमुखे भाव्यर्थगरुचनम्‌ । पुराण-पूराण की परिभाषा" सर्गश्च 
प्रतिसगंरच वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 1" 
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जलख्यम्‌-आ ८ लिख्‌ + ण्यत्‌, चित्तरचना या चित्र । अक्षरच्युतकम्‌-- 
इसमे पद्य से एक अक्षर निकाल देने पर अथं बदल जाता दहै जसे-“.कूवेन्‌ 
दिवाकररारलेषं दधच्चरणडम्बरम्‌ । देव यौष्माकसेनायाः करणु: प्रसरत्यसौ ॥ 
यहाँ करेणुः" पद का अथं हाथी है, 'क' भक्षरके छोड देने पर रेणुः" शेष 
रहेगा ; जिसका अथं धूर हो जायगा । भाताच्युतकम्‌-इसमे केवल मात्रा 
के निकार देने पर दूसरा अथं निकल भाता है । जेसे-""मूलःस्थितिमधः कुबेन्‌ 
पात्रैजु ष्टो गताक्षरेः । विटः सेव्यः कुलीनस्य तिष्ठतः पथिकस्य च ।” यहां 
'विट' शब्दसे इकार को निकाल देनेसे 'वट' शेष रहेगा ओौर तब इसका 
मथ "बरगद हो जाएगा । "बिन्दुमती -इसमे अक्षरो के स्थान पर बिन्दुका 
प्रयोग होता है तथा मात्राओं का प्रयोग यथावत्‌ होता है । जैसे-- 
{०.०० ० ० ००. ००. ० नेः २, ९. ०. नेऽ. ९:। 


०००, 9० 9 {9 ५ ०१०. 9 9७ 9 ०० 9 णे 9 ५. ०, । | 

यह श्छोक इसे प्रकार पणं होगा- 

““लिनयनच्‌ डारत्नं सित्रं सिन्धोः दुमृढतीबन्धुः । 

मयमुदथति घसुणारुणरमणीवदनोपमश्चन्द्रः ।।'” 

ग्‌ढचतुथंपाद-दसमे पद्य के चतुथं पाद के अक्षर तीन पादोंमे छिपे रहते 

है । जसे दयावान्‌ प्रयतः शुद्धः प्रबुद्धकमलक्षणः। पापापहुस्तिभुवनं बुद्धः 
पायाद्पायतः । ्रहिलिका-पहेली (बतौनिया) इसका लक्षण इस प्रकार है- 
““व्यक्तीक्ृत्य कमत्यथं स्वरूपा्थेश्य गोपनात्‌ । यत्न बाह्यान्तरावथौ कथ्येते 
सा प्रहेलिका ।।' जंसे-तरण्यालिगितः कण्ठे नितम्बस्थलमाधितः । गुरूणां 
सश्विधानेऽपि कः कूजति म॒हुमुहुः । 


श्‌ ्रकवर्णंनम । ६३ 


यह "जलपूणं घटः यह्‌ उत्तर होगान कि प्रियतम । परिवृतः-परि^८व्‌ + 
क्त, घेरा हुभा । अनषीत्‌-नीघातु लड. प्र° पु० ए० व० । 

एकदा तु नातिद्‌ रोदिते नवनलिनदलसस्पुटभिदि किल्चिन्मृक्त- 
पाटलिम्ति भवगति सहंस्रमरीचिमालिनि, राजानमास्थानमण्डपगत- 
मंगनाजनविरुद्धेन वाममाश्वावलम्विना कौक्षेयक्रेण, सच्चिहितविषधरेव 
चन्दनलताभीषणरमणीयाकृतिः, अविरलचन्दनानुलेपनधवलितस्तन- 
तटा,उन्मज्जदे रावतकूम्भसण्डलेव मन्दाकरिनी.चूडामणियडः कान्तप्रति- 
बिम्बच्छलेन राजाज्ञेव मूतिमती राजभिः शिरोभिरुद्यमाना, शरदिव 
कलहंसधवलाम्बरा, जामदरन्यपरशुधारेव वशीकृतसकल राजमण्डला, 
विन्ध्यवनभ्‌मिरिव वे्रलतावती, राज्याधिदेवतेव विग्रहिणी, प्रतीहारी 
समुपसृत्य क्षितितलनिहितजान्‌करकमला सविनयमत्रवीत्‌--“देव । 
दारिस्थिता सुरलोकमारोहतस्त्रिशङ्खोरिव कपितशतमखहु ङ्कारनि 
पातिता राजलक्ष्मीदंक्षिणापथादागता चाण्डालकन्यका पञ्जरस्थं 
शुकमादाय देवं विज्ञापयति-"“सकल मुवनतलसवरत्नानाम्‌ उदधिरिवे- 
कभाजनं, विहुङ्गमश्चायमाश्चयेभतो निखिलभुवनतल रत्नमिति कृत्वा 
देवपादम्‌लमेनसादायागताहमिच्छामि देवदशंनसुखमनृभवितुम्‌ इति 
एतदाकण्यं “देवः प्रमाणम्‌ इत्युक्त्वा विरराम । 

हिन्बी-अनुवाद-एक धार तो नृतन कम्पनं के सम्पुट (सङकूचित 
भक्रार को) विस्तृत करदेने वक्ते, लाल्माका अंशतः परित्याग कर देने 
वाले भगवान्‌ सहस्किरणमाली (सूयं) के कुछ हौ समय पूव उदित होने पर- 
(जो) कामिनीजन के विपरीत (शरीर के) वामपाश्वं मे अवलम्बित कृपाण के 
कारण लिपटे हुए विषधरों वाटी चन्दनल्ता की माति मयानक्र एवं मनोज 
अजति वारी थी, जो चन्दन का सधन अनुलेपन, करने से धवलौभूत उरोज- 


` प्रदेश वाली (अतएव) स्नान करते हए (दवेतवर्णी) एेरावत गज के कूम्भ- 
दय से युक्त मन्दाकिनी (गङ्ख) सरीखी थी, (जो सभामण्डप मे वेढे हृए 
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राजाओं कै) लिरोरत्नौं मे व्याप्त (अपनी) परछाई कै बहाने, मूपतियों द्वारा 
शिरोधायं मृततिमती राजाज्ञा सी प्रतीत होती थी, (जो) करहंसों (की उडान) 
से धवीभूत गगनमण्डकल वाली शरद्‌ ऋतु कौ भाति कलहंस के समाने इवेत 
परिधान से युक्त थी, (क्रूरता के कारण) समस्तक्षत्रियनरेशों को स्वायत्तीकृत 
(स्वाधीन) कर लेने वाली जामदग्न्य अर्थात्‌ परशुराम को परञ्युधाराके 
` समानं जिसने (मोहवश) समस्त राजवगं को बाङ्कृष्ट कर किया था, वेतसल- 
तिकाओों से संकृ विन्ध्यवन कौ भूमिके समान जो (आचारां) वेत्नयष्टि 
से युक्त थी, (जो) विग्रहणी अर्थात्‌ ररीरधारिणी राज्याधिष्ठात्री देवता के 
समान प्रतीत होती थी- (एेसी) प्रतिहारी ने सभामण्डप में समासीन राजा 
(शूद्रक के पास) पहुंचकर पुथ्वीतक पर घुटनों एवं करकमलों को टिकाकर 
विनयपू्वेके कहा-'“देव ! करोधाभिभृत रातक्रतु (इन्द्र) हारा हृङ्कार (माच) 
से नीचे धकेरी गयी स्वर्गारोहण करते हृए तिश्च कू की सान्राज्यलक्ष्मी कौ 
मति, द्वार पर विद्यमान्‌ दक्षिणापथ से आयी हुई (कोई) चाण्डालकन्या पिजरे 
मे विद्यमान (एक) शुक को लेकर महाराज से निवेदम करती है कि- 
निखिल भूतल में विद्यमान समस्त रत्नो के एकमात्र उत्पत्तिस्थान सागर को 
भाति समस्त भुवन मण्डर की सम्पूणं रत्नावलियों के एकमात्र भाजन (गुणज्ञ) 
महाराज ह भौर बा्चयं स्वरूप यह्‌ विहद्खंम (सुभा) अशेष भुवनमण्डल का 
रत्न है-एेसा मानकर मै महाराजके चरणौँमे इसे केकर उपस्थित हुई हुं 
तथा महाराज के दशेन का सुख अनुभव करना चाहती हूं" । यह्‌ वृत्तान्त 
सुनकर-देव ! जैसी आज्ञा दे वैसा कषे । यह्‌ कहकर (प्रतिहारी) चुप 
हये गयी । 

संस्कृत-व्याख्या-एकदा तु == एकस्मिन्‌ समये तु, नवनलिनदलसम्पुटभिवि 
== नवानि नवीनानि यानी नलिनानि कमलानि तेषां दलानि पर्णानि तेषां सम्पुटः 
मुकृलीभावं भिनत्ति दूरीकरोति इति सः तस्मिन्‌, किल्चिन्मृक्तपाटलिस्नि--कि- 
ल्न्विद्‌ ईषद्‌ मुक्तः परित्यक्तः पाटक्िमा श्वेतरक्तत्वं येन सः त स्मिन्‌, भगवति 
= एेश्वयंशालिनी, सहलमरीचिमालिनो = सहस्राणां मरीचीनां माला यस्यस 
तस्मिन्‌ भथवा सहन्लसंख्या-ये मरीचयो रदमयस्तंम ति शोभत तान्‌ धारयतीति 


शद्रकवणेनम्‌ । ६५ 


वा यः स तस्मिन्‌ सूर्ये सतीत्यथेः, नातिद्ुरोहिते = ना तिदूरम्‌ अल्पकालीनम्‌ उदितं 
यस्य सः नसिमिन्‌, अ ङ्गनाजनविरुदधन = अद्न।जनः स्त्रीजनः तस्य विरद्धेन व्य- 
वहु रप्रतिकूडेन, वामपाहर्वाकलभ्विना == वासपाशवं सव्यमागोऽवलम्बते इत्येवंशी- 
केन, कौक्षेथकेण असिना, सच्वि्हित-विषवरा = सन्निहितः समीपवर्ती विषधघरः 
सर्पो ग्रस्याः सा, चन्दनरुता इव, भीषणरसणोयाङ्तिः = भीषणा भयानका 


रमणीया मनोहरा च आकृतिः स्वरूपं यस्याः सा, यथा शीतला सुमनोहरा 
च चन्दनरूता सपंसंयुक्तत्वात्‌ भीषणाकृतिभेवति, तथेव रमणीया अपि प्रति- 
हारी पाश्वविलम्बितखडगेन भीषणाक्ृतिरासीत्‌ ¦ अविरलचष्दनानुकेपनधव- 
लितस्तनतटा अविरल निबिडतरं यच्चन्दनस्य मलयजस्य अनुेपनम्‌ उद्रत्तनं 
तेन धवतं दवेतीकृतं स्तनतटं कुघप्रान्तं यस्याः सा; उन्मज्जदंराषतक्‌म्भ- 
मण्डला == उन्मज्जन्‌ स्नानं कूर्वेन्‌ य एेरावत इन्द्रहस्ती तस्य कूम्भमण्डलं कूम्भ- 
स्थलं यस्यां सा, मन्दाकिनी = आक्रारागङ्खा, इवैत्युपमापाम्‌, चूडामणिसक्रान्त- 
प्रतिबिम्बच्छलेन = चृडामणिषु राजमस्तककिरीटरल्नेषु संक्रान्तं पतितं यत्‌ 
प्रतिबिम्बं प्रतिच्छाया तस्य छलेन व्याजेन, राजभिः नृपतिभिः, क्िरोभिः = 
मस्तकः, उद्यमाना = घायंमाणा, मूतिप्रती = विग्रहवती, राज्ञेव == राज्ञः शूद्र- 
कस्य अज्ञेव अदेश इव, इत्युत्प्रक्षायाम्‌, शरदिवे == शरदकऋतुरिव, कलहसधव- 
लाम्बरा क्र्म: कादम्बः इव धवल स्वच्छपम्बरं वस्त्रं यस्याः सा, चरत्पक्षे 
कलहा एव घवलमम्बरम्‌ अकाशो यस्थाः सा, जामदरन्यपरन्ुधारेवे = जमदगने- 
गोत्रापत्यं पमान्‌ जामदरन्यः परलुरामः तस्य परशुः कुठारः तस्य धारा निशि- 


तांश इव, वशीककृतसकलराजमण्डला वशीकृतं स्वायत्तीक्ृतं सकरराजमण्डलं 
समस्तनृपतिसमुदायो यया सा, परशुधारापक्षे वसीकृतं परशुबलेनं स्वाधीनकृतं 
सकछराज मण्डलं यया सा, विन्ध्यवनभूमिरिव विन्ध्यस्य वनं काननं तस्य 
भूर्मि पृथिवीव, वेत्ररतावती = वेत्रस्य छता यष्टिः हस्ते यस्याः सा, विन्घ्यवन- 
भूमिपन्षे-वेत्राणां वतसानां रताः वल्कयो यस्याः सा, राज्याधिदेवतेव == राज्यस्य 
अधिदेवतेव अधिष्ठात्रीदेवतेव, विग्रहण = मृतिमती, क्षितितलनिहितजानुकर- 
कमला = क्षितितले मृतके निहितौ स्थापिततौ जान्‌ नरकील अथ च करो पाणी 
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तावेव पद्ये यया सा, प्रतीहारी = द्वारदेचे नियुक्ता सेविका, आस्थानामण्डगतं 
== सभाभवनस्थितम्‌, राजानं == भूपति शूद्रकम्‌, उपसृत्य समीपमागत्य, सचि- 
नयं == विनयपृवेकम्‌, अन्रवीत्‌ = अवोचत्‌, देव | हे स्वामिन्‌, हारिस्थिता = 
दवारे स्थिता, सुरलोकन्=सुराण। देवानां लोकम्‌, आरोहतः =-आ रोहणं कूवतः, 
त्रिशङ्कोः = सूयवंशीयराजविशेषस्य, कृपितशतमुखहृङ्कारनिपातिता = कुपितः 
कुदो यः शतमुखो दैवराज इन्द्रः तस्य हुङ्कारेण निपात्तिता अघः पतिता, राज- 
लक्ष्मीः == राजश्रीः इव, दक्षिणषथात्‌ = दक्षिणमार्गात्‌, आगता = समायाता, 
चाण्डालकन्यका = मातङ्खकुमारी, वञ्जरस्थं = पञ्जरे पक्षिणामाघ।रे तिष्ठतीति 
तम्‌, शुक = कीरम्‌, आदाय गृहीत्वा, देवं = राजानम्‌, विज्ञापणति = निवेद- 
यति, देवः == स्वामी, - उदधिरिव समुद्रः ईव, सकलभुवनतेलसवेरनानाम्‌ = 
सकलभुवनतरेषु यानि सर्वाणि रत्नानि तेषाम्‌, एकमाजनम्‌ == एकमेव पाचम्‌, 
अयं = एषः विह द्ग मः = पक्षी, च आइ्चयंमूतः == विस्मयकारकः, निखिल्मभुवन- 
तल रत्नं == निल्िखानि समग्राणि यानि भुवनतलानि तेषां रल्नमुक्छृष्टम्‌, इति 
छर्वा = इत्थं विचायं, देवपादमूलं = स्वामिचरणाश्रयम्‌, एनं = शुकम्‌, आदाय 
न्=गृहीत्वा, भागता = भायाता, अहं चाण्डालकन्यका, देवदश्ञंनशुखम्‌ = महा- 
राजावछोकनानन्दम्‌, अनुभवतु == साक्षात्तु म्‌, इच्छामि अभिलषामि । 
एतदाकण्ये = एतच्छू. त्वा, देवेःप्रसाणं =-= यो भवत भादेशः स एव मया कतंव्यः, 
इत्युकत्वा = एवं कथयित्वा, विरराम = मोनमाधितवती । 


टिष्पणी-'एकदा प्रतीहारी राजनं समुपसृत्य सविनयमत्रवीत्‌"-यह्‌ मुख्य 
वाक्य है। पारकिमा-पाटलू ~ इमनिच्‌-पीरापन लए हए कारुरङ्घं । 
भमरकोषकार ने कहा है-वेतरक्तस्तु पाटः । अआस्थानमण्डपः--सभा- 
मण्डप, 'समज्या परिषद्गोष्ठी सभासमितिसंसदः। आस्थानी क्लीबमास्थानं 
स्वीनपु सकयीः सदः इत्यमरः । अद्धना-प्रशस्तानि अङ्कानि सन्ति यस्थाः 
सा-अङ्क+न~-राप्‌ अङ्गात्कल्याणे से न प्रत्यय । कौक्षेयकः-कृक्षो 
बद्धीऽतिः, कृक्षि-ठकन्‌-कृककक्लिग्रोवाभ्यः इवास्यलङ्धुरेष' से ढक्‌ । 
सद्धे तु निस्तिशचन्द्रहास्तासिरिष्टयः । कौक्षेयकः मण्ड- 
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लाग्रः करवालः कृप,णवत्‌" इत्यमरः । 'सनल्िहित-आङृतिः-य्हा पर्णोपमा- 
लङ्मर । (कंम्भमण्डकेवः भं उवमालद्धार । 'राजाज्ञेव' मे उस्पर्नालकार। 

न्भज्जत्‌ [उत ^८ भञ्ज्‌ -शतू-स्ननि करता हुभा । उद्यमना-वह्‌ ~- यत्‌ ~- 
शानच्‌ -[-टाप्‌-धारण कौ जाती हुई । अभ्बर-(क) वस्त्र (ख) आकार । जाम- 
दश्न्थः-जमदग्ि--यञ्‌-जमदगनेरपत्यं पमान्‌; परशुराम । श्र्दिव"-सेकेकर 
'विन्ध्यभनिटिवि वेत्रलतावती' तक उपमाल्ङ्ारहै । 'राज्याधिदेवतेव' में 
दरण्योदप्रक्षालङ्धार है । विशड कुः-त्रयः शङ्कु (अंपरधाः) यस्य सः वरिगङ्कः 
अर्थात्‌ जिसके तीन अपराव हों उसे त्रिशङ्कु कहते ह 1 अंसा कि रोमायणमें 
कहा गया है ¦ “पितुश्च परिसीषेम मुरोः दोःधीकधेन च । अपोल्तितोषयोगाच्च 
त्रिविधस्ते भ्यतिक्रषः ।॥\ एवं त्रीण्यस्य शङ कनि तानि दुष्ट्वा महातपाः । 
तरि करिति हो बाच चिकशषंुरिति सः स्मृतः ।। अर्थात्‌ पिताकेक्तोधसे, 
गरस तथागौके ववसे, अपवित्र वस्तृओंके उपयोग से तीन प्रकारके पाप 
हीने के कारण तुमह रोग शच्रिशदूक्‌' करेगे । त्रिगङ्कु नामक कौ सूयवंशीय 
राजा था} वह अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रेम करता था। उक्षे दमी कशषरीर 
से स्वर्भ जाने की इच्छा की। अतः उसने वमिष्ठ से यज्ञ करने की प्राना 
करी । जब वसिष्ठने मना कर दिया तो उसने उसके १०० पूत्रौसे प्राथेनाकी, 
परन्त उन्हौने भी इमे अस्वीकार कर दिया । चिशडक्‌ ने उन सबको कायर 
तथा नपसक कहा अौर इसके बदले उन्होने उपे “चाण्डाल बनने" काशापदे 
दिथा । ठेस स्थिति में वह्‌ विद्ामित्र के पाक्त गथा तथा यज्ञ करने की 
कहु । विश्वामित्र ने उसे यज्ञ कराकर मंत्रबर से सदेह स्वग भेजना प्रारम्भ 
किया पर्त इद्ने उसे वीचनेंदही योक दिया । इस प्रकार वह पृथ्वी भौर 
स्वर्गं के बीच लटका हज है ! शतमख ः-जिसने १०० यज्ञ क्ये है । देवराज 
इनदर । उदधि.-सम्‌द्र, उदकानि धीयःतेऽस्मिन्‌-यहा कृदन्त प्रत्यय क्रि तथा 
उदक को ८उदन्‌" आदेश, नकार का रोप मादि कायं होते ह । विहङ्गमः 
विहायसा आकाशेन गच्छतीति-विहङ्खमः-विहायस्‌^८गम्‌ {लच्‌ 1-सुम्‌ तथा 
विहायस्‌ को विहादेश हौता है । रत्नम्‌-उक्ृष्ट, "जातौ जातो यदुत्कृष्टं तदुरत्न 
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मभिधीयते" । अआक्रण्पे-अाङः ^८^कणं -क-वा-त्थप्‌ । विरराम-वि उपसगे 
पूर्वक रम्‌ धातु लिट्‌ प्र०पृ० ए०व०। रम्‌ घातु आत्मनेपदी है परन्तु 
"व्याडः परिभ्यो रमः" से परस्मैपदी हो जातीरहै। यहां त्रिक्णकोरिव' तथा 
'उदधिरि व' मे उपसालकार ह । 


उपजातकृतूहलस्तु राजा समीपथतिनां राज्ञामवलोक्य मुखानि 
"को दोषः प्रवेदयताम्‌' इत्यादिदेश । अथ प्रतीहारी नरपतिवचना- 
नन्त रमुत्थाय तां सातङ्ककूमा रीं प्रवेशयत्‌ । 


हिन्दी-अनुवाद--समुत्पन्न कृतृहछ (से युक्त) रजा दूद्रकं ने तिकटस्थ 
भूपतिथों के मखो को देखकर (अर्थात्‌ उनके भी मनोभाव समज्ञकर) दोष 
क्यादहै ? प्रवेश कराभो। इन प्रकर भदेश दिया । महाराज कै देल के 
अनन्तर तब प्रतीहारी ने उठकर उस चण्डा कन्या को (समभामण्डप मे) 
प्रविष्ट करा । 


सस्त -उयास्वा-राजा त्‌ = शृद्रकेस्तु, उपजातकत्‌हरः = उपजातम्‌ उत्पन्न 
कतृ हर कौतुक यस्य सः, समीप्बतिनाम्‌ = स्चिकटवतिनाम्‌, रज्ञां = मूषाला- 
नाम्‌, मुखानि = आननानि, आलोक्य = दुष्ट्वा, को दोषः = न कप्यापत्तिः, 
श्रवेर्यताम्‌' इति आदिदेश = आन्ञापतिवान्‌ । जथ = अनन्तरम, नरपतिवचना- 
नन्तरम्‌ = भृपतिव।क्यानस्तरम्‌, उत्थाय उत्थानं कृत्वा, प्रतीहारी 
ढास्पाछिका, तां मातगक्‌मारीं == चाण्डालकन्यकाम्‌, प्रवेशयत्‌ == प्रवेशम- 
कारयत्‌ । । 


रिष्पणो-"राज्ञं मुखानि अवलोकष्यः का आशय यह्‌ है करि चाण्डाल होने 
के कारण इसके अन्दर प्रविष्ट होनेमे किसी को कोई मपत्ति तो नहीं है। 
भतएव राजाजी के वृखों को देखकर को दोषः, प्रवेश्यताम्‌, इस प्रकार कहा । 
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अवलोकष्य-भव {- लोक्‌ {- क्त्वा -ल्यप्‌ । दोषः-दष्‌ {-घम्‌ । आ1दिदेश-आाडः 
५८दिश्‌ † छिद्‌ प्र पु° ए० व° । प्रावेक्षयत्‌-प्र५८विश्‌-~ णिजःत खट्‌ प्र° 
१५ एर तश । 


प्रविइ्य च सा नरपतिसहख्मध्यवतिनमरानिभयपुज्जितकूलशैल- 
मध्यगतमिव कनकरिखरिणम्‌, अनेकरत्नाभरणकिरणजाठकान्तरिता- 
वयवसिन््रायुधनहस््रसंच्छादिताष्टदिग्विभागमिव उरुधरदिवसम्‌, 
अवरम्वितस्थूलमुक्ताफलापस्य कनक म्युंलानियसितमणिदण्डिका- 
चतुष्टयस्य गगनसिन्धुफेनपटर्पाण्डुरस्य नातिमहती दुकूखतितान- 
स्याधस्तादिन्दुकान्तमणिपयद्किकानिपण्णम्‌, उद्धूयमानक्नकदण्ड- 
चासरकलापम्‌, उन्मयूखमुखकान्तिनिचयपर्‌।भवप्रणते शङिनीव 
स्फटिकपादपीठे विन्यस्तवामपादम्‌, इन्द्रनीरमणिकुटिटमप्रभासम्पकं- 
रय (मायमानेः प्रणतरिपुनिःइवासमलिनीक्ेतेरिव चरणतखमयूखजारै- 
रुपशोभमानम्‌ आसनोल्लससितपद्मरागकिरणपाटलीकृतेनाचिरमुद्वित- 
मधुकंटभरुधिरारुणेन हरिमिवोरुयुगटेन विराजमानम्‌, अमृतफेन- 
धवले गोरोचनारिखितहंसपिथुनसनायपय्येन्ते चामरपवनप्रणर्भि- 
तान्तदेशे दुकूले वसानम्‌ । 


हिन्दो-अनुबाद-प्रविष्ट होकर उस (मातङ्खकन्या) ने राजा शद्रकंको 
देखा (जौ) व के आतद्कुवश्च एकत्रित हुए कुलपवंतों के बीच विद्यमान 
सुवणंशिरि सुमे की भाति सहस्रो भूपतियों के बीच सुशोभित, (था । जो) 
सहसो इन्द्रधनुषों से समाच्छन्न आटो दिक्प्रदेशों वले वर्षाक्रारीन दित की 
भति अनेक मणिखचित आगभूषणों के प्रभापटक से आच्छादित भअङ्खप्रत्यद्खो 
वाला, (था। जो) क्टकते हुए सुदीषं मौक्तिक्रसमूह्‌ से युक्त, सुनहरी जजञ्जीरों 
से बंधी हुई चार्‌ रत्नखचित यष्टियों से युक्त, आकाशगद्का के फेनसमूह्‌ की 
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भाति ववल्बणं तथा अधिक विशालं नहीं अर्थात्‌ स्थानौचित प्रमाण वाले 
(एक) रेशमी वितान (चंदोवे) के नीचे चेनद्रकान्तमणियों से निमित मञ्चिका 
(मिया) पर समासीन, (धा जो) उध्वेगामिनी किरणों वाले मुखमण्डलके 
प्रभापटछ से तिरस्छृतदहोने के कारण चरणाव्नेत चन्द्रमा की भति प्रतीत 
होने वाके स्फटिकमणिमय पाद पौठ (पीठा) पर बार्यां पैर रखे हुए, (था। जो) 
दन्द्रनीकरू (नीकम) मणियों से खचित कूटिटिम अर्थात्‌ फे की क्रान्ति के मिश्रण 
से संवराए हृए (अतएव ) मानों शरणागत शतरुभो कौ निः्दासवायु से माङिन्य 
यक्तं पदनखों के किरणसमूह्‌ से उपशोभितः (था । जो) सद्यः मदिति अर्थात्‌ 
तत्काल मारे गथे मधु ओर कंटभ (राक्षसा) के रक्तं से अरुणायमान जङ्घाद्य 
ते सुशोभित नारायण कौ भाति भासनस्यली मे देदीप्यमान पद्मरःगनणियोकौ 
दीप्तियों से रक्तवणं (खारू) वनाएु गये जङ्घाह्य से विराजित, (था। जो) 
भमृतफेन की भांति ववर, गोरोचना से भालिखित (चित्रित) हंसों की जोडी 
से अलक्तं किनारो वाचे तथा मनोहर चंवर कीवायुसे आन्दोलित छोरौं 
वाले रेशमी वस्त्र पहने हुए (थाः `") 

संस्कत-व्याख्या-प्रविषश््य च -=प्रवेशं कृत्वा, कषा = चण्ड।ककन्यका, 
राजानमद्राक्षीदिति दूरेणान्वयः । सम्प्रति राजानं विरिनेष्टि-नरपतिसहुलमध्य- 
विनम्‌ == रपतीनां नुपाणां यत्सह तन्मध्यवतिनम्‌ तदन्तः स्थितम्‌, अतएव 
अश्चनिमथपुच्जितकूलश्ेलमध्यगतं == अशनेरिनद्रायु घाद्वजात्‌ यद्भयं भीतिः तेन 
पूल्जिता एकत्रमिलिताः ये कुलशेलाः करलुपवेताः तेषां मध्यगतं अन्तःस्थिततम्‌ 
कनकशिखरिणभिव = सूमेरुपवेतमिव, अनेकरत्नाभरण्किरणमालकान्तरितावय- 
वम्‌ अनेकानि नानाविधानि रत्नाभरणानि रत्नजटितामूषणानि तेषां यार्न 
किरणजालक्रानि रध्मिसमृहाः तैरन्तरिता अवृता भवयवा अङ्खानि यस्य तम्‌ । 
इनद्रायुधसहसञ्छादिताष्ट दिग्विमागम्‌ = इनद्रायुघसहस्रेण राक्रधनुःसमूहेन 
सञ्छादिता अन्तरिता अष्टौ दिग्विभागाः दिशां प्रदेशाः यस्मिन्‌ 
तथाविधम्‌, जलघरदिवसं==मेघावृतदिनम्‌, इवन्=यथा, भवरुम्बि- 
तस्थलमुक्ताकलापस्थ =अवरम्बिता जावद्धाः स्थूलना स्थविष्ठानां 
मुक्तानां रसोद्भावनां करुपाः पड्क्तयो यत्र॒ तस्य, कनकण्पुखलानियमित 
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मणिदडिकप्चतुषटयस्य == कनक सुवर्णं तस्य याः भ्यदाः बन्वनरञ्जवः 
ताभिः नियस्तिः बद्धा मणिदण्डिका रतनण्लचिताः यष्टयः तामां चतुष्टयं 
यस्मिन्‌ तस्य, गगन्िन्धुफनपटलकदांङरस्य -=सगनमन्धोः मन्दारिन्याः 
फनपटलवत्‌ अल्विकफसमूह्वत्‌ "डिण्डी रोऽव्धिवे.फः', इत्यमरः, पाण्डुरं शुभवणं 
तस्य, नातिस्हतः = नीतिविस्तृत्तस्य, दुक्खचितानस्य = क्ौमवस्वतिमितो- 
ल्खोचस्य, अधस्ताद्‌ = निम्नप्रदेशे, इन्दरुः्तमणिपयद्किषानिषण्मम्‌ == इन्दु करा- 
न्तानां चन््रकान्तानां था पयङद्कका मञ््चिका तस्यां निषण्णम्‌ उपविष्टम्‌, 


उद्घूयमानकूनकदण्डचाभरकलाप --उदधयमानः मवीज्यमानः कनक-दण्डः 
सुवण्टः येषु तथाविधःचामरकरापः चामर-समृहो यस्य तम्‌; तादु्ञम्‌, 
उन्भयूखनुखकन्तिनिचयपराभवप्रणते = उत्‌ ऊध्वंगताः मयूखाः किरणाः यस्य 
एतादरस्य मखस्य माननस्य या क्रान्तिः दयुत्तिः तस्याः निचयः समूहः तेन यः 
पराभवः वेन प्रणते नश्रीभते, शिनि इव = उद्पक्षायां, स्फटिकषादपीठे 
--स्फटिकमणिविरचितं यत्‌ पादपीषठम्‌ चरणस्थापनरुधुपीठकं तस्मिन्‌ विन्यस्त 


वामपादम्‌ = संस्थापितवामचरणम्‌, दन््रनीलमणिकदिटिकमप्रभासस्पक्त्यानाय- 
मनैः इन्द्रनीरमणीनां या कृटिटमप्रभा वेदिकाक्राश्तिः तस्याः सम्पकण सत- 
गंण इयामायमानःद्यामवदाचरद्भिः प्रणतरिपुनिःहवा्तमलिनीह्ृतरिवे = प्रणताः 
विनताः ये रिपवः शत्रवः तेषां ये निश्वासाः निःश्वासवायवः तैः मल्ितीकृतैः 
भाल्िन्यमुपगतरिव, चरणनखमयूखनालेः = चरणयोः पादयोः नखानां मयूखनालः 
किरण-समूहैः, उपञ्चोभमानम्‌ = विराजमानम्‌, आसनोल्लसित्तपद्मरागफिरण- 


पाटलीङ्कते == आसने विष्टरे उल्लसिताः प्रकाशम(नाः ये पद्चरागकिरणाः खोहि- 
तमणिरश्मयः तै: पाटलीकृतेन, इवेत रक्तीकृतेन, अचिरमुदितमधुकेटमरुधिरारुणेन 
अचिरं मृदितयोः तत्काकमदितयोः मघुकंटभयोः तन्नामकयोरसुरविश्षेषयोः 
रुधिरेण रक्तेन अरुणं रक्तवर्णं तेन तथाविधेन, उरूयुगलेन = जङ्घाद्रयेन, 
विराजमानम्‌ == रोसमानम्‌ हरि == विष्णुमिवर, अमृतफनधवले = अमृतस्य 
पीयुषस्य यः फेनः तद्रत्‌धवङे इवेतव्णे, गोरोचनालिखितहंसमियुनसनाथप- 
येन्तदेज्ञे गो रोचनया गोपित्तनामकपदार्थेन किखिः चितितंः हंसमिधूर्नः 
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हंसय॒गः सनाथाः संयुक्ताः पर्यन्ताः प्रान्तभागाः ययोः ते, दासरपवनप्र्णतित।- 
न्तदेश्े चामराणां मनोहुरबारुव्यजननानां पवनेन वायुना प्रणत्तिताः बान्दौ- 
छिताः अन्तदेशाः प्रान्तभागाः ययोस्ते, दकल न= क्षौ पवस्त्रयुगलम्‌, वसानं = 
दघानम्‌ । 

टिष्पणो-प्रविहय-प्र^८विश्‌ = क्तवा--त्यप्‌ । सि" ` "* " राजानम्‌ अद्रा 
क्षीत्‌" यह इस वाक्य का प्रमुख भाग दहै इसमे मये हुये द्वितीया एकवचनान्त 
समस्त पद राजनं के विशेषण ह । “पुल्जित-कुलशेलमध्यगतमिव कनक. 
शिष्रिणम्‌”' उपमा अलंकार है । "अशनिः ` ` .शिखरिणम्‌*' इस सम्दभ मे 
देवराज इन्द्रके द्वारा पर्व॑तो के पंख काटने की कथाका प्रसंगहै । पुराणोमें कहा 
गया है कि पहले पर्वेतों के पंखहोते थे ओरवे उन पंखोंसे एक देश से उडकर 
दूसरे देश मे जाकर गिरते ये। वे जहाँ पर भी गिरते थे वहां बड़ी हिसा होती 
थी वयोकि पवत जिस प्रदेशमे गिर अयेंगे वहीं सब नाकौ जायगा) इस 
प्रकार से पवतो के भातकसे त्रस्त हौकर देवराज इन्द्र अपने वजकते दारा 
उनके पेख काटने रगे । पेसी स्थिति में पवंत अपनी रक्षा के निमित्त विचारणा 
के ल्यि एकत्र मिले थे। कनकरिखरी-स्वणे के हैँ शिखर जिसके अर्थात्‌ भूमेर 
पवेत । इन्द्रायुध-इन्द्रघनुष अमरकोषकार ने लिखा है-“इन्दायुधं शाक्रवनुः'' । 
जलधरदिवतमिव-यहा भी उपमालकार है मुक्ताकलाप मोतियों कौ समूह्‌ । 
नियमित--बेषे हुए । मणिदण्डिका == रतनजटितर्बांस, जिसके सहारे वितान को 
ताना जाता है । गगनसिन्धु = भाकाशगंगा । “'फेनपटल्पाण्डुर' इस अशमे 
टप्तोपम्छकार है । दुकूलवितानं=रेशमी वस्त्र से निमित चंदोवा । 
पयेद्धुिका = छोटी चौकी । निषण्णं-नि^८सत्‌ ¬-क्त प्रत्यय । उद्यमान-उत्‌ 
५८्‌ + णिच्‌ -[- रानच्‌, इकाये जाति हँ । “गदिनीव स्फटिकपादपीठे"-यहां 
द्व्योत्प्रक्षाककार है । कूटिटम = फर । दयामायमानेः-'उपमानादाचारे' इस 
सूत्र के द्वारा क्यडः प्रत्ययगत उपमाछकार है । मलिनीकृतैरिव-यहा क्रियोतरे- 
क्षलंकार दहै । मधुकंटम-माकण्डेय पुराण कीक्था हैकिमधु भौर कैटभ 
तामक दो राक्षप्त भगवान्‌ विष्णु के कणं मछ से उत्पन्न हुए । इन दोनो ने 
ब्रह्मा का वध करना चाहा । एेसी स्थिति में भात्मरक्षाके लियि व्याकुल ब्रह्य 
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ते भावनी जगज्जननी करी उपासनारौ । त्रह्याजीसे प्रसनच्र हीकर जगज्ज- 
ननी ने भगवान्‌ विष्णु को उठा दिया ओर उठकर भगवान्‌ विष्णुने उन दोनों 
के साथ पांच सहस्र वषं युद्ध करिया । तदनन्तर अपनी मायामे मोहितो वै 
दोनों भगवान्‌ विष्णु को वर देने के इच्ुक हो गये । भगवान्‌ विष्णु ने उत्त 
दोनों के वव रूप वरदान को मांगा । चह सुनकर जलमग्न पृथ्वी को देखकर 
उन दोनों ने भगवान्‌ से कहा कि जहाँ पथ्वी जलसे रहित हो व्हा हम दोनों 
कावध करो । एसा सुनकर भगवान्‌ विष्णुने पार्धिवगांश संयुक्त अपने ऊरूभों 
पर बेठाकर उन दोनोंके शिरोंको चक्र सं काट उालां था! गोरोचना-"“यह्‌ 
एक सुगन्धित पदाथ है'' इसकी उत्पत्ति गाय के पित्तसे मानी जाती है । हरि 
मिव-यहां उपमालंकार है । द्क्ले-रेशमी वस्त्रो का जोडा । । अमृतफतधवले' 
मे लृप्तोपमालकार है । 

अतिसुरमिचन्दनानुलेपनधवलितोरःस्थलम्‌ उपरिविन्यस्तक्‌ द्ु- 
मस्थासकम्‌ अन्तरान्त रानिपत्ितवालातपच्छेदमिव कंलासशिखरिणम्‌, 
अपरशशिशङ्कया नक्षत्रमालयेव हारलतया कृतमुखपरिवेषम्‌, अति- 
चपल राजलक्ष्मीवन्धननिगडश ङ्कामृपजनयतेन्द्रनीलकेयू रयुगलेन मलय- 
जरसगन्धलुन्धेन भुज ज्गद्येनेव वेष्टितबाहुयुगलम्‌, ईषदालम्विकर्णौत्प. 
लम्‌, उन्नतघोणम्‌, उत्फू्लपुण्डरीकलोचनम्‌, अमलकलधातपट्टायतम्‌ 
अष्टमी चन््रशकलाकारम्‌, अशेषमुवनराज्याभिणेकसलिलपृतम्‌, ऊर्णा- 
सनाथं ललाटदेशमुद्रहन्तम्‌, अमोदितमालतीक्‌सुमशेखरम्‌, उषसि 
शिख रपयंस्ततारकापुच्जमिव, पश्चिमाचलम्‌, आभरणप्रभापिशद्धि- 
ताङ्घतया लग्नहरहुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसन्नतिनीभिः स्वेतः 
सेवाथैमागताभिरिव दिग्वधूभिर्वारविलासिनीभिः परिवृतम्‌ अमल- 
मणिक्‌दिटमसङ्क्रान्तसकलदेहप्रतिनिम्बतया पतिप्रम्णा वसुन्धरा 
हृष्येनेवोह्य मानम्‌, अशेषजनभोग्यतामूपनी तयाप्यसाधारणयां राज- 
लक्ष्म्या समालिद्कितम्‌ अपरिमितपरिवारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्त- 


७४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


गजतुरगसाधनमपि खङ्खपात्र्हायम्‌ एकदेशस्थितमपि व्याप्तभूवन- 
मण्डलम्‌, आसने स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, उत्पादिताशेषद्धिष- 
दिन्धनमपि ज्वलत््रतपानलम्‌, अयतलोचनपपि सृक्ष्मदशनम्‌ 
महादोषमपि सकलगृणाधिष्ठानम्‌, कूपतिमपि कलत्रव- 
ल्लभम्‌, अविरतप्रवृत्तदानमप्यमदम्‌, अतिशुद्धस्वमावमपि कष्ण- 
चरितम्‌, अकरमपि हस्तस्थितसकलभूवनतलं राजानमद्राक्षीत्‌ । 
हिन्दी-अनुाद- (जो ) भत्यन्त सुगन्धिते चन्दन के अङ्कराग (अनृलेपन) 
के कारण शुश्रीङृत वक्षःस्थल बाला तथा (वक्षःस्थलके) उपर कुङ्कुमसे बने 
हुए हस्तबिम्गों (हाथ या उगलियो कौ छाप) वाला अतएव बीच-बीचमें 
पड़ते वाले (सयं के) नृतनप्रकाशखण्डों से युक्त रजतगिरि कौलास के समान 
प्रतीत होने वाला, (था। जो) दूसरे चन्द्रमाकौ भ्रान्तिवश, नक्षत्रमण्डल जसी 
प्रतीत होने वाली (परितःस्थित) मुक्तामयी हारलता द्वारा परिवेष्टित मृख- 
मण्डल वाला, (था । जो ) अत्यन्त चंचल साज्राञ्यलक्ष्मी के नियमनाथं (प्रयुक्त) 
श्ड्खलला का भ्रम उत्पन्न करने वाले तथा चन्दनरस कौ सुगन्धि में समासक्त 
सपंयुगल प्रतीत होने वले (एसे) इन्दरनीलमणिखचित केयूरयुगल (दो बाज्‌- 
बन्दा) से समादृत दोनों भुजां वाला, (था । जो ) कुछ लटक्ते हए कर्णोत्पल 
(कमल के आकार वाले कर्णाभरण)} वाला, (था । जो) उन्नतनासिका वाला, 
(था जो) चिते हए शवेतकमल कौ माति नेत्रोवाला, (था । जो ) निष्कलङ्क 
सुवणफलक.की भाति विशात, (था । ओ) अष्टमीतियि के चन्द्रश की भाति 
माति वाला, (था । जो) समग्र भुवनो के राज्याभिषेक के जल से पवित्र, 
(था । जो) ऊर्णा अर्थात्‌ केनो भौहों की मध्यवत्तिनी रोमराजि से संवलित 
ललाटमाग को धारण करने वाला, (था । जो) पेरिमलयृक्त मालतीपुष्यौ केतरशिरो- 
भूषण से युक्त अतएव प्रभातवेला मे चोटियों मे पर (इतस्ततः) छिटके हुए नक्षत्र 
मण्डल वाले अस्ताचल सा प्रतीत होने वाला, (था । जो ) भभूषणो कौ चमक से 
लाल-पीले बनाये गये अद्धो के कारण भगवान शङ्कुर की ( तृती यनेत्र जनित) अग्नि 
दासा सग्रस्त अर्थात्‌ जलते हुए कामदेव-सा प्रतीत होनेवाला, (था । जो) सेवा के 


शद्रकवणंनम्‌ । ७५ 


निमित्त चतुदिक्‌ से आई हई दिवाङ्खनाभो सी प्रतीत होने वाली निकटस्थायिनी 
वाराद्घनाओं से धिया हुजा, (था। जो) स्वच्छ (चन्द्रकान्तादि) मणियोंसं 
निमित बद्धमूमि (फशे) मे समुची शरीर कौ पराई दिखाई पड़ने के कारण 
मानो प्रियतमानुगगवश (पत्नीकल्प) पृथ्वी द्वारा हृदय से धारणक्रियाजा 
रहा, (था । जी) सम्पूणं लोक अर्थात्‌ सवंसाधारण द्वारा उरपभुक्त को जाने पर 
भो अलोक्ष्यसामान्य (सर्वोच्कृष्ट) साग्राज्यश्ची द्वारा समालिद््धित शरीरवाला, 
(था । जो) असंल्य परिजनसम्‌हवाला होकर भी एकाकी, (अर्थात्‌ अतुलनीय, 
सर्वोक्कृष्ट या-विगेधपरिहार ) अनन्त यजो तथा अष्वों रूपी सैन्योपकरणों वाना 
होकर भी एकमात्र सहायक खड्ग वाला, {भर्थात्‌ युदधमे तलव।र का घनी ¶-वि° 
परि०) एक स्थान अर्थात्‌ सभामण्डफादि जथवा जनपदादिमें स्थित होता हणा 
भी समस्त मृवनमण्डल म व्याप्त, (अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल में विर्यात धा- 
वि० पररि०) भद्रासन पर विराजमान दौकर भी धनृष्‌ पर समासीन, (भरणात्‌ 
नाम में स्थित था~-वि० परि०) समस्त शनुवगं रूपी ईधन को भस्म कर देने 
वाला होकर भी प्रज्वलित प्रतापान्ति वाला, (अर्थात्‌ सुशोमितप्रतापाग्निवान्ता 
या-वि° परि०) विशाल नेत्रोवाला होता हुमा भी मविपुल (छोट) नेत्रौवाला 
(अर्थात्‌ अध्यात्मविषयक ज्ञान से सम्पन्न था-वि० परि०) महान्‌ दोषों बाला 
(अर्थात्‌ विशाल भुजाओं वाला-वि० परि०) होता हुमा भी समग्र गुणोका 
भण्डार, (था। जो) कुपति अर्थात्‌ दुष्टपति (कु पृथ्वी का स्वासी-वि० 
परि०) होता हआ भी रमणीजनों का प्रिय (या। जो) निरन्तरं प्रवतंमान दान 
अर्थात्‌ मदजल) वाला होकर भी 'मदविहीन' (अर्थात्‌ निरन्तर दानपुण्य 
करता हा भी जो गवंरहित था-वि° परि०) अत्यन्त पवित्र स्वभाव का 
होता हृभा भी कृष्ण अर्थात्‌ अपवित्र आचरण वाला, अर्थात्‌ भगवानट्ृष्ण का 
भति लोकोत्तर चरितवाला था-वि० परि०) कर (हाथ) से विहीन होता हुभा 
भी करस्थित समस्त भूमण्डल वाला (अर्थात्‌ कर = दण्ड या राजकर न लता 
हा भी समस्त भूमण्डल को करस्थितन्अधिकृत कि हृषए धा--वि० 
परि9 ) ॥ 

संस्कृत-व्याख्या-अतिमुरभिचन्दनानुलेयनधवलितोरःस्थलम्‌ =-अतिसुरनि- 
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चन्दनानुलेपनेन अतिसुगन्धिचन्दनाङ्गुरागेण धवलितं शुभ्रौकृततम्‌ उरःस्थल वक्षः- 
स्थलं यस्य तम्‌, उपरिविभ्यस्तक्ुडः कमस्थातकं =- उपरि विन्यस्ता: विदिता 
कुडकुमस्य केशरस्य स्थासकाः हस्तविम्याः यस्य तं, "“स्थासकं हस्तविम्वम्‌”' 
इत्यमरः, अन्तरानिपतितबालापच्ेदम्‌ अन्तरा मध्ये मध्ये निपतिनाः 
प्थंस्ताः वालातपच्छेदाः अभिनवोदितसुयंकिरणखण्डाः यस्यतं, केलासशिख- 
रिणं = हिमाचलम्‌, इव = इत्युपमायाम्‌, अपरशशिशंकया अपरः अन्यः यः 
शशी चन्द्रः तस्य शक्या च्रान्तया, नक्षन्नरमालया -तारापङ्क्त्या, इव = 
उप्प्रक्षायाम्‌, हारलतया = मृक्ता्तजा, कृतमुखपरिवेषम्‌ = कृतः विहितः सुखस्य 
आननस्य परिवेषः परिधिः यस्य सः तम्‌. अत्तिचलराजलक्ष्मीबन्धननिगडशङ्धा 
== अतिचपला अल्यन्तचनञ्चवला या राजलक्ष्मीः राजश्रीः तस्याः बन्धनं तस्मे 
यः निगडः श्युखला तस्य शद्धा भ्रान्तम्‌, उपजनयत्रा = कुवंता, इन्द्रनीलकेय- 
रथुगलेन = इन्द्रनीलखचिताङ्खदयु गलन, मलयजरसगन्धलुब्धेन = मलयजः 
चन्दनः तस्य रसः इव तस्य गन्धेन ह॒रिमनेन लुब्ध आसक्तः तेन, भुजंगहयेन 
= सपेयुगलेन इव, बेष्टितबाहुयगलं वेष्टितं परिक्षिप्तं बाहुयुगलं भुज्यं 
यस्यं तम्‌, ईषदालस्विकर्णोत्पलं == ईषद्‌ किस्म्चिद्‌ आलम्बिनी लम्बमाने कर्णोत्पले 
कमलाकृति कर्णाभृषणविशेषे यस्य तम्‌, उद्चतघोणं = उन्नता उच्चा घोणां 


नासिका यस्य तम्‌, उत्फुत्लयपृण्डरोकलोचनें =-= उत्फ्‌ल्लं विकसित पुण्डरीकं 
ष्वेताम्भोजं तद्रतं लोचने नयते यस्य सः तम, अभमलकफलधोत्तपटसायतं अमलं 


स्वच्छं यत्‌ कलधौतं सुवर्णं तस्य यः पट्टः फलक तदत्‌ जातं विस्तीर्णम्‌, 
अष्टसीचस्वरशकलाकार == अष्टमीचन््रस्य अष्टम्यां तिथौ उदितस्य चन्द्रमसः 
यत्‌ शकलं सेण्डः तद्रदाकारः अङ्तिः यस्य तम्‌, भशेषभुवनराज्याभिषेकस- 
लिलपतं = अशेषाणि समस्तानि भुवनानि तेषां राञ्यम्‌ आधिपत्यं तस्य 
अभिषेकसलिलं मंगलस्नानजलं तेन पतं पविम्‌, ॐर्णासनाथं ऊर्णया घर युग्म- 
मध्यवतिना लोमावर्तेन सनाथं युक्तम्‌, ललाटदेशं == मस्तकप्रान्तं, उदवहन्तं = 
घारयन्तम्‌, आमोदितमालतीकुसुमशंखर = आमोदितानि सुरभीणि यानि 
मालतीकुसुमानि जातीपुष्पाणि तान्येव शेखरः शिरोभूषणं यस्य सः तम्‌, 
सतएव उषत्ति प्रातःकाले, शिखरपयंस्ततारकापुञ्जं शिखरे श्ट गे पयंस्ताः 
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समवेताः तारकाणा नक्षत्राणां पुञ्जा: राशयः यस्मिन्‌ तम्‌, पश्चिमाचलं = 
अस्ताचलम्‌, इव = उत्प्क्षायां आभरणप्रभापिशंगितागतया = भाभरणध्रमया 
मलद्कारदीप्त्या पिशङ्कितानि पिङ्खलवर्णीहितानि भङ्गानि अवयवाः यस्य तस्य 
भावः तत्त तया, लग्नहुरहुताशम्‌ -- संसक्त शंकर तृतीय नेववह्धिम्‌, मकरध्वल ~= 
कामदेवम्‌ इव, आसन्नव्तिनीभिः = निकटस्थिताभिः स्वतः, सेवाथं =-परि चर्या 
थम्‌, आगताभिः = प्राप्ताभिः, दिगृवधूभिः = दिशः एव वध्वः स्त्रियः ताभि इव, 
बारविलासिनीभिः = वेश्याभिः, परिवृतम्‌ = परवष्टितम्‌, अमलमणिक्ुहटिम- 
संक्ान्तस्तकलदेहुप्रतिदिम्बतया अमलाः अतिनिर्मलाः ये मणय. नैः कटिन।ः 
वद्धभू भयः तत्र संक्रान्तं सञ्चरितं यत्‌ सकलदेह्रतिधिम्बं समस्तणरी रप्रतिच्छायः 
तस्य भावः तत्ततया, परिग्रेम्णा=स्वामिप्रीत्या, वसुन्धरया =पृथिन्यः, 
हृद्येन = चेतसा, उद्यमानं = घायंमाणम्‌, इव, अशेषजनभोग्यतां = सवक्ाधा- 
रणोपमोग्यत्वम्‌, उपनीतया ~= संग्राप्तया अनएवे सवंसाधारणयाअपि -- सर्वं- 
सामान्यापि, असाधारणया असामान्यया वा, अत्र विरोध, अन्यजनानां 
समीपे एतादृशी राजलक्ष्मीः न विद्यतै अतः सर्वक्कष्टया इति नत्परिहारः, 
सजलक्ष्म्या = राज्यधिया, समालिद्धितं = म्यग्‌ आलिगितम्‌, अपरिमितपरि- 
वारजनमपि == अपरिमिता: अगणिताः परिवार्जनाः कुटुम्विजन।; स्थ कः 
तम्‌ अपि, अदितीयं = हितीयजन रहितम्‌ इति विरोधः सर्वो्छृष्टामिति परिहारः, 
जनन्तगजतुरगसाधनमपि = अनन्तानि असंख्यानि गजाः करिणः तुरगाः अश्वाः 
तेपां माचनानि उपकरणानि यस्य सः तमपि, खडगमात्रसहुायं केवलं खडग 
खड ममात्र सहायः यस्यसः तम्‌ अत्र विरोधः तस्थ परिहारस्तु स्वखडगवलेनंय 
विजयं प्राप्तवानिति, एकदेशस्थितमपि = एकस्मिन्‌ जनपदे वतंमानमपि, 
व्याप्तभुवनमण्डलं व्याप्त समाक्रान्तं भुवनमण्डलं समस्तभुवनं येन तम्‌ इतिः 
विरोधः व्याप्तं भुवनमण्डलं येन तम्‌ इति तत्परिहारः, आसने ~~ शिहासने, स्थित- 
मपि --अवस्थितमपि घनुषि = चाप, निषण्णं = स्थितमिति विरोधः, धनुषि 
विजयविश्ववासनमिति परिहारः, उत्सादिताशेषद्विषषदिन्धनं = उत्सादितानि 
विनाशितानि द्विषन्तः रिपवः एव इन्धनानि येन सः तम्‌ अपि, ञ्वलतप्रतापानलं 
ज्वलनं ज्वालां प्रकटयन्‌ प्रतापः एव अनलः अग्नि यस्य तम्‌, अत्र इन्धनना- 
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शेऽपि ञ्वलनं इति विरोधः तत्परिहारस्तु ज्वलत इत्यस्य अथः देदीप्यनानः, 
अयतलोचनभपि == आयते विस्तीर्णे लोचने चक्षुषो यस्य तं तथाविधमपि, सूक्ष्म- 
दशनं = सूक्ष्मे अविपुले दणेने लोचने यस्य तमिति विरोधः सूक्ष्मे अध्यात्मविषये 
दशंनं ज्ञानं थस्थेति परिहारः, भहादेषभपि = महान्‌ बहुः दोषोऽवगुणीं यस्मिन्‌ 
सः तादशमपि, सकलगुणाधिष्ठानं = समस्तगृणाश्चयमितिविरोधः महान्तौ दीघौ 
यस्य तमिति परिहारः, कुषतिमपि == कुत्सितस्वामिनमपि, कलच्रवहलभम्‌ -~ 
स्त्रीजनत्रियमिति विरोधः, कुः पृथ्वी यस्याः पत्तिः स्वामीति परिहारः, अविरत- 
भ्वृत्तदानमपि = अविरतं निरन्तरं प्रवृत्तं दानं मदजजलं यस्य तम्‌ एवं भूतमपि 
अभवद्‌ -भदजलरहितमिति विरोधः, अविरतं सन्ततं दानं द्रव्यादिवितरणं यस्य 
तं तादृशमपि, अमदं गवंशून्यमिति तत्परिहारः, अतिशद्धस्वभावमपि = अत्यन्त- 
शुद्धप्रकृतिमपि, कृष्णचरितं = कृष्णं मलिन चरितम्‌ आचारः यस्य तमित्ति 
विरोधः, कृष्णस्य वासुदेवस्य चेरितमिव चरितं यस्य तमिति तत्परिहारः, 
अकरमपि = कररहितमपि, हृस्तस्थितसकलभुवनतलं = हस्ते करे स्थितं सकलं 
समग्र मुवनतनं भूमण्डलं यस्य तमिति विरोधः परिहारस्तु न विद्यते करः राज- 
प्रह्यद्रन्यसम्ब्रदानं यस्य तं तथाविधम्‌ । राजानं नृ पति शुद्रकम्‌, अद्राक्षीत्‌ -- 
निलोकयामात । 


टिष्वणी-धवलित-धवल + इतच्‌ । स्थासक-स्था+स+-के, हेली पर 
कैसर आदि लगाकर लगाया गया छापा । कोषकार ने भी लिखा है "'स्थासक् 
हस्त बिम्बम्‌, कंलासशिख्लरिणमिव-- यहां उ पमालेकार है । 'शशिशंकया'-ग शि- 
शङ्कया मे रान्तिमान्‌ नक्षत्रमालया में उ्प्क्षालंकार है । इन दोनों मे अङ्खा- 
द्विभाव सकर हे भौर इसके दारा मृख का चन्द्रसाम्य तथा हारलताका 
त्यन्त से्म॑ल्य ध्वनित होता है इस प्रकार यहु अलंकारसे वस्तृध्वनि है | 
निगडः == श्ुखला जंजीर । केयुरयुगल == बाज्‌वन्द का जोड़ा । वेष्टित-वेष्ट + ' 
त्तं । 'निगडशकामु पजनयता' मे -घ्रान्तिमान्‌ तथा भुजङ्खद्येनेव मे उत्परक्षा- 
लकार दहै जौर इन दोनों का अंगांगिभाव संकर है । कर्णोत्पल कान का 
आमूषण विशेष, कणेफ़ूल । धघोणा-नासिका उत्फुल्लपृण्डरीकलोचन, अमल- 
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कनधरौतपट्‌टायतं, अष्टमीचश्द्रकलाकर, यहां र्व॑त्र लुप्तोयमालंकार है । 
कलधौत-सुवणं | ऊर्णा-दोनों भोँहो के मध्यमे स्थित रोमनिमिन आवतं, जो 
कि सामुद्रिक शस्त्रके अनुप्तार महादुरूषोकेद्री पाया जाना है । ^च्रहयमघ्ये 
मुणालतन्तुरूकष्ममशुभ्रायतगेक प्रणस्तावत्तं महापृरुषलश्नणम्‌ ।'' विशिड्धित - 
पीले क्रिये गये । भकरध्वज - कामदेव ¦ शिखरपर्थस्ततारकापञ्जमिव-में 
उपमालकार है । आभरणः. मकरध्वजम्‌- यहां भी उपमासंक्ार है । 
सेवार्थंमागताभिरवि-दिग्वधृभिरिव-- यहां रूपक एवं उत्प्रेक्षा अ(दि अलङ्कार 
दै । उह्यमानं वह. +यक्‌ ¦ शानच्‌ । मणिकुष्टिम -मणिजटिनफणं ¦ हद्ये- 
नेव -यर्हां उत्परक्षालङ्कार है । अशेषजन ` ``" ` ` "` भुवेनतलन्‌ इम जंक मे 
श्लिष्ट पदों के दारा विरोधाभास अलंकार फी योजनादहै । जटां विरोध का 
आभास मात्र होता है, ओर वास्तविक विरोध नहीं होता है वह विरोधाभास 
अलङ्कार होता है। इस वाक्यांश मे स्वंत्र विरोध का आभास होनादहै भौर 
ष्लेष के द्वारा विरोध का परिहार हौ जाता है । व्याप्तम्‌ = (कं) विरोधपक्ष 
मे -व्यापक होकर स्थित होना, (ख) परिहारपक्ष मे-प्रसिद्ध होना निषण्ण- 
नि ^^ सद्‌ + क्त--(क ) विरोध पक्च पक्ष मे-बंठे हुए को (ख) परिहार पक्ष 
म- निश्चित होकर आधित रहने बाले को, ज्वलत्‌--(क) विरोधपक्न मे. 
जलती हुई (ख) परिहारपक्ष मं-देदीप्यमान । सुष्ष्म--(क) विरोधपक्ष मे 
भविपुल (ख) परिहारपक्ष में-अध्याटम विषयक जान । महादोष-- (क) विरोध- 
पक्ष मे-बहुत से दुगणों वाने को । (ख) परिहार पक्ष मे-बडी भृजाओों वाले 
को । कुपति-(क ) वि रोधपक्ष मेद ष्टपति (ख) परिहारपक्ष में पृथ्वीपति । 
दन-(क) विरोधपक्न मे-मदजल (ख) परिहारपक्ष में-धन आदिका 
देना । मद-(क) विरोध में-मदजन, (ख) परिहारपक्ष मे-.महंकार। 
कृष्णचरित- (क) वि रोधपक्ष मे-वुरे चरिचवाला (ख) परिहारपक्न मे- 
श्रीकृष्ण जेते जाचरणवाला । अक्षर-- (क ) विगोधपक्त मे--विना हाथवाला, 
(ख) परिहा रपन्न मे--कर अर्थात्‌ टेक्स न लेने वाला, अद्राक्लौत्‌ दश्‌ लुङ 
प्र पु ए०् ब) 


जालोक्य च सा दुरस्थितेव प्रचलितरत्नवलयेन रक्तक्वलयदल- 


८० । कादम्बरी-कथामृुखम्‌ 


कोमलेन पाणिना जजेरितमुखभागां वेणुलतामादाथ नरप्रतिप्रवोधनाथ 
सकृत्सभाकूट्टिममाजघान, येन सकलमेव तद्रालकम्‌ एकपदे, वनक- 
रियूथमिव तालशब्देन तेन वेणुलताध्वनिना यूगपदावलितवदममवनि- 
पालमुखादाङृष्य चक्षुस्तदभिमृखमासीत्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद- (महाराज शृद्रकं का) देखकर, दूर से ही खड़ी हुई उस 
(चान्डालकन्या) ने प्रकम्पित मणिखचित कङ्कण वाले तथाअरुणिम कमलपत्र 
के समान सुकुमार हाथ से अजंरीमृत (बिखरे हुए) अग्रभाग वानि बसि की 
लाटी को थामकर महाराज को (अपनी ओर) आष्ट करने के लिए सभा- 
मण्डप के फश्च को एक बार पीठा जिससे कि वहु समस्त राजमण्डल एक ही 
साश्र मह पीेषुभाकर, महाराज (शद्रक) के मूहकौओोरसे अखि हटाकर 
तत्काल उस ( मातङ्ककन्या ) की ओर अभिमुख हो गया जसे तान ( एक 
वाद्य विशेष } ध्वनि से वनले हाथियों कादलएकही साथ (ध्वनि की दिणा 
मे) मृहधुमालेतादहै) 


सस्कृत-व्याल्या-जालोक्य = भूपति दृष्ट्वा, च सा--चाण्डालकन्यका 
दूरस्थितंव = दूरदेशे वतमाना एव, प्रचलितरत्नवलयेन स= प्रकम्पितमणिखवित- 
क द्ुणेन, रक्तकुवलयदलकोमलेन = रक्त शोणितं यत्कुवलयं कमलं तद्त्‌ कोम- 
लेन, मृदुलेन, पाणिना = करेण, जजेरितमृखभागाम्‌ = जजंरितः जीण: मृखभागः 
अग्रभागो यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌, वेणुलता-=वंशयष्टिम्‌, आदाय = गृहीत्वा, 
नरपतिप्रबोधनाथं = नरपतेः नृपतेः शूद्रकस्य प्रबोधनार्थं स्वाभिमृलीकरणाथेम्‌, 
सञ्त्‌ = एकवार, समाकुष्टिकं = सभावदम्‌मिम्‌, भाजघान = ताडयामास । 
यन = भावतिन, सकलमेव = समस्तमेव, तद्राजकं = नृपतिसमूह.“ राज्ञां समृहः 
राजकम्‌, एकषदे = तत्कालमेव, 'ततक्षणंकपदे तुत्ये' इति हलायुधः; तालशब्देन 
== तालः कास्यकर्तालः तस्य शब्देन ध्वनिना, बदकरियुथभिव == वनकारिणां 
वन्यहुस्तिनां यथं समूह्‌ इव, तेन पूर्वोक्त न, वेणुलताध्वनिना = वेणुलता वंश- 
यष्टिः तस्य ध्वनिना शब्देन, युगपद्‌ = एककालम्‌, आविलतवदनं =मावलितं 
परावतितं वदनं मुखं येन एवम्मृतम्‌, जवनिपालमृखात्‌ = नृपतिमुखात्‌, आकृष्य 
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== आकषेण कूत्वा, चक्षुः == लोचनं, तदभिमुखं == चाण्डालकन्यायाः सम्मृखम्‌ 
यआसीत्‌ = अभवत्‌ । क 

टिष्पणी-मालोक्व-मा + लोक्‌ +-कत्वा-ल्यप्‌ ! प्रचलितरतलनवलयेन-- 
प्रचलितं रत्नवलयं यस्य तेन--यह्‌ हाथ कां विशेषण है । अथात्‌ जिस हाथ में 
रत्नजटित कड्कुण हिल रहा था । रक्तकुबलयदलफोमलेन--रक्तं यत्कुवलयं 
तस्य दलवत्‌ कोमलेन, लाल कमल के दल के समान कोमल यह्‌ भीसाथका 
विशेषण है । यहा लष्तोपमालंकार है । आजघान-आ+८दन्‌ लिट्‌ प्र° पू० ए० 
वेऽ । राजकम्‌--राज्ञाः सम्‌हः-याजन्‌ + वुन्‌-अक्र । आकृष्य-आा + कृप्‌ + 
कत्वा--ल्यष्‌ । वनकरियुथमिव-- मे उपमालंकार है । 


अवनिपतिस्तु दूरादालोकयः इत्यभिधाय प्रतीहार्य्या निदिश्य- 
मानां तां वयःपरिणामशुभ्रशिरसा, रक्तराजीवेक्षणापाङ्खं नानवरत- 
कृतव्यायामतया यौवनापगमेभ्प्यशिधिलशरी रसन्धिना सत्यपि मात- 
द्गत्वे नातिनृशंसाक्‌तिनाभ्नृगृही ता्यवेशेन शुभ्रवाससा पुरुषेणाधिष्टि- 
तपुरोभागाम्‌। 


हिम्दी-भनुवाद-नरेश ने अपलक (निनिमेष) दृष्टि से उस (चाण्डाल 
कन्या) को देखा-जो (दूरसे (महाराजका) दशेनकरो' एसा कटु कर 
प्रतिहारी द्वारा परिचित कराईनजा रही थी, जो वाद्धक्यावस्था के कारण श्वेत 
शीशवाले, लाल कमल के समान नयनोंके भपाङ्गं (प्रान्त) भाग वाले, 
निरन्तर व्यायाम (परिश्रम) करने के कारण, तरणाई बीत जाने के बावजद 
भी सुदृढ शरीर के अस्थिबन्धों (जोड़ों) वाले, चाण्डालपना होने परमी 
अत्यधिक कर आकृति वाले नहीं अर्थात्‌ उदार आकृतिवाले तथा सम्य वेश- 
भूषा धारण पिये हुए घवेल वस्त्रौ से सुसज्जित पुरुष द्वारा अधिष्ठित अश्रमाग 
वाली थी । 

संस्कत-ष्याख्या-अवतिपतिस्तु == राजा शूद्र कस्तु, अनिमिषलोचनः = 
निमेषोन्मेषवजितनयनः, तां = चाण्डालकन्यकां, दशं = विलोकयामासेति दूरे- 
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णान्वयः । दुरादालोकय =है चाण्डाल कन्ये त्वं खलु दु रादेव शुकं दशंय, यतोहि 
चाण्डालकन्यायाः नृपसमीपगमनं नोचितम्‌: इत्यभिधाय == एवमुक्त्वा, प्रतीहुर्था 
न्=द्वारपालिकया निदिश्यमानां = ज्ञाप्यमानाम, ताम्‌ = चाण्डालकन्यकाम्‌ 
वथःपरिणामश्रशिरसा == वयसः अवस्थायाः परिणामेन वाक्येन शुभ्रः वेतं 
शिरो मृद्धा यस्य सः तेन, रक्तराजीवेक्षणापाङ्धेन = रक्तं लोहितं राजीवं 
कमलं तद्वत्‌ नेत्रापाङ्गौ लोचनप्रान्तौ यस्य सः तेन, सनवरतकृतभ्यायामतया = 
अनवरतं सततं कृतो विहितो व्यायामः परिश्रमः येन तस्य भावस्तत्त तया, 
यौवनापगतेऽपि = यौवनं तारुण्यं तस्य अगमेऽपि समाप्तावपि, अशिथिलशरीर- 
सन्धिता -अशिथिलाः बदाः शरीरसन्धयः देहनन्धाः यस्य सः तेन, मातद्खत्वे. 
चाण्डालत्वे, सत्यपि नातिनृशंसाकृतिना = नातिनृशंसा नातिकरूरा आकृतिः 
स्वरूपं यस्य तेन, अनुगृहीतापेवेशेन = अनुगृहीतः स्वीकृतः आवेशः सम्यनेपथ्यं 
येन स तैन, शुभ्रवाससा = धवलवस्त्रेण, पुरषेण == मनुष्येण अधिष्ठितपुरोभा- 
गाम्‌ = अधिष्ठितः आध्ितः पुरोभागः अग्रभागः यस्याः सा, ताम्‌ । 

टिप्पणौ-सभिधाय-अधि ८ घा +-क्त्वा-ल्यप्‌ == कहकर । निहिश्यमानाम 
-निर्‌^८दिश्‌ + यके + शानच्‌-निदिष्ट की जाती हई चाण्डाल कन्याको। 
"वयः परिणामशुश्रशिरसा' से लेकर शुश्रवाससा' तक समस्त पद पुरुरेण के 
विरेषण ह । 'रक्तयजीनेनेत्रापाङ्क न' में लुप्तोपमालङ्कार है। मातङ्खत्वे- 
मातङ्खस्य भावः मातद्ध + त्वल्‌ ~= मातङ्खत्वं, तस्मिनु मातङ्खत्वे, चाण्डालप्ल 
वमातङ्खदिवाकीतिजनङ्खमाः' इत्यमरः । आयं -सज्जन, "कर्तव्यमाचरन्‌ कामम- 
कतंग्यमनाचरन्‌ । तिष्ठति साध्वाचारे यः स आयं इति स्मृतः° ।। अधिष्ठित-- 
अधि^^ स्था + क्त, आधित । 

आकूलाकुलकाकपक्षधारिणा कनकशलाकानि्मितमप्यन्त्गतशुक- 
प्रभाश्यामायमानं मर कतमयमिव पञ्जरमूदहता चाण्डालदारकेणानु- 
गम्यमानम्‌, असुरगृहीतामृतापह्‌ रणकृतकपटपद्‌ विलासिनीवेशस्य 
एयामत्तया भगवतो हरेरिवान्‌कूवेतीम्‌, सञ्चारिणीमिवेन्रनीलमणि 
पुत्रिकाम्‌ अगृल्कावलम्विना नीलकञ्चकेनाच्छल्रशरी राम्‌, उपरि- 
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रक्तांशूक विरचितावगुण्ठनां नीलोत्पलस्थलमिव निपतितसन्ध्यात- 
पाम्‌, । | 


हिन्दी-असुवाद --जी सुनहरी सींको से निमित हीने पर भौ भौतर बडे 
हुए शुक (पक्षी) कीकान्तिसे संवराए्‌ हुए अतएव मानो हरिन्माण से खचितं 
विजरे का ढोते हुए तथा इधर-उधर छितिरपि हुए काकपक्ष (घृ"वगाली लटँ) 
को धारण क्रिये हुये चाण्डाल बालक हारा अनुगम्यमान थी, जो (अपने शरीर) 
कौ ब्यामता के कारण-दानवों दाया अधिकृत अमृत का अपहुरण करने क 
निमित्त कपटपृण दीठ मोहनौ नारी के वेश को धारण करने वाले भगवान्‌ 
विष्णु का मानो अनुकरण कररही थी, जो सञ्चरण करने वाली इन्द्रनील 
मणिखचित पुत्तलिका (पतली) प्रतीत होरहीथी, जो घुटनों तके लटकने 
वलि आसमानी ्घाघरे से आच्छादित शरीर वाली उष्वंप्रदेण अर्थात्‌ शिरोभाग 
` पर लाल ओदनीसे धू घट काठ हये, अतएव सान्ध्यकालीन अर्थात्‌ ललषछठीही 
धृष से युक्त नीलकमलों से भरो धरती प्रतीतहो रही थी। 


सस्छृत-व्यास्या--अकुलाकुलकाकपक्षधारिणा --अकूलाकुलः ईतस्ततः 
संलग्न यः काकपक्षः शिखण्डकः तं धारयत्‌ शीलं यस्य तेन, "काकपक्षः शिख- 
ण्डकेः' इत्यमरः, कनकशलाका-तिमितसपि =- कनकशलाकाः सुकणंशलाकाः ताभिः 
निमितमपि रचितमपि, अन्तगेतशुकश्रभाश्यामायमानम्‌ == अन्तगं तस्य मध्यस्थि- 
तस्य शुकस्य कीरस्य प्रभा कान्तिस्तया ्यामायमानं यामवणेवदाचरत्‌, श्याम- 
वणंमिव दुश्यमानमित्यथेः, मरकतसयनिव = मरकतमणिजटितमिव, पञ्जर = 
पक्षिरक्षण-मवनम्‌, उद्टहता = धारयता, चाण्डालवारङेण = अन्त्यजसुतेन, अन्‌- 
गम्यमानां अनुगमनं क्रियमाणाम्‌, असुरगृहीताम्‌तापहरणकतकपटपट्‌विला- 
सिनीवेशब्य = असुरः राक्षसैः गृहीतम्‌ अपहृतं यदमृतं सुधा तस्यापहरणे अपहृतो 
कृतो विहितः कपटो व्याजपृण; पटुः चातुयंयुक्तः विलासिनीवेशो मो हिनीस्तरीस्वरूप 
येन तस्य, भगवत हरेः = विष्णोः, श्यामतया = तुल्यकृष्णवणंतया, अनुकुबती- 
सिव == साद्श्यमनूभवन्तीमिव, सञ्चरिणीम्‌ = सञ्चरण शौलाम्‌, इन्दरनीलमणि- 
पत्रिका = नीलकातमणिनि्मितपृत्तलिकाम्‌, इव उग््रक्षायाम्‌, भागुर्फावल 
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म्बिना = घृटिकापयेन्तपातिना, नीलकञ्चुकेल = नीलवणंकापसकेन, आच्छन्- 
शरीरां = जआावृतमात्राम्‌, उवरि = उध्वैप्रदेशे, रक्तांशुक विरचिताधगुण्डनां = रक्ता 
शुकेन लोहित वर्णेवस्त्रेण विरचितं कृतम्‌ अवगृण्ठनं मुखाच्छाद्तं य्या साताम्‌, 
अतएव निपत्ितसन्ध्यातपां = निपतितः उपरि प्राप्तः सन्ध्यातपः पन्ध्याकालीनः 
सूयंकिरणः यस्यां तां, नीलोत्पलस्यलोभमिव == कुवलयङृत्रिमभूमिधिव ¦ 

टिप्वणी--आाकूलाकूल-इवर-उधर फंले हुए । काकपक्च-विशेख प्रकार 
से सजाये गये बालकों के केश, "सा बालानां काकपक्षः शिखण्डकशिख।ण्डक" 
इति कोषः । श्यामायमानस्‌-अश्यासं श्यामं सम्पद्यत इति श्यामायमानम्‌- 
श्यामवर्णं के होते हए । शयाम ~ क्यड + शानच्‌ । यहम (रयामायमानम्‌' में 
वेय गत उपमा द तथा 'मरकतमयमिव' मं क्रियोत्पक्षा अलंकार ह । अतएव 
अद्धाद्धिभावं सङकर । उद्रहुता--उत्‌+^ वह + शतृ, तृ ° ए० वेऽ-धारण 
करते हए के द्वारा भनुगस्यमानाम्‌-अजनु^८गम्‌ + यक्‌ + गनिच्‌ + टाप्‌ 
द्वि° ए० -बनुगमन कौ जाती हई को ) -अयुरगृहीतः "ˆ` श्रीसद्भगवते 
महापुराण रे कथा हैक देवतार्भो तथा असुरों ते भिलकर समुद्रका 
मन्थन किया । समूद्र-मन्थनसे निकले हुए अमृनकोर्दैत्यो ने देवताओंकोनं 
दकर स्वयं ले लिया । एषा देखकर भगवान्‌ विष्ण्‌ ने मोहनी हप घारण कर 
राक्षो को धोखा देकर उस्र अमृत को देवताओं को दिया । भभवानु-मग + 
मतुप्‌, भगवान का लक्षण--“उत्पत्ति च स्थिति चव लोकानाम- 
गति गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स ज्ञेयोभगवानिति ।1'' 'अनुकुवंतीनिव- 
मे क्रियोतपरे्षालंकार । सञ्चारिणीभिव-सम्‌ «^ चर्‌ + णिनि +-डीष्‌, दि 
ए० व०-गमनशील, यहां उत्परेक्षालंकार है । पृञ्निका-पृतली । गृह्फ-पेर 
की एडी के पास कौ गांठ । अवनुण्डन-घूंबट । 'नीलोत्पलस्थलीमिव' मे 
उपमालंकार है । 


एककर्णावसक्तदन्तपत्रप्रभाधवलितकपोलमण्डलाम्‌, उद्य दिन्दुकिर 


णच्छृतिमूखीमिव विभावरीम्‌, आकपिलमोगो रोचनारचिततिलकतती- 
यलोचनाम्‌, ईशानुरचितकिरातवेशामिव भवानीम्‌ उरःरथलनिवास- 
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स ङ्ऋान्तनारायणदेहप्रमाश्यामलितामिव श्रियम्‌, कूपितहुरहुताशनद- 
ह्यमानमदनधूनम लिनीकृतामिव रतिम्‌, उन्मदहुलिहलाकषेणभयपला- 
यितामिव कालिन्दीम्‌, अतिबहुलपिण्डालक्तकरस रागपल्लवितपादप्‌- 
ङ्कज्जम्‌, अचिरमूदितर्माहिषासुररू धिररक्तचरणामिव कात्यायनीम्‌ । 
हिम्दौ-अनुवाद-जो एक कान भें पहने गये विशिष्ट कणौभरण की दमक 
त शृभ्र।कृत कपालमण्डल वाली अतएव उदीयमान च्धमा कीक्रिरणोंमं 
( सल्वकारनाश के करण) आलोक्ति मुखे (्रदापारम्भ) वाली रात्रि-सं 
प्रतीत ह्रो रहः थी, जो कुछ-कुछ कपिल (लाल-पीली) वणं वाली गोरोचना स 
विरचित तिलक रूपी तृतीय तेतरव्रालौ अतएव देवाधिदेव शङ्कुर द्वारा रचितं 
{ कित ) वेष की देखा देखी धारण किये मये करिरपतनी के वेपवानी पावेती.- 
स प्रतीतदह्येरहीधी, जो वक्षःस्थल मे निवात करने कै कारण प्रतिविन्वित 
होने उल दसारायण कौ (ध्याम) देहुप्रभावश श्यान्ता प्राप्त लक्ष्ी-सी प्रतीत 
ठा र्दे, जो करोधाविष्ट भद्र को (तृतीयनेत्रजनित) अग्नि से सम्द्र्ध 
किये गति हए न्देवके (दहसे उठे हुए) धरं स मलिन बनाई १६ 
(कान्रदा) सनि के सभन थ), जो प्रचण्डं वं वाले (कूष्णाग्र्ज) वलम 
कै हताकषंण-भय से भागी हई थमुना-षी प्रतीतहा रहो थी, जौ अति प्रचुर 
मात्रा वाले पिण्डषभत मह्‌ावरफे रसकी लालिमा कै कारण नदं कपालि रे 
समान चरण कमलो वाली अतएव तत्काल मारे गये (दैत्य) महिषासुर के 
रुधिर स अरुणिम चरणों वाली भगवती दुर्ग-सी ण्तीत दहो रही धी । 
संस्छृत-व्याख्था ~ एकधर्णावसक्तदन्तपत्रप्रभाधवलितक्षपोलमण्डलम्‌ = एक- 
स्मिन्‌ कर्णे श्रवणेऽवसक्त संलग्नं यत्‌ दन्तपत्र कर्णामूषणविरेषस्तस्य प्रभया 
कान्त्या धवलितं श्वेतीृतं कपोलमण्डलं गण्डविम्बं यस्यास्ताम्‌, अत एव उद्च- 
दिन्दकिरणचछरितमखीभ्‌ उद्यद्‌ उदयं प्राप्नूवेन्‌ यं इन्दुः चन्द्रः तस्य करण 
छितं रल्न्जित्तं मखमश्रमयगं वेदनञ्च यस्यास्ताम्‌, विभावरीं रात्रिम्‌, इव = 
उत्मक्षायाम, आकपिलमोसेचमारचिततिलकतृतीयलोचनां =आ ईषत्‌ कपिला 
पीतलोहितवण¶ भा गो राचना भोपित्तं तथा रचितं निर्मितं यत्‌ तिलक पण्ड 


८९ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


तदेव तृतीयं लोचनं नेत्रं यस्यास्ताम्‌, अत एव ईशानुरचितकिसातवेशां = ईशा- 
नुरवितः शिवानुरचितः किरातवेशः भिल्लनेपथ्यं यया सा एवम्भूताम्‌, भवानी == 
पावंतीम्‌, इव, उरःस्थलनिवाससडः क्रार्तनायायणदेहप्रभाश्थमलिताम्‌ --उरः- 
स्थले वक्षसि निवासेन वासेन सङ्क्रान्त प्रतितिम्विता या नारायणस्य विष्णोः 
देह्प्रभा शरीरकान्तिः तथा श्यामलितां श्यामत्वं प्राप्तां, भियं = राक्ष्मीम्‌ इव, 
क्‌पितहरहुताशनदह्यमानमदनधूममलिनीक्ृताम्‌ = कुपितः कुद्धः यः हरः शिवः 
तस्य हृताशनेन तृतीयनेत्राग्निना दह्यमानः ज्वाल्यमानः यः मदनः कामदेवस्तेस्य 
धूमेन दाहधूपेन मलिनीकृतां सालिन्यमुपगतां, रति = कामपत्नीम्‌ इथ उन्मद- 
हलिहलाकषेणभयपलायितम्‌ = उन्मदस्य प्रबलाहङ्कारिणः हलिनः बलभद्रस्य 
हलेन लाङ्खमेन यद्‌ आक्षेणाम्‌ आकृष्टिः तस्माद्‌ येन वासेन पलायितम्‌ 
त्रिलयं गर्ता कालिन्दीं = यमुनाम्‌ इव, अतिवहुलपिण्डालक्तकरसरामवल्लवित- 
पादडः जभ्‌ = अतिवहुलः अत्यधिकः यः पिण्डालक्तकरसः पिण्डीभूतालक्तकद्र- 
वस्तस्य रागेण लौ हित्येन पल्लविते चवक्रिसलयवत्‌ शोभिते पादपङ्कुजे चरणकमले 
यस्याः सा तां तादृशीम्‌, अत्विरमुदितमहिषासुररधिररक्तचरणाम्‌ == अविर 
भृदितस्य तत्वालच््छिक्कण्ठस्थ महिषासुरस्य एत दाख्यस्य राक्षसस्य सघिरेण 
शोणितेन रक्त रक्तवणौँं पादौ यस्यास्तां कात्यायनीं = दुर्गाम्‌ इव । 

दिप्पणी- -"एककर्णावसक्त ` ` ` ` विभावरीम्‌ ' मे उपसालंकार । अवसक्त 
अवसञ्ज्‌ +- ्त-धारण किया हुभा, लगा हुमा । ष्रित = प्रकाशित । 
आक्पिल--लाल तथा पौली । (ईशानुरचितः`' ` भवानीम्‌--महाभारत 
कीक्थादहै कि श्रीकृष्ण के कथनानृसार अजुन पाशुषत अस्त्र की प्राप्ति 
केः लिए तपस्या करने गये ये | उन अजुनके वेधके लिए मूकंदानव ने वराह 


कारूप धारण क्यातो उस वराह वेशधारी दानव के वध के लिए भगवान्‌ 
शङ्कुर ने किरात कावेश धारण किया तथा उसीवेशके धारण कर पार्वती 


जी भी उनके पीछे-पीलि चली । यहम भी उपमालंकार है । सङका्त-- 
सम्‌ + क्रम्‌ {-क्त-प्रतिबिम्बित । 'उरःस्थल ` ` `` ` "` ` धियम्‌" यहां लक्ष्मी तथा 
चाण्डालकन्या के साम्य से उपमा तथा लक्ष्मीजी से अपने गौरवणं के परि- 
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स्यागसे नारायण के श्यामवणे गुणके ग्रहण कर्लेने से तदगृणालंकार है । 
अद्धाद्धिभाएव संकर । दह्यमान दह. ।वयप्‌ + शानच्‌-जलते हृए । कुषित 
रत्तिम्‌-शिवपुराण कौ क्थाहैकि तारकासुर से त्रस्तं होकर देवता बरह्मा जी 
के पास गये तथा अपने दुःख की कधा सुनायी। ब्रह्माजी ने देवताभोंको 
वतलाया कि शिव-पार्वती का पुत्र कात्तिकेय ही इसका वध कर सकता है । 
एेसा सुनकर इस कायं मे सफलता किस प्रकार मिले ?-एेसा विचार करके 
कामदेवे को नियुक्तं किया | कामदेव ने अपने सम्मोहन अस्त्रम शिव के धयं 
को लुप्त करना चाहा परन्तु शिव ते अपने तृतीय नेत्र से उसे भस्म कर डाला, 
उन्मद ` ` " ` कालिन्दीम्‌-शधीमद्भागवत कीक्थारहै किएक वार मद्यपान 
से गवित वलरामने जलक्रीडाके लिए यमूनाको बलाया । जव यमुना जी 
नहीं आयीं तो वहु उन्हं हल से खींचने लगे एसा किये जाने पर यमुनाजी 
अन्तर्धान हौ गयीं । अलक्तक-महावर । 'अतिबहुल ` ` कात्यायनोम्‌ ' यहा 
रुधिर तथा रक्त पद से पुनरक्तवदाभास तथा उपमा अलङ्कार-इन दोनों क्रा 
एकाश्रयानुप्रवेश सूप सङ्कर रै । मार्कण्डेय पुराणी कथाह कि व्रह्यामे वर 
प्राप्त कर महिषासुर संसारको पीडित करते लग गयाथा | एेसी दशामें 
भगवती ट््गाने स्वयं प्रकट होकर उसका वध किया । 
आलोहिताङ्गलिप्रभापाटलितनखमयृखाम्‌ अतिकवठिनिमणिकूटिटम- 

स्पशंमसहमानां लितितले पल्लवभङ्खानिव निधाय सञ्चुरन्तीम्‌ आपि- 
ञ्जरेणोत्सपिणा नृपुरमणीनां प्रभाजालेन रङ्जितशरीरतया पावकेनेव- 
भगवता रूप एव पक्षपातिना प्रजापतिमप्रमाणीकूवेता जातिसंशोध- 
नाथं मालिद्किंतदेहाम्‌, अनङ्खवारणशिरोनक्षत्रमालायमानेन रोमराजि- 
लतालवालकेन मेखलादास्ना परिगतजघनस्थलाम्‌, अतिस्थ्‌ लमृक्ता- 
फलघटितेन शचिना हारेण गद्धासोतसेव कालिन्दीशङ्कया कृत- 
कण्ठग्रहाम्‌ । 

हिन्दी अनुबाद--जो अत्यधिक लाल (परोंको) उगलियोको कान्ति 
से पाटलित (श्वेतरक्त बनाई गई) नखदीप्ति वानी-अत्यन्त ककंश मणिखचित 
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फशं के संस्पशे को न षह सकने वाली अतएव मानो भूतल पर्‌ किसलयखण्डों 
को विष्ठा करचल रहीथी, जे पायनों में जडं हए रत्नोंके कु रक्तपौत 
एवं चतुरदिक्‌ फले हुए प्रभाज्ालसे उपशोभित शरीरवाली होने के कारण 
मानो सौन्दर्य॑मात्र मे अनुरक्त चित्त वाले तएव लोकस्जक ब्रह्मा को अप्रमा- 
णित करने वाले भगवान्‌ अग्निदेव द्वारा जातिसंशोधन अर्थात्‌ अपवित्र चाण्डाल- 
क्या को पवित्र बनाने के लिए आश्लिष्ट देहवाली थी, जौ कामदेव रूपी गज्‌- 
राज के शीर्षोपरि (शोभाथे धारण की गई) नक्षत्रमालासी प्रतीत होती हुई 
तथा रोमावली हूपी लता का आलवाल (याला) स्वरूप केरधनी रूपी बन्धन- 
रञ्ज्‌ से पिरे हुए जघन प्रदेश वाली थी, जो भव्यन्त विशालकाय मोती के 
मनक से निर्मित (६४ लच्छों वाले) उञ्ज्वल हारके कारण मानो यमुनाकी 
भाशंकावश गङ्गाप्रवाह द्वारा गलबाहीं की गई थी) 


संसछृत-व्याखया--सालोहिताङ्कलिप्रभापाटलितनखमय्‌खाम्‌ -- आलो हिताः 
अत्यधिकरक्तवर्णाः याः अङ्क.लयः करशालाः तातां प्रभाभिः कान्तिभिः पाटलिताः 
प्वेतरक्तीकृताः नखमयुखाः नखर ष्मयः यस्यास्ताम्‌, अतिकटठिनमणिक्टिटम- 
स्पशंमसहमानां == अतिफठिनस्य अत्यधिककटोरस्य मणिकूटिटमस्य मणिमयवद्ध- 
भूवः स्पशः संश्लेषम्‌ असहमानाम्‌ अक्षममाणाम्‌ अतएव क्षितितले = भूतले, 
पल्लवभङ्गान. = किसलयखण्डान्‌, इव == उत्परक्षायाम्‌, निधाय = स्थापयित्वा, 
सञ्चरन्तीं = गच्छन्तीम्‌, मापिञ्जरेण = ईषत्पीतलोहितेन, उत्सपिणा उध्वं 
गामिना, नृपुरमणीनां == हंसकरतनानां, प्रमाजालेन == कान्तिसम्‌ हेन, रभ्जित- 
शरीरतया = शोभितदेहतया अतएव प्रजापति = जरह्याणम्‌, अप्रमाणीकूवंता = 
प्रमाणत्वेन निराकूवंता, कूपे = सदये एव पक्षपातिना = भादरकारकेण, 
भगवत्ता पावकेन = अग्िदेवेन; जातिसंश्लोधना्थेम्‌ = चाण्डालजातिसंशोध- 
नाथम्‌, जआलिद्धितदेहां = आश्लेषितशरीराम्‌, अनङ्खवारणशिरोनक्षत्रमालाय- 
भानेन == अन ङ्कः क।मदेवस्तस्य यो वारणो हस्ती तस्य शिरसि मूध्नि या नक्षत्र 
माला सप्तविशतिसंख्यकमुक्ताग्रथितमाला तददाचरता, रोमरालिलताल- 
बालकेन = रोमराजिः लोमपक्तिः एव लता वल्ली तस्या आलवालम्‌ भवा- 
पर्तत्स्वरूपेण, मेखलादास्ना = रसनादाम्ना, परिगतजवनस्थलाम्‌ = परिगतं 
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जघनस्थलाम्‌ == परिगतं समन्ताद्‌ व्याप्तं जघनस्थलं कटिपुरोभागो यस्याः सा 
तां तादृशीम्‌, अतिस्थलमुकताफलघटितेन --अनिस्थूलानि भतिवृहन्ति यानि 
मृक्ताफलानि मौक्तिकानि तैः घटितेन रचितेन, शुचिना --स्वेतवर्णेन, हारेण = 
चतुःषणष्टिरुटेन गद्धगसलरोतसा ग द्खाप्रवाहेण, इव कालिस्ोशङ्धुथा = यमूना- 
भ्रास्त्या, कृतकण्ठग्रह!म्‌ = कृतो त्रिहितः कण्ठग्रहो गलसंश्टेषो यस्याः तां 
तादुक्लीम्‌ । 


टिप्पणी-"जानोहति- ˆ ˆ ` संचरन्तीम्‌' यहा रक्तवणें ठी नलकिरणों को 
रक्तवर्णं किसख्यखण्ड के रूप में सम्भावना किष जाने से उत्प्रक्षालङकार दहै) 
निधाय-नि घा -[क्त्वा-ल्यप्‌ | अशहुमाना-सह शानच्‌ टाप्‌ । न 
सहमाना असहमाना । आपिञ्जरेण ˆ" "` देहाम्‌-यहां “अपिञ्जरेण, तथ! 
उत्स्रपिणा ये दोनों 'प्रमाजालेन तथा "पावकेन के विशेषण हँ । मपविव्र वस्तु 
भग्निके द्वारा पवित्रहो जाती है। वर्मंशास् 'सवंमग्नौ प्रतप्तं शुध्धते ।' 
उपमा तथा उत्प्रक्षा का अङ्खा्खिभाव सङ्कर है । नक्षत्रमालायमानेन-नक्षत्- 
मालावदाचरमाणः नक्षत्र मालायमानः तेन तक्षत्रमाकायमानेन-नक्षत मारा + 
क्यड़ शानच्‌ तु° ए० व०, नक्षतमाला-मुक्तामणियों सेगृथी गयी मारा 
विद्येष । भमरकोश्च (संव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविश्चतिमोक्तिकंः । आलबालकः- 
थलहा, वृक्ष आदिके सीचनेकै लिए उसके चारो भोर बनाया यया गढ़ा । 
“स्यादाकवारमावालमावापः' इत्यमरः 1 अनङ्घः ` ` “ स्थलीम्‌" यहाँ नक्षत्र- 
मारायमानेन' मे क्यद्खत उपमा तथा उससे सङ्कोणं रोमराजि मेँ लत्तात्व 
का आरोप, मेखलादाम मे आालवाल्त्वका आरोपदहोने से परम्परित रूपक 
अलङ्कार हैँ । अतिस्थल"-'ङतकण्ठग्रहाम्‌'-यहां चाण्डार कन्यामेइयामताके 
कारण काछिन्दी के श्रम होने से भ्रान्तिमान्‌ अलद्कारहै तथा हारमें गङ्का- 
प्रवाह की सम्भावना से “उष्परक्षालङ्ार । दोनों का अङ्काङ्किभाव संकर । 


शरदमिव विकसितपृण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावृषमिव घनकैशजालाम्‌ 
मलयमंखलामिव चन्दनपल्लवावतंसाम्‌, नक्चषत्रमालामिव चित्रश्रवणा- 
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भरणभूषिताम्‌, श्रियमिव हस्तस्थितकमलशोभाम्‌, मूच्छमिव मनो- 
हारिणीम्‌, अरण्यभूमिभिव अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌, दिव्ययोषितमिवाकूली- 
नाम्‌, निद्रामिव लोचनग्राहिणीम्‌ अरण्यकमलिनीमिव मातङ्गकुल- 
द्‌षिताम्‌ अमूर्तामिव स्पशरवाजिताम्‌, आलेख्यगतामिव दशेनमात्र- 
फलाम्‌, मधूमासकूसुमसमृद्धिमिव अजातिम्‌, अनङ्गकुसुमचापलेखामिव 
मष्टि्राह्यमध्याम्‌, यक्षाधिपलक्ष्मीमिवालकोद्‌भासिनीम्‌, अचिरोपा- 
रूढयौवनाम्‌, अतिशयरूपाकृतिम्‌, अनिमिषलोचनो ददश । 
हिस्दी-अनुव!द-जो भ्रपुरिलित ष्वेततकमल रूपी नेत्रो शलो शरदऋतु की 
भाँति प्रफूल्लित इवेतकम कै समान नेत्रो वाी थौ, जो मघमण्डल रूपी केश- 
पाश वाली पावसकऋतु कौ भाति मेवसदृश अथवा सधन केपुञ्जवारी थी, जो 
चन्दनरता के नूतन किस्य , रूपी शेखर (बाभूषण) वारी मल्यपववेत को 
मध्यस्थी की माति चन्दन-पल्ल्वौं के कर्णाभरण से युक्त थी, जो चित्ता तथा 


श्रवण नक्षत्र रूपौ आभरणो से विभूषित नक्षततपक्ति की भांति विविध प्रकारके 
कर्णाभरषणों से अलङ्कृत थी, जो हस्तस्थित कमल से उत्पन्न शोभावारी लक्ष्मी 


की माति हाथों में विद्यमान कमर सरीखी शोमा वाली थौ, जो (चेतना नष्ट 
कर देने के कारण )मन अर्थात्‌ चित्तवृत्ति का अपहरण करने बारी मूर्च्छाकौ 
भांति (सुन्दराकृतिसवेन) चित्ताकषंक थी, जो भक्षतख्भो (विभीतकवृक्षो) से 


उपशोभित अरण्य-भूमि की भांति (कन्या होने के कारण) अक्नुप्णरूपश्नी से 
समन्वित थी, जो भ्रूतल पर न रहने वारी देवाङ्खना कौ भांति "अकुलीनः 


अर्थात्‌ निम्नवंशोत्पन्न थी, जो नैव्रन्यापार (पलकोंका उठ्ना-गिरना) को 
निरुद्ध कर देने वादी निद्रा की भांति (अप्ाधारणस्प श्रौ के कारण कामिजनों 
कै) नेत्रोंको मृष्ट करलेने वाली थी, जो 'मातङ्ख' अर्थात्‌ ग्जसमूह द्वारा 
मदित वनक्रमछिनी कौ भांति “मातङ्ख' अर्थात्‌ चाण्डालवंश (म उत्पन्न होने) 
के कारण मालिन्ययुक्त थी, जो स्पर्शगुण से रहित अमृतं (इयत्तारहित, परि- 
माणञरन्य बुद्धि) द्रव्य की भांति (अकुछीनतावश्च शिष्टजनो हारा) स्पशंन 
करन योग्य थो, जो दर्शनमात्र प्रयोजन वाली चित्रलिखित (कन्या) को भांति 
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(चाण्डालकन्या होने के कारण अनुपभोग्या) केवल देखने भर के ल्एथी,जो 
जातिपुष्प अर्थात्‌ मालती से विहीन बसन्तकाीने . पुष्पसमृद्धि की माति 
(ब्राह्मणत्व प्रभृति श्रेष्ठ) जातिविहीन थी, जो मृटठी द्वारा पकड़ने योग्य मध्य- 
भाग वाले कामदेव के चापदण्ड की भाति मुष्टिग्राह्यं (अयात्‌ अत्यन्त क्नीण) 
करिप्रदेश वाली थी, जो अल्कापुरी को सुशोभित करने वालौ यक्चपति कुबेर 
की सास्राज्यश्री कीरभांति अर्कौ भात्‌ घुषवराले केशकृन्तखं से शोभायमान 
थी, जो लमी-जभी तश्णाई को प्राप्त हई थौ तथा जो अतिशय सौन्दयंसम्पन्न 
साकार बरारी थी । 


सस्छत-ग्याख्या-शरदमिव = वनात्ययमिव, विकत्तितपुण्डरीरुलःचनान्‌ 
= विकसते त्रिस्फारिते पुण्डरीके सिताम्मोजे तद्त्‌ लोचने नयन यस्यास्ताम्‌, 
शरत्पे--विकसितानि पृण्डरीकाणि शवेतकमलानि एव लोचनानि यस्याः, 
ताम्‌ ¦ प्रावृषमिनन्=व्षाकालमिव, घनकेशजालाम्‌ == घनाः सादा: ये केशाः 
शिरोखहास्तेषां जालानि समृहाः यस्यास्ताम्‌, प्रावृट्पक्षे-- घनाः मेषाः णवे 
केशजारानियस्यास्ताम्‌, मलयभखलाभिव= मलयस्य एतदार्यस्य पवेतस्य 
मेखलां मध्यभागमिव, चन्वनपल्लवावतंसाम्‌ = चन्दनस्य पल्लवाः किसलयानि 
तेषामवतंसाः भूषणानि यस्याः, ताम्‌ ; मरयमेखलापक्ष बन्दनपल्लवास्त एवाव. 
तंसः शेखरो यस्यास्ताम्‌, नक्षव्रमालानमिव = तारकापडिः क्तमिव,चितश्नव नाभ- 
रणभाषिताम्‌ चित्रैः विचित्रैः श्रवणाभरणैः कर्ण॑भरुवणेः भूषितां सोभिताम्‌, 
तक्षत्मालापक्षे-चिक्षश्चवणाभरणीयसंज्ञकैः नक्षत्रविदेषेः भुषित्ताम्‌, धि्य{मिव == 
लक्ष्मी मिव, हेस्तस्थितकमलशोभाम्‌ == हस्ते करे स्थिता विद्यमाना कमलस्य 
पद्मस्य शोभा शरौ यस्या सा ताम्‌,ीपक्षे-हस्ते स्थितं यत्कमलं तेन शोभा यस्याः ` 
सा ताम्‌, मूर्चरछामिव--मोहमिव, मनोहारिणीम्‌ सौन्दर्याधिक्येन चित्ताक- 
षिणीम्‌, मूृच्छपिक्षे-चेतनालोपकरणेन मनोवृत्तिध्रंरिनीम्‌, अरण्यमूसिभिव 
काननमुवमिव,अक्षतरूपसम्पच्चाम्‌ == अक्षतं केनाऽप्यसम्भृक्त यद्‌ रूपं लावण्यं तेन 
सम्पन्नाम्‌, अरण्यभ्रुमिपक्षे-अक्लतरभिःद्राक्षवृक्षैःउपसम्पत्नां संयुक्ताम्‌,दिव्ययोषि 
तमिव =देवाङ्खनामिव, अक्रुलीनां == नी चक्लोत्पन्चाम्‌ पक्षे तु कुः पृथिवी तस्यां 
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लीना स्थिताया भवति साकृीनाएवंलख्पायाने भवति सा अकुरीनाताम्‌, 
देवयोनीनां पृथ्वीतले स्पर्शो न भवतीति पौराणिकाः. निद्रामिवन=प्रमीलामिव, 
लोचनगप्राहिणीम्‌ = सौन्दर्यातिशयेन कामुकानां नेवाक्षिणीम्‌, ति द्रापक्ष-नेत्रनि- 
मीलनकारिणीम्‌,भरण्यकमलिनीसिव == कानन पव्यिनीमिव,मातङ्ककु ल दूषिताम्‌ 


== मातद्खकृटेन चाण्डारोस्वयेन दूषितां निन्दितम्‌, प्ले मातङ्गुकृटेन हस्ति- 
समूहेन दूषितां विमथिताम्‌ अपूर्तामिव--अररीरिणोमिव, स्पशंवजिताम्‌ = 


दारी रस्पक्षंरहिताम्‌ पक्षे भाकार-रहिता न स्पृञ्यते, अगलेख्यगतासमिव --चित्र- 
स्थितामिव,दशेनमात्रफलाम्‌ = दशंनमात्रं चाण्डारूत्वेन सम्भोगाभावात्‌ अव- 
रखोकनमेव फलं प्रयोजनं यस्यास्ताम्‌. पक्षे आलेख्यगताथा अपि दशेनम।तमेव 
फलं भवति । मधुमासक्सुमसपृद्धिनिव --माधुमासस्य वसन्तसमयस्य कृयुमस्‌- 
मद्धिमिवपृष्पसम्पत्तिमिव, अजाति न विद्यते जातिः मन्वादिपरिगणितब्रा- 
हयणत्वादिः यस्यासा ताम्‌, पक्षे तु जातिपृष्परहिताम्‌,'न स्याज्जातिःवसन्ते। 
अनङ्खक्सुमचापले खामिव =-अनङ्खस्य कामदेवस्य कुसुमचापस्य पुष्पधनृषः या 
लेखा लता तामिव, मृष्टिग्राह्य मध्याम्‌ == मुष्टिना सम्पीडिताङ्क. चिना ग्राह्यः 
ग्रहीतुं शक्यः मध्यः कटिदेशो मध्यप्रदेशः यस्या सा ताम्‌ । अनेन कटिदेशस्यात्य- 
न्तकाश्यं प्रस्वाभ्यते । यक्षाधिषलक्ष्मीमिव ==यक्षाधिपस्य कृबे रस्यलष्मी सम्पत्‌ 
तामिवःजलकोद्‌भासिनीम्‌ == असकंश्चूणंकृन्तरु उद्भासते शोभने इत्येवंशोला 
या साताम्‌ पक्षे==अलकायं तन्नामिकायां पूरयाम्‌ उद्धासते या. साताम्‌ । 
जचिरोपरूढयौवनाम्‌ =जचिरं शीघ्रम्‌ उपारूढम्‌ उपगतं यौवनं तारुण्यं यस्याः 
सा ताम्‌, अतिशयरूपाकृतिम्‌ =अतिशयरूपं लावण्यं यस्याः सा एवम्भूता 
माङृतिः स्वरूपं यस्याः सा ताम्‌ । रेरषांशस्तु व्याख्यात 

टिप्पणी-'शरदमिव यक्षाधिपलक्ष्मीमिव"यहां स्वेत्र श्लेष से युक्तं पूर्णो- 
पमालंकार है! पुण्डरीके-सफद कमक, पुण्डरीकं सित्ताम्भोजमित्यमरः ।' 
मेखला मध्यभाग । नक्षव्रमालामिव `" "सूषिताम्‌' यहाँ "चित्र" 'चिच्ना' तथा 
'जामरण' भरणी में लेषे स्वरो न गण्यते" कौ विधिसे लिङ्कव्यत्थय का भौचित्य 
सिद्ध हो जाता है) धियम्‌ - श्वयति हरिया सा श्रीः क्ष्मीः ताम्‌, "कमला 
भीहैरित्रिया' इत्यमरः । अक्षतरूपसम्पन्नाम्‌-यहा प्रकरण के अनुसार पद अलग 
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कर लेने से चाण्डालकन्या के पक्ष में "भक्षतरूपसम्पल्ाम्‌' तथा अरण्य्रूमि कै 
पक्ष मे 'अक्षतरु उपसम्पन्नाम्‌' ये अथं होगे । मातङ्ख- (क) चाण्डालकन्या के 
पक्ष मे-चाण्डाल, (ख) अरण्यकमचिनी के पक्ष मे-हाथी । (मातङ्खुः रवपचे 
गजे" इति मेदिनी । स्पशंवजित।म्‌-चाण्डालकूल मे जन्म होने के कारण स्पशं 
वजिता यी-''दिवाकील्तिमुदक्याञ्चं पतितां सुतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टि- 
नञ्चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धयति ।"' मनु । मजर्गत-न विद्यते जातिः यस्यां 
सा ताम्‌ । चाण्डाख जातिदहीनहोते हैँ जैसा कि मनुनेकहा है-त्राह्मणः क्षत्रियां 
-वैश्यस्त्रयो वर्णः द्विजातयः । चतुथं एकजातिस्तु द्रो नास्ति त्‌ पञ्चमः"' ॥ 
चाण्डाकरुकन्या के पक्ष में जाति से रहित तथा मधुमास-कदुमसमृद्धिके पक्षम 
जाति अर्थात्‌ मारतीकृसुम से रद्िता क्योकि वसन्त मेँ मालती पुष्प का वणन 
अप्रसिद्ध है) जैसा कि साहित्यदपेण में कहा गया है-^न स्याज्जाती वसन्ते'। 
“जातिश्छन्दसि सामान्ये मालत्यां गोत्र जन्मनोः" इति मेदिनी । भनङ्धःमुष्टि- 
गराह्यमध्याम्‌-इससे उक्षकी कमर का अत्यन्तं पता होना ध्वनित होता हे । 
८“सम्पीडिता ङ्ग. लिमु ष्टिः" इति हरायुधः । अलको दृभासिनीम्‌- (क) चाण्डाल 
कन्या के पक्ष मे-केशों से सुशोमित होने वाली । (ख) कूबेर को लक्ष्मी के 
पक्ष मे-अलकामे शोभायमान । उपारूढ-उप +- आ + रुह. +क्त । ददश - 
द्श्‌ लिट्‌ प्र° पुऽ ए० व०। 
दष्ट्वा च तां समुपजातविस्मयस्याभून्मनसि महीपतेः-'*अहौ ¦ 

विधातुरस्थाने रूपनिष्पादनप्रयत्नः । तथाहि यदि नामेयमात्मरूपोप- 
ठसिताशेषरूपसम्पदत्पादिता, किम्थ॑मपगतस्पशंसंभोगसुखे कतं कूलं 
जन्म । मन्ये च मातङ्गनातिस्पशंदोषभयादस्पृशतेयमूत्पादिता प्रजा- 
पतिना, अन्यथा कथमियमकिलष्टता लावण्यस्य । न हि करतलस्पशं- 
क्लेशितानामवयवानामीदुशी भवति कान्तिः । सवथा धिग्धिग्विधा- 
तारमसदृशसंयोगकारिणम्‌, अतिमनोह राकृतिरपि क्ररजातितया येन- 
यमसुरश्रीरिव सततनिन्दितसुरता रमणीयाप्युद्रेनयति” इत्येवमादि 
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चिन्तयन्तमेव राजानमीषदवगलितकणं पल्लवावत्तसा प्रगल्भवनितेव 
कृत्यका ब्रणत्ताम | 

हिन्दी-अनुव१इ-उस ( चाण्डालकन्या को देखकर) विस्मय से अभिभूत 
होकर राजा (शूद्रक)के मनमे आया-जास्चयं है । विधाता ने प्रतिकूर स्थान 
मे रूपश्री निमित करने का परिश्रम किया है । क्योकि अपने सौन्दयं से समग्र 
सौन्दयं-समृद्धि का उपस करने वाखी यह {चाण्डालकन्या) मखा यदि एवंविध 
धना गयी तो फिर क्यों भालिङ्न एवं मैथन सुख से वचित्त (चाण्डाल) वं 
मे उत्पन्नकौ गयी ? भौर म समन्नाता हूं कि-चाण्डाल जाति कै संस्पशेजनित 
दोष के भय से प्रजापति ब्रह्माने स्पशेन करते हुए (ह इसे) निमित ।केया है 
अन्यथा (पूर्वोक्त विपर्यय होने पर्‌) लावण्य कौ कोमलता कंसे सम्भव थी ? 
हयेच्यिं के संस्पशे से पीडति किये गये (कुचादि) शङ्खो की एेसी सुक्मारता 
निश्चय ही नहीं होती । अनुचित सभ्वन्ध कतिपत्त करने वाले विधाता को हर 
तरह से धिक्कार है ¡ धिक्कार ]] जिस (विषमसम्बन्ध)के कारण अत्यन्त 
मनोहर आकृति (स्वरूप) वो होने परभी, रमणोय हने परभी क्रूर 
(दानव) जाति से सम्बन्धे होनेके कारण निरन्तर देवसमुदाय कौ निन्दा करने 
बाली दैत्यरक्ष्मौ कौ भाति यह (चाण्डालकन्या) अत्यन्त (चित्ताकषंन )रूप सं 
युक्त होने पर भी, रमणीय होने १२ भी (अर्थात्‌ सम्मोगयोग्य होने पर भी) 
चाण्डारुजाति में समृत्पन्ने होने के कारण निरन्तर विगर्हित मेथुन वाली (होकर) 
उद्वेग उत्पन्न कर रही है ।" भ्रू ही पूर्वोक्त रीति से विचार-विमश्ं मे तल्लीन 
महा राज (शूद्रक) को, कुर नीचे खिसके हुए क णंस्थित पत्राभरण वाली चाण्डार- 
कन्या ने (आरूढयौवना होने के कारण मनप्रगल्म होने परं मी) प्रगल्मा चाधिका 
की तरह प्रणाम किया । 


संस्कृत -व्याइया-तां == चाण्डालकन्याम्‌, दृष्ट्‌वा -=चिलोक्य, समुपजातवि- 
सभयस्य = समुपजात उत्पन्नोविस्मय आइ्चयं यस्य एवम्भूतस्य महीपतेः राज्ञः 
शद्रकस्य, मनसि चित्ते, अभूत्‌ मासीत्‌ । बहौ = वितकं विधातुः ब्रह्मणः 
सस्थाने-=अनुचितस्थानेः रूपनिष्पादनप्रयत्नः = रूपस्य सौन्दस्यि निष्पादने 
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निमणि प्रयतत मायासः । तथापि स्पष्टीकरणार्थे, यदि नाम=-कोमलामन््रणे 
आगत्मरूपोह्‌ सिताशषरूपसम्मद्‌-आत्मरूपेण स्वीयमीन्दर्येण उपहसिताः तिर- 
स्कृताः अशेषाः समग्राः रूपस्नम्पत्‌ सीन्दयं-समृद्धिः यथा सा तादुज्ली, इयं 
चण्डाकन्यका, उत्पादिता विनिर्मिता तदा, किंम्थं --कि्लिमित्तम्‌,अपग- 
तस्पशंसंमोगसुखे--भषपगते दूरी गते स्परंसम्भोगसुखे संरलेषसुर्तसुखे यस्मात्‌ एवं 
विधे, कूरे = चाण्डार्वंशे, जन्म == उत्पत्तिः, कृतं = विहितम्‌ मभ्य च = जाने 
च, मातङ्गजातिस्वशंदोषमयात्‌ == मातङ्गजातेः चाण्डारगोत्रस्य स्पर्शेन संदले- 
षेण जनितः यः दोषः अपवित्रता तस्माद्‌ यद्भयं त्रासः तस्मात्‌, अस्ुशता == 
अस्याः स्पशंमकृवंता, प्रजापतिना ब्रह्मणा, इयं = चाण्डारुकन्यका, उत्पादितः 
निष्पादित । अन्यथा उक्तवैपरीत्ये सति,इयं-- एषा लावण्यस्य -- सौन्दयं- 
स्य अक्रिलिष्टता--अक्षतता कथं स्थात्‌ ? न कथमपि स्यादित्याह्ययः | करतल. 
स्पशंक्ठेशितानां--पाणितलसंश्ेषमदितानाम्‌,अवयवानाम्‌ = अद्खानाम्‌ ईदृशी 
एवंविधा, कान्तिः रोभा, न हि भवति । असवृशसंयोगकारिणं =-जसमान- 
संयोगनि्भतारम्‌, विधातारं-=त्राह्मणम्‌, सवथा = सवंविधिना, विग्धिक्‌ == 
अतिशयेन धिक्रकारः येन ==असदुक्षसंयोगेन, अत्तिमनोहूराृ त्िरपि-=अतिरम- 
णीयाकरारव्रती अपि, इयं--एषा चाण्डाककन्यर, अधुर भीरिव -दंस्यलक्ष्मीरिव 
सततनिन्वितसुरात = सततं निरन्तरं निन्दितं जुगुप्सितं सुरतः सुरतसम्भोगः 
यस्यां सा, असुरश्रीपक्षे-सततम्‌ अजक्तंनिन्दिता निरस्कृता सुरता देव भावो यया 
एवम्भूता, रमणीयापि सुरतयोग्यापि, कूरजातितया = नृशंसजातितया, उदे. 
जयति = उद्वेगम्‌ उत्पादयति । इत्येवमादि -पूर्वोक्तप्रकारेण, चिन्तयन्तमेव == 
विचारयन्तमेव, राजानं भूपति शूद्रक म्‌, ईष दवगलितक्णंपललवावतंसा ईषद्‌ 
सल्पम्‌ अवनमितौ अधःप्रसूतो कणंयोः श्रोत्रयोः पल्लवावतंसौ किसरूयभूषणे 
यस्याः सा, कर्यका = चाण्डालकुमारी, प्रगल्भवनितेव प्रौढा नायिका इव, 
प्रणमास =प्रणाभमकरोत्‌ । 


, टिप्पणी-समुपजात-सम ¬+- उप ~- जन्‌ ¬ क्त-समुत्पन्न । . अहे-वितकं के 
अर्थं मे, 'जहौ उताहो किमतः इत्यमरः । निष्पावन-निस्‌ ¬- १द + णच्‌ ~-द्युद्‌ 
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+- अन-उत्पादन । अस्पृशता-नम्‌ +- स्पृश्‌ + रातु तुऽ ए० व०-न स्पशं 
करते हए । 'धिग्धिग्विधातारम्‌'-चिक्‌ कैयोग में द्वितीया विभक्तिका 
“अतिमनोहर कृतिः" -रपि उद्रेजयत्ि' मे पूर्णोपमालड कार है । चिस्तयन्तम्‌- 
चिन्त्‌ + णिच्‌ -दत्‌, दि० ए० व० । प्रगल्भवनिता-प्रगल्मा नायिका के छः 
मेद ई-- “स्मरान्धा गाढतारुण्या समस्तरतकोविदा । भावोन्नता दरन्ीडा 
प्रगत्माक्रास्तनायका ।1'' प्रणनाम्‌-नम्‌ +- लिट्‌ प्र ° प° एर व०। 
कृतप्रणामायाञ्च तस्यां मणिकृटिटिमोपविष्टायां सपुरुषस्तं विहङ्ग- 
ममादाय पञ्जरगतमेव्र किञ्चिदुपसृत्य राज्ञे न्यवदयन्रवीच्च देव । 
विदितसकलशास्तराथंः, राजनीतिप्रयोगकृशलः, पुराणेतिहासकथाला- 
पनिपृणः, वेदिता गीतश्रूतीनाम्‌, काव्यनाटकाख्यायिकाख्यानकप्रभृती- 
नामपरिमितानां सुभाषितानामध्येता स्वयञ्च कर्ता, परिहासालापपे- 
शलः, वीणावेणूमुरजप्रमृतीनां वाद्यविशेषाणामसमः श्चौता, नृत्तप्रयोग 
दशंननिपुणः, चित्रकर्मणि प्रवीणः, द्यूतव्यापारे प्रगल्भः, प्रणयकलह- 
कूपितकामिनीप्रसादनोपायचतुरः, गजतुरणपुरुषस्त्रीलक्षणाभिजः, 
सकलभूतलरत्नमृतोऽयं वेशम्पायनो नःम शुकः । सर्वैरत्नानाञ्न्व 
उदधिरिव देवौ भाजनमिति कृत्वेनमादायास्मत्स्वामिदृहिता देवपाद- 
मूलमायता, तदयमात्मौयः क्रियतामित्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय 
पञ्जरमसावपससार । 


हिन्दी-अनुक्ाद-प्रणाम निवेदित कर देने वाली उस (चाण्डार्कन्या) के 
रत्नमयी भूमि पर बंठ जनि पर (साथ आए हुए) उस पुरुष ने पिजरेमेही 


बैठे हए उस पक्षी (शुक) को लेकर, कुछ समीप पहुंवकर महाराज को प्रदर्शित 


क्रिया भौर बोला-महाराज ! (षर्मं-मध्याय एवं तर्कादि) समस्त शास्त्रोंका 
प्रतिपाद्य जानने वाला, (कामन्दक प्रतिपादित) राजनीति कै प्रयोग मे निवृण 


पुराण एवं इतिहास की वार्ताओों में विद्यमान अथंबोधके वाक्यरचना में दक्ष, 
ग्मयन को २२ शरुतियों का ज्ञाता, कान्य-नाटक-माख्यायिका तथा आख्यानादि 
के साथ ही (शृडगारादिप्रत्तिपादक) असंख्य सदुक्तियोंका पाठक तथा 


चाण्डाखकन्यावणंनम्‌ । ९७ 


स्वयं (उनका) रचयता, परिहास के सन्दभे में रसन्यज्जक शब्द प्रयोग में 
कशल, वीणा, कशी एवं मृदङ्क प्रमृति विशिष्ट वाद्ययत्त्रौ का अप्रतिम श्रोता, 
{ताललणश्ित) नृत्त के प्रयोग मे तथा अवलोक्रन मे प्रवीण, चित्रकलामें कृत 
परिश्रम, चूतक्रीडा में विलक्षण, प्रणय-केलह्‌ से रूटी हुई कासिनियों को अनु- 
कूल बनाने के प्रपचों मे अभिज्ञ, (सामुद्रिकशास्र में वर्णित) हाथी-षोड़ा- 
पुरुष एवं स्त्र के लक्षण का विशेषज्ञ तथा समस्त पृथ्वीमण्डल का रत्नकत्प 
अर्थात्‌ अपनी जाति में भ्ुक्कृष्ट यह्‌ वैशस्पौयन नाम का शुकदहै। 

जसे (कस्तुभप्रमृति) समग्र रत्नों का माश्रयस्थान सागर है उसी प्रकार 
महाराज भी समस्तं उक्छृष्ट वस्तुमों के पात्र हँसा मानकर हमारे स्वामी 
की पुती इससुये को लेकर मालिक के चरणतल सें प्रस्तृत हई है । इसरिए 
इस युए को अपना बना रीजिए [-एेसा कहकर पिजरा महाराज के समक्ष 
रखकर वह॒ (वृद्ध पुरुष) हट गया । 


संस्कृत-व्याखया-कृतप्रणामायां--कुतः विहितः णामः नमस्कारः यया 
सा तथा तस्याम्‌, मणिक्ुट्टिमोपविष्टायाम्‌ ==मणिखचितबद्धमुमौ स्थितायाम्‌, 
चं तस्य चाण्डालकन्यायाम्‌, सः ==पूवक्तिः चाण्डालकन्यया सहागतः पुरूषः, 
तं पूर्वोक्तम्‌, पञ्जर गतं --पञ्जरस्थितं, विहद्धमं = पक्षिणं शुकम्‌, आदाय 
= गृहीत्वा, किच््चिदुपसुत्य == समी पागत्य, राज्ञे--शृद्रकाय, न्यवेदयत्‌ = 
उपहतान्‌, अन्रवोच्च = अभादीच्च-देव हे राजन्‌ ! , विदितसकलशास्त्राथः 
= विदितः ज्ञातः सकरशास्वराणां समस्तशास्त्राणाम्‌ अथः अ्भिषेयः येन सः, 
राजनीतिश्रयोयकू शकः = राजनीतिप्रयोगे कुररः निपुणः, पुराणेतिहमसकथा- 
लापनिपुणः ==पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ इतिहासः पुरावृत्तं, तयोः कथायां वार्ता 
य आरपि मामाषणं तत्र॒ निपूणः प्रवीणः, गीतश्वुतीनां गीतं गानं श्रुतयः 
शब्दविशेषाः तासां,वेदिता -बोढा,कान्यनाटकाख्यायिकाष्यानकप्रभुतीनाम्‌ 
कान्य रसात्मकं वाक्यं, नाटकम्‌ अभिनयः, इत्यादीनाम्‌, अपरिमितानां 
== असंख्यानाम्‌, सुभाषितानां = सूक्तरूपपद्यानाम्‌, अध्येता ==पाठ्कः च स्वयं 
स्वयमेव, कर्ती निर्माति । परिहाक्ाखापपेशलः == परिहासयुक्तवार्ताङखाप- 
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कृशखः.वीणाबेणमरजग्रभ॒तोनां == वीणावाद्विश्ेषः.वेणःयुषिर,मु रजम्‌ आनदढम 
परभतीनाम्‌ इत्यादीनां वाद्यविशेषणाम्‌,असमः अप्रतिमः, श्रोता ==आकणेयिता 
नृ्तप्रयोगदसं निपुणः नृत्तं तार्खयाधितं तस्य॒ प्रयोगदशने प्रयुज्यमानस्य 
नृत्तस्य अवलोकने निपुणः कुशः, चित्रक मंणि-आलेल्यव्यापारे, प्रवीणः 
घ्=निपुणः, धूतव्यापारे ==दुरोद रब्यापारे, प्रगल्भः == कृशरः, प्रणय कलहक्‌ पित 
कामिनीश्रसादनोपायचतुरः =प्रणयकलहेन स्तेहविषयकविवादेन कृपितानां 
क्रोघश्राप्तानां कामिनीनां प्रमदाना प्रसादनोपायेषु अनुकं लीकरणविविधु चतुरः 
पण्डितः, गजतुरगपुरषस्त्रीलक्षणाभिकज्ञः च गजाः भद्रजातीयाः तुरगाः भर्वाः 
पुरषाः घीरोगात्तादयः स्त्रियः पद्यिन्यादयः तासां लक्षणेषु समुद्रिकोक्तषु लक्षणेषु 
अभिज्ञः निपुणः, सकलम्‌तलरतनभूतः--सकठं समग्रं यत्‌ भूतल भूमण्डलं तत्र 
रत्नभ्रुतः शिरोमणिः, अयं -- एषः वशस्पायनो नाम वंशम्पायनाभिषान, शुक 

न==कीरः । देवः = स्वामी शूद्रकः सर्वेरतनानाम्‌ == समस्तश्रेष्टवस्तूनाम्‌ उदधि- 
रिव सागर इव, भाजनं पात्रम्‌, इति कृत्वा न= इति हेतोः, एनं शकम 

आदाय गृहीत्वा, अस्मट्स्वामिदुंहिता अस्मत्‌ स्वामिनः दुहिता पुत्री, वेव- 
पादमूलम्‌ =-देवस्य स्वामिनः पादमूलं चरणमूलम्‌, आयाता == जागता । तत्‌ == 
तस्मात्‌ अयं शुकः, आत्मीयः क्रिधतां == स्वीयो विधीयताम्‌, इत्युक्त्वा एवं 
कथयित्वा, पञ्जरं न्=पक्षिरक्षणास्थानम्‌, नरपते = भूपतेः, पुरः अग्रे निधाय 
== स्थापयित्वा, असौ पूर्वोक्तः पुरुषः, अपस्तसार न= जपसृतवान्‌ । 


टिप्पणी--कृतप्रणाभायाम्‌-कृतः प्रणामो यया सा तथा तस्याम्‌ } उप- 
विष्टायाम्‌ = उपविश्‌ + क्त-{- टाप. स° ए० व° । विहङ्गमम्‌ विहायसा 
गच्छतीति विह्गुमः- विहायस्‌ + गम्‌ + खच्‌, मुम्‌ का आगम तथा "विहायस्‌' 
को “विह अआदेदा, द्वि° ए० व० । उपसुत्थ-उप^सृ ~ क्तवा^८८यप, तुक्‌ 
का आगम । देथ-दिव्‌ -[-अच्‌, हे राजन्‌, "राजा भट्टारको देवः" इत्यमरः । 
नाटकम्‌ -नट्‌ ~+ ण्वुल्‌ = नाटकं ¬- अच्‌ == नाटकम्‌ । "नाटकं ख्यातवृत्तं स्या. 
ञ्चसन्धिस्तमन्वितम्‌ ।' शरुतिर + क्तिन्‌, सद्खीतमे श्रुति के २२ प्रकार कै 
गए ह-'सप्त स्वरास्तयो ग्रासा सूरच्छश्विंक्ोनविशतिः । ताना एकोनपञ्चाशद्‌ 


रूद्रकवरणनम्‌ । ९९ 


द्रयधिका विशति श्ृतिः' ।। अन्यत्र सी-चान्दी चाछनिका रसा च सुमुखी चिता 
विचित्रा घना, मातङ्खनै, सरसमतां मधुकरी मत्री शिवा माधवी । बाला 
साङ्खरवीकखा कलरवा माला विशाला जया, मातेति श्रुतयः पुराणकविभिर्ा- 
विशतिः कौत्तिताः ।।` पेशल--क्‌शर । अपससार- अपस्‌ +-लिट्‌ भ्र° 
पण ए वऽ | 

अपसुते च तस्मिन्‌ स विहङ्गराजो राजाभिमुखो भूत्वा समुध्- 
मय्थ॒दक्षिणचरणमतिस्पष्टवणंस्वरसंस्कारथा गिरा कृतजयशब्दो 
राजानमुहिषश्यार्स्यामिमां पपाठ- 

““स्तनयुगमश्रुस्नातं समीपतरर्वाति हुदयशोकाम्नेः । 
चरति विमृक्ताहारं व्रतसिव भवतो रिपृखल्ीणाम्‌ ।। 

हिन्दी-अनुवाद-उस (वृद्ध षुरष) के दुर हट जाने पर ऽस पक्षिराजने 
राजा की ओर अभिमुख होकर, दाहिना चरण ऊपर उटाक्रर अत्यन्त स्पष्ट 
(सुव्यक्त) अक्षरो तथा (उदात्तादि) स्वरोंके परिपाक से युक्त वाणी से "जयः 
वाञ्द का उच्चारण करके महाराज को लक्ष्य वना कर यह्‌ भार्या पदी-- 
' (महाराज ! ) आपके शत्रो कौ वनिताथों का स्तनयुगल- (नेत्रविगकित) 
अश्नुजरु से स्नान करके, (स्वभत्‌ वियोगजनित) हृदयस्थ शोक्षाग्ति के अत्यन्त 
समीप्र रहकर एनं आहार को तिलाञ्जलि देकर (मथवा वैधन्यवश आ प्रत्येक 
शङ्कसे हार क्रा परित्याग करके) सानो त्रत का आचरण कररहादहै। 

सस्छृत-ग्याख्या-तस्मिन्‌ पूर्वोक्त वृद्धे पुश्षे, अपसृते = दूरीभूते सति, स 
विहद्धराजः = पक्षिणां राजा, राजानिमुखः=-राज्ञः शद्रकनुपतेः अभिमुखः 
सम्मुखः, भूत्वा दल्षिणं = सभ्येतरम्‌, चरणम्‌ पादम्‌, समन्लमथ्य = उत्तोल्य, 
अतिस्पष्टवणंस्बरसंस्कारया=-अतिस्पष्टाः सुन्यक्ताः व्णाःअक्षराणि, स्वरा 
उदाच्ादयः तेषां संस्कारः परिपाकः यस्यां सा तथा तया, गिरा--वाण्या, कत- 
जयशब्दः == विहितजयध्वनिः, राजानं = भ्रुपतिम्‌, उदिश्य == लक्ष्यीकृत्य, इमास्‌ 
भअधघोविन्यस्ताम्‌, आर्या = अयर्सिं्ञकछन्दोबद्धवाक्यम्‌, पपाठन= पठितवान्‌- 
स्तनयुगेत्ति । "भवतः रिपुस्त्रीणम्‌ अशरुस्नातं हदयशोकान्नेः समीपतर वति 


१०० । कादम्बरी-कथामृखम्‌ 


विमुक्ताहुपरं स्तनयुगं व्रतम्‌ इव चरति । इत्यन्वयः ।' भवतः राज्ञः शुद्रकस्थ, 
रिपुस्त्रीणां = शत्रुनारीणां, अश्वुस्नातं अश्रुभिः लोचनजरछः स्नातं कृतस्नानम्‌ 
हदयशोकार्निः == हदये मनसि स्वपत्तिवियोगजनितः शोकः संताप एव अग्निः 
वरः तस्य, समीपतरव ति = निकटस्थितं, विमृक्ताहारं-विगतःपतिविनाश्चात्‌ 
दूरं गतः मुक्ताहारः मौक्तिकहारः यस्मात्‌ तत्‌ (स्तनयुगम्‌ ) पक्षे विमुक्तः परि 
त्यक्त जाहारः भोजनं येन, स्तनयुगं कू चयुगलं, ब्रत नियमम्‌, इव चरति = 
आचरति । 

टिप्पणी-पपाठ-पद्‌ लिट्‌ प्र पु° ए० व° । 'स्तनयुयं ~~ -`रिपुस््रीणाम्‌' 
यह्‌ आर्या जातिदहै । आर्यका क्षण यस्याः पादे प्रथमे दादश मावास्तथा 
तृतोयेऽपि । अष्टादश द्वितीयेचतुर्थंके पञ्चदश साऽऽर्या ।"' यहा कवि ने श्लिष्ट 
पदावली कै द्वारा स्तनयुगल तथा ब्रतधारी पुरुष मे समानता दिद्ललायी है । 
शोकयुक्त होने से अतएव रोने से शत्रुस्त्ियो के स्तनयुगल अश्रुस्नात हँ तथा 
त्रतघारण करने वाखा भी स्नान करता दह । स्तनयुगरु हदय शोकाग्निके 
समीपमे विद्यमानं है तथा त्रतधारण करते वाला यज्ञाग्ति का सेवन करता 
है । गोकामिभत शतुनारियां हारको धारण नहीं करती हैअतः स्तनयुगल 
"विमुक्ताहार' है तथा त्रत धारण करने वाला आहार करना छोडकर “धिमृक्ता- 
हार' है । यहां निमुक्ताहारम्‌' में सभङ्खश्केष है । निरङ् केवर रूपक तथा 
वाच्याभिमानिनी क्रियोत्प्क्षा की संसृष्टि है । 


राजा तु तामार्यां श्रूत्वा सञ्जातविस्मथः सहषमासन्नवतिनम्‌ 
अतिमहाषहेमासनोपविष्टम्‌ अमरगृरमिवाशेषनीत्तिशास्त्रपार्गम्‌ अति 
यमग्रजन्मानमखिलमन्त्िमण्डलप्रधानममात्यं कूमारपालितनामा- 
नमत्रवीत्‌- 

प्ता भवद्भिरस्य विहङ्गभस्य स्पष्टता वर्णोच्चारणे, स्वरं च 
मभरुरता ¦ प्रथमे तावदिदमेव महदाश्चर्यम्‌, यदयमपङ्कर्णव्णं प्रवि 
भागमव्यक्तमात्रानुस्वरसंस्कासयोगां विशेषसंयुक्ताम्‌ अतिपरि- 


रूद्रकवणेनम्‌ । १०१ 


स्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति । 

हिन्दी अनुवाद--राजा ने उत्त आर्या (छन्दं विशेष) को सुनकर तथा 
विस्मथाभिश्रुत होकर प्रमुदित मन से-समीप बैठे हुए, अत्यन्त मल्यवान्‌ सुवणे- 
आसन पर समासीन, देवगुरु बृहस्पति के समान सम्पुणे नीति विद्या के रहुस्य- 
वेत्ता, अत्यधिक अवस्था वाले, ब्राह्मण (वंशोत्पन्न) तथा समग्र मन्ति मण्डलमें 
प्रयान कुमारपालित नामक अमात्य से कहा-सुनी भापलोगोने इस पक्षी को 
वर्णोच्चारण के सन्दभं से स्पष्टता भौर स्वर विषयक मधुरता ? पहर तो यही 
(प्रत्यक्षगत) महान्‌ आश्चयं है जो कि यह्‌ (शुक) परस्पर वंलक्षण्य (पा्थंक्य) 
सहित प्रतीत होती हुई अक्षरो की भिन्नता वाली, (एकारादि) मात्रा, भनु- 
स्वार एवं व्याकरण शुद्धि के अभिन्यक्त अर्थात्‌ प्रकटित सम्बन्ध वारी, (शब्द 
दलेषादि) विशेष लक्षणों से संयुक्त तथा त्यन्त परिस्फुट अक्षरो बाली वाणी 
बःउ्ता रहै । 

सस्कृत-ग्याख्या-- राजः तु-शुद्रकस्तु, क्तं शुकगीताम्‌ आर्था भायाम्‌, 
भुत्वा = निशम्य, सज्जातविस्मयः = सञ्जातः समुत्पन्चःविस्मयः आशचथे य॑स्य 
सः, सहृषन्= सानन्दं यथा स्यात्तथा, आसन्च्तिनम्‌ = समीपवतिनम्‌, अति- 
महाघंहेमासनोपविष्टम्‌ = अतिमहा्ंम्‌ अतिबहुमल्यं यत्‌ हिमामनं सुव णेपीठकं 
तत्र उपविष्टं वर्तिनम्‌ अमरगृरगिव = बृहुस्पतिमिव,अशेषनीतिशास्त्रपारगम्‌ =~ 
अशेषाणि समस्तानि यानि नीतिक्षास््राणि तेषां पारगः पारङ्गतः तम्‌ अतिवय- 
सम्‌ भति अत्यधिकं वयः अवस्थां यस्य वम्‌, अग्रजन्मान्‌ ब्राह्मणम्‌, अखिल- 
सश्त्रमण्डलप्रधामं --अखिनमन्तिमण्डले समस्तस्चिवसमुदाये प्रधानं सख्य, 
कुमार पालितनामानम्‌ अमात्यं ==मन्तिणम्‌,अन्नरवीत्‌-- अवोचत्‌ । भवद्भिः 
युष्माभिः, अस्य विहुङ्कमस्य = जस्य पक्षिणः शुकस्य, वर्णोच्चारणे =तर्णानि। 
भाषणे, स्पष्टता स्पुटत्वम्‌ स्वरे = स्वरसंयोगे, मधुरता = माधुयं, शता 
भाकणिता । प्रथम = अादौ,तावद्‌ इदमेव -प्रव्यक्षगतमेव,मह्‌ा दाश्चये--अति 
कौतुहकं, यत्‌ ज्थशुकः, असङ्ीणं बणप्रविभागं == असङ्कोणेःअभिभितःवणं 
परिभागः अक्षरपाथेक्यं यस्यां सा ताम्‌, अभिग्यक्तमात्रानुस्वारस्वरसंस्कारयो- 
गां==अभिन्यक्तः, स्फटमवगम्यमानः,मान्नाः हस्वदी्षप्लृतरूपाः, अनृस्वाराः, 


१०२ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


अनुनासिकाः संस्कारः व्याकरणशुद्धिः एतेषां योगः सम्बन्धः यस्यासाताम्‌, 
विशेषसंयुक्तां =-असामान्याम्‌, जतिपरिस्फुटाक्षरां ==अतिपरिषुटानि अत्यन्त- 
स्पष्टानि अक्षराणि वर्णाः यस्यां ताम्‌, निरं वाणीम्‌, उदीरयति = उच्चा- 
स्यति । 

टिप्पणी-अग्रजन्मानं-त्राह्यण को, ब्राह्मण क्षत्रिय, वेदय एवं सद्र इन चारों 
वर्णो मे सवबपे पहले जन्म लेने के कारण ब्राह्मण को अग्रजन्मा कहा जाता है। 
श्रुता-भ्रु +क्त -{-टाप्‌ । मधुरता-मधुर तल्‌ + टाप्‌ । "अमरगुरुमिव"-में 
उपमालङ्कार है 'विशेषसंयुक्ताम्‌'-विशेष अर्थात्‌ श्लेष आदि अलङ्कारो से 
संयुक्त । 

तत्र पृनरपरम्‌ अभिमतविषये तिरश्चोऽपि मनुजस्येव संस्कार- 
वतो वृद्धिपूर्वा प्रवृत्तिः । तथा हि अनेन समूरिक्षप्तदक्षिणचरणेनो- 
च्चायै जतशब्दमियमार्यां सामहिश्यातिस्पृटाक्षरं गीता । प्रायेण हि 
पक्षिणः पशवण्च भयाहारमथुननिद्रासंज्ञामात्रवेदिनो भवन्ति । इदन्तु 
महच्चित्रम्‌ । 

हिन्दी-अनुबाद-उस् पर दूसरा (आश्चयं यह) है कि पक्षीहोतिहृए मी 
सस्कार सम्पन्न मनुष्य की भाति अभीष्ट विपय मे (इसकी) भ्रतिमामूलकं 
प्रवृत्ति { देखिये न ! इसने दाहिना चरण उठाकर, (जयः शाब्दं का उच्चारण 
करके, मृक्षको लक्ष्य बनाकर सुव्यक्त अक्षरों वाली यह्‌ भार्या पदी । प्रायः पक्षी 
एवं पशुगण भय (अनिष्ठहैतुज्ञात), आहार °(क्षुधानिवृत्युपाय) मधुन (रति 
क्रिया), निद्रा (बाह्य इन्द्रियों का उपरम) एवं संज्ञा (नोकन्यवहारजनक 
शब्द} मात्र को जानने वाड होते है (इससे मधिके नहीं) यह तो महान्‌ 
आश्चयं है । 

संस्कृत-ठयाख्या- तत्र == उच्चारण विषये, पुनः अपरं = अन्यदाश्चयेम्‌ । 
अभिमतविषये उपा देयेऽथे, तिरश्चोऽपि = पक्लिणोऽपि,मनुजस्येव = मानवस्येव 
संस्कारवती = संस्कारयुक्ता, बुद्धिपूर्वा = घीपूविकाःप्रदुत्तिः= क थनप्रवर्तनम्‌ । 
सत्रकिमाश्चय॑मिति प्रदशंयति तथाहीति । समृत्क्िप्तदक्षिणचरणेन--समूरिक्षप्तः 


शू द्रकवेणंनम्‌ । १०३ 


उत्थापितः दक्षिणचरणः सनव्येतरपादः येन स तेन, अनेन = शुकेन, ज॑य॑शब्द = 
जयपदम्‌, उच्चायं = जभिधाय, इयं एषा, आर्या = आर्या जातिः मामुर्हिश्य 
== माममिलक्ष्य, अतिस्फुटाक् र --अतिस्पुटानि परिस्फुटानि अक्षराणि वर्णः 
यत्र तद्यथा स्यात्तथा, गीता == पठिता । प्रायेण बाहुल्येन, हि पक्षिणः =-खभाः 
पशवश्च मृगाद्याः पशवस्च,भयाहारमैय॒ननिद्रासं लामावरवेदनः भयं भीतिः 
आहारः भोजने, मथुनं स्तरीसस्भोगः, निद्रा बाह्येन्द्रियरमः संज्ञा लोकन्यवहार- 
जनकसङ्कतः नाम वा एतन्मात्रवेदिनः भवन्ति । केवलमेतदेव जनन्ति नाति- 
रिक्तम्‌ । इदन्तु = विलक्षणज्ञातृत्वं तु, महुचिचनव्रं = अत्याश्चयंम्‌ । 
टिप्पणी-संस्कारवतः-संस्कार-{-मतुप्‌, ष० ए० व० । प्रवृत्तिः-प्र 
वृत्‌-क्तिन्‌ । गोता-गे -]-क्त~-टाप्‌ । "जयाहारमेथननिद्रा'-पशु, पक्षी मय, 
आहार आदि को समञ्लने वालेदह्ोते है! कहा भी गया है-आहारनिद्राभय- 
म॑थूनञ्च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेरणाम्‌" । संज्ञा-संकेत अथवा नाम । 
इत्युक्तवति भूभजि कूमारपालितः किञ्चित्‌ स्मितवदनो नृप- 
मवादोत्‌--'देव ! किमत्र चित्रम | एतं हि शुकसारिकाप्रभुतयो 
विहङ्गविशेषा यथान्रुतां वाचमृच्चारयन्तीत्यधिगतमेव देवेन ।! तथा- 
प्यन्यजन्मोपात्तसंस्कारानुबन्धेन वा पुरुषप्रयत्नेन वा संस्कारातिशय 
जायन इति नातिचित्रम्‌ । अन्यच्च, एतेषामपि पुरा पुरुषाणामिवा- 
तिपरिस्फूटाक्षरा वागासीत्‌, अग्निशापातत्वस्पुटालापता शुकानामु- 
पजाता, करिणाञ्च जिह्भापरिवृत्तिः' इत्येवमुच्चारयत्येव तस्मिन्न 
शिशिरकिरणमम्बरतलस्य मध्यमारूढमावेदयन्‌ नाडिकाच्छेदपटुपट 
हनादानसारी मध्याह्वशंखध्वनिरदतिष्ठत्‌ । तमाकण्ये च समासन्न- 
स्नानसमयो विसजितराजलोकः क्षित्तिपतिरास्थानमण्डपादुत्तस्थौ । 
हिन्वी-अनुवाद-मह्‌राज (शूद्रक)के इस प्रकार कुमे पर कुमारपालित 
ने थोड़ा मुस्कराकर कहा-'स्वाभिन्‌ ! इसमें आश्चयं क्या है ! क्योकि यह्‌ तो 
महाराज कोज्ञातदहीहै किये शुक एवं सारिका प्रमृति विशिष्ट पक्षी (अथं 
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बोधदन्य) सुनी-सुनाई वाणो का उच्चारण करते ह । उसमें भौ पूरवजन्मो- 
पाजित संस्कार (प्राक्तनक्मविशेष) की अनुवृत्तिकश अथवा पुरुषो के प्रयत्न 
वश संस्कार में दढता उत्पन्न हो जाती है-इस प्रकार यहं बड़े आश्चयं की 
बात नहींहै। एक बातभौर है, पुरुषोंकी भाति प्राचीन कालम इन 
पक्षियों की भी वाणी अत्यन्त परिस्फुट अक्षरो वादी थी (परन्तु) अग्निदेवत 
के शापवश शुको में अस्पष्टभाषित। तथा हाथियों में जिह्वापरिवतेन उतन्च हो 
गया । (महामात्य ] कूमारषालित कै इस प्रकार इतना कहते ही अशिशिर 
किरणों बाले [ भगवान्‌ सूयं ] को गगनमण्डल के मध्यभागमेंञागरा हंभाज्ञापित्त 
करते वाली, [समाविसजंनसुचक ] घडी की परिसमाप्त पर ताडित किये गये 
नमाड के महान्‌ नाद का अनुसरण करने बाली माध्यन्दिनि शंखध्वनि फूट पड़ी । 
उस [ध्वनि] को सुनकर, स्नानवेला को निकट भाई हुई जानकेर, राजकगं 
को विदा देकर पृथ्वीपति सभा मण्डप से उठ पड़। 

संस्कृत-व्याख्या-भूभुजे नृपे शूद्रके, इत्युक्तवति एवं कथितवति, 
किल्चित्स्मितवदनः == किञ्चित्‌ ईषत्‌ स्मितेन हास्येन युक्तः वदनं लपनं यस्य 
सः, कमारपालितः--एतदाख्यः पूर्वोक्तसचिवः, नृपं राजानम्‌, अवादीत्‌ = 
अन्नवीत्‌-देव { किभव्रेति । देव ! अत्र--भस्मिन्‌ विषये, {कि चितं -=किमा- 
वयम्‌? हि == यतः, एते शुकसारिकाप्रभृतयःन==कीरसारिकायाः, विहृङ्कःवि- 
शेषाः -=पक्षिविशेषाःऽयथाश्रुतां = अथंप्रतीति रहितां श्चरवणमातानुसारिणीं,वाचं 
=-वाणीम्‌, उच्चारयन्तिड == द्गिरति, इति देवेन स्वामिना,अधिगतमेव ~ 
ज्ञातमेव । तन्नापि =पूवंवक्तव्यतायाम्‌, अन्यजन्मोपात्तसंस्कारानृबन्धेन == अन्य- 
जन्मनि जन्मान्तरे उपात्तस्य गृहीतस्य संस्कारस्य वासनायाः अनुबन्धेन, वा = 
अथवा, पुरुषध्रयत्नेन = परिपालकजनपाठनादुद्योगेन, वा=अथवा, संस्कारा- 
तिशयः==संस्कारेवासनायाम्‌ मतिशयःभाधिक्यं जायते == उत्पद्यते। इति दैत 
नातिचित्रं -नातीवाइचयंम्‌ । अन्यच्च अपरमपि, कारणामस्ति । एतेषां ~ 
शुकादीनां, पुरा = पुर्व, पुरषाणामिव = मनृष्याणामिव, अतिषरिस्कुटाक्षरा = 
भतिपरिस्फुटानि अत्यन्तस्पष्टाति अक्षराणि वर्णाः यस्यामेवम्भूता,वाक्‌-- वाणी 
आसीत्‌ अभूत्‌ । अग्निशापात्‌ = वल्लिशपात्‌ तुःशुकानां की राणाम्‌ अस्फटा- 
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लापता = अस्पष्टभाषिता, उपजाता == समुत्पन्ना, च करिणां हस्तिनां, जिह्धा- 
परिवृत्तिः == जिह्वायाः रसनायाः परिवृत्तिः परिवत्तेनं संजातम्‌ । तस्मिन्‌ = 
अमात्ये, एवं == इत्यम्‌, उच्चारयति = कथयति एव, अशिक्िरकिरणं = सूर्य॑म्‌, 
अम्बरतलछस्य == गगनमण्डलस्य, मध्यं = मध्यभागम्‌, आरूढं = प्रप्तम्‌,अ वेदयन्‌ 
= सूचयन्‌, नाडिकाच्येवप्रहुतपदुषटहूनावानुसारी == नाडिका घटिका तस्याः छेदे 
समाप्तौ प्रहतः ताडितः यः पदुः महान्‌ पटहः दुन्दुभिः तस्य नादः शब्दः तमन्‌- 
सत्तु शीरूमस्येति सः, मण्यान्ुशंखध्वनिः = मध्याह्भसू चकजलजशव्दः, उदतिष्ठत्‌ 
== उत्पन्नोऽभूत्‌ । तं = घ्वनिम्‌, आकण्ये = श्रुत्वा, च समासन्चस्ननसमयः = 
समासन्नः समीपवर्ती स्तानश्रमयः स्नानकालः यस्य सः,चिरससाजितराजलोकः = 
विसजितः निर्वत्तितः राजरोकः परिजनजनः येन सः, क्षितिपतिः = शूद्रकः, 
आस्थानमण्डपात्‌ = सभामण्डपात्‌, उत्तस्थौ = उत्थितवान्‌ । 
टिप्पणी-भूभुजि-मृवं मुनक्तीति भूमुक्‌, तस्मिन्‌-पृथ्वी का मोग करने 
वाला भूपति । अवावीत्‌--वद्‌ लुड्‌ प्र° प° ए० व० । अग्निशापात्‌ ^ 
परिवृत्तिः-महामारत की कथाहैकि प्राचीनकामेंतारक.सुर ते पीडित 
होकर देवता ब्रह्माजी के पास गये । ब्रह्याजीने देवतामों को बताया कि 
सग्तिकापृत्र का््िकेयदही उप्त दैत्य का वध कर सकेगा । अतः अग्निको 
खोजकर उनके पुत्र कोर्मागिं । अग्नि को खोजते हुए जब देवताभों ते कहीं 
भी नहीं पायाचो एक बड़े हाथी को देखकर पृछा कि अग्निकर्हहै? उस 
गज ने देवताभों को बताया कि अग्नि अदवत्थ वृक्ष मेषिपिहृएर्है। रेषा 
सूनकर क्रुद्ध अगि ने प्रकटहोकर हाथीको जीभ उख्ट जाने काशापदे दिया 
तथा स्वयं शमी वृक्ष मेँ प्रविष्ट हो गथा । पुनश्च तोतिसे पू जाने पर तोतेने 
देवताभों को बता दिया कि असिति शपी वुक्षमें हँ तब सनिति ने प्रकट होकर 
तोते को अस्पष्ट वाणीहोजाने काप दे दिया । अश्शिक्जिरकफिरणं-अशिि- 
राणि उष्णाति किरणानि रइमयो यस्यं तंपुर मित्यथेः । उत्तस्थौ-उत्‌ उपसग 
पूरवेक स्था" घातु किद्‌ लकार प्र° पु०ए०व.। 
अथ चरति महीपतावन्योन्यमतिरभससञ्चलनचाखिताङ्कदपत्र- 
भज्खमकरकोटिपाटिर्ताश्ुकपटानाम्‌, आशक्षेपदोलायमानकण्ठदाग्नाम्‌ 
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अंखस्थलोल्लसितकुङ्कमपटवासधूर्िपिजरितदिलाम्‌, आलोलमारती- 
कूसूमशेल रोत्पतदलिकदम्बकानाम्‌, अरद्धावरूम्बिभिः कर्णो्ल्चू- 
म्ब्यमानगण्डस्थलानाम्‌, गमनप्रणामलालसानाम्‌, अहमहमिकया 
वक्षःस्थलप्रे्कोलितहारलतानाम्‌, उत्तिष्ठतामासीदतिमहान्‌ सम्श्रमो 
महीपतीनाम्‌ । 


हिम्दौ-अनुवाद-इसके पर॑चात्‌ महाराज (चद्रक) के प्रस्थित हो जाने पर 
उस्ते हुए (दरबारा) राजाभोंकी अपार भीड़ हो गई जो एक दृंसरेके साथ 
अत्यन्त वेगपवक चलने के कारण भआन्दोकित किये गये भूजबन्धोकेट्टनेसे 
मकर के आकार वारी अर्थात्‌ कटियादार (उनको) नोकों से फाड गये रेशमी 
वस्त्रों वकलिथे, जो परस्पर संरगनतावकश् श्रते हृए कण्ठहारों वलेथे, जो 
` (अपने) स्कन्ध प्रदेशसे उडते हृएकूकूम (रोरी) एवं गृरारके चूणेसे 
दिशाभौं को रक्तपीत बना रहैथे, जिनके मालतीकूभुम-विरचित्त चञ्चल 
शिरोभूषणों (के ऊपर) से भ्रमरसमूह उड़ रहैयथे, जो अर्धावनत कान पर 
रखे कमलो से चूमे जते हुए (मारदिलष्यमाण) कपोकभागों वछेये, जो 
विदाकारीन (राजा को) प्रणाम करने के लिए लाखाथित ये, तथा अहुमदहु- 
मिक्रा (अर्थात्‌ नै पहले प्रणाम कर, मै पहले प्रणाम कष इस प्रकारकी 
स्पर्षामयी भावना) के कारण लहुराती हुई मौक्तिक हार क्ता वे ये ! 

संस्छृत-व्याख्या-अथय = अनन्तर, महौपतौ = चद्रके, चलति = सति, 
अन्योन्यं परस्परम्‌, अतिर्मसक्तञ्चलनचालितांयदपत्रभंगमकरकोटिपाटितां- 
शुकपटानाम्‌ = अतिरभसेन अतिवेगेन यत्‌ सञ्चलनं गमनं तेन चाङितानि यानि 
अद्खदानि केयूराणि तेपां पत्रभङ्खेषु पत्ररचनाघु ये मकराः उत्कौणंजल्जन्तु- 
विक्ञिषाः तेषां कोटिभिरग्रभागैः पाटिताः छिन्नाः अंशुकपटाः उत्तरीयवस्त्राणि 
येषां तेषाम्‌,आक्षेपदोलायमानकण्ठास्नाम्‌ = जःक्षेपेण शरी रसञ्चल्नेन दोकाय- 
मानानि चजञ्चकानि कण्ठदामानि कण्ठहारा येषां तेषाम्‌, अंसस्थलोल्लसितक्‌ङ- 
कुमपटवासधूलिपिजञ्जरितदिलाम्‌ = असन्थकेम्यः स्कन्धप्रदेशेभ्यः उल्लसितानि 
उत्थितानि पानि कु कुमानि केसराणि पटवासः सूगन्धचृणेविह्ेषः तथोः घूलिपटलं 
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रेणसम्‌दायः तेन पिञ्जरीकृताः पोततरक्तीकृताः दिद: भाच यैस्तेषाम्‌, आलोक- 
मालतीकुसुमशेख रोत्पतदलिकदम्बकानाम्‌ = आरोका; चञ्चखाःये मालतीकृमु- 
मगेखराः माङतीपुष्प्चिरोभूषणानि तदुपरि उत्पतन्तः उड्डीयमानाः अलिकद - 
म्बकाः भ्रमरमूधाः येषां तेषाम्‌, अर्धाविलम्बिभिः = अधेप्रलस्वमानः, कर्णोपलेः ~ 
कणंकमलेः, चुम्भ्यमानगण्डस्यलानाम्‌ - चृम्ब्यमानानि स्पृरयपमरानानि गण्डस्थ- 
खानि कपोलप्रान्ताः येषां तेषाम्‌, गमनव्रणामलालसानाम्‌ =- गमने राज्ञः 
प्ररथानसमये प्रणामाय नमस्काराय काकसानाम्‌ अतिस्पृहाणाम्‌ ,अहुमहुमिकया =~ 
"अह्‌ पूवंमहं पूवेम्‌' हत्यहमहमिका तया, वक्षःस्थलप्रंलोकितहूारलतानाम्‌ == 
वक्षःस्थले मुजान्तरे प्रेवोकिताः आन्दोलिताः हररताः मुक्ताफरमाङाः येषां 
तेषाम्‌, उत्तिष्ठतां = उत्थानं क्‌वंतां, महौषतीनां = र्नम्‌, अतिमहान्‌ सम्भ्रमः 
= सम्मदंनः, आसीत्‌ अभूत्‌ ¦ 


टिष्पणो-' अथ महीपतो चलति उत्तिषठतां सही पतीनाम्‌ अतिमहान्‌ सस्थमः 
आसौत्‌" यद्‌ मूख्य वाक्य है । अंगद = बाजूबन्द । पक्रभेग~्=जङाई । पटवास 
= सौन्दये के किणि शरीर परक्गाया जाने वारा सुगन्धितं चूणं विशेष । 
अहमहमिकया अहु पूवंमहुपुवेमिति अहमहमिका तया । अहमहमिका तु सा 
स्यात्‌ परस्परं यो भवत्यहुङ्भुारः' इत्यमरः । प्रंलोलित = दहिलायी हयी सम्भ्रमः 
== टड़बडाहट । सम्‌ भ्रम्‌ +- घन्‌ । 


इतश्चेतश्च निष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्तचामराणां चामरश्राहिणीनां 
कमरमधुपानमत्तजरत्करहंसनादजजंरेण पदे-पदे रणितमणीनां नूपुर- 
मणीनां निनादेन, वारविलास्सिनीजनस्य संचरतो जघनस्थलास्फालन- 
रसितरत्नमालिकानां मेखलानां मनोहारिणा ज्लद्कारेण, नृपुररवा़- 
ष्टानां धवलितास्थानमण्डपसोपानफलकानां भवनदीधिकाकरहस- 
कानां कोलाहलेन, रसनारसितोत्पुकितानां च तारतरविराविणामु- 
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ल्लिख्यमानकास्यकेङ्कारदीर्घेण गृहसारसानां कूजितेन, सरभसप्रच- 
लितसामन्तश्षतचरणतलाभिहतध्य चास्थानमण्डपस्य निर्घोषगम्भीरेण 
कम्पयतेव वसुमतीं ध्वनिना । 


हिन्दी-अनुवाद--(भडके कारण) इधर-उधरसे निकरती इई, कनां 
पर चंवर रखे हए चामरधारिणी स्वियौ के कमल का मधुपान करने के कारण 
मदमत्त वद्ध कलहंस के चष्दों से मिभधित-पग-पग पर स्लकृत ह्‌ उठने बाली 
मणियो वारे रत्नखचित नुपृरों के निनादसे, संचरण करती हुई वाराङ्गनाओं 
के (कटिपुरोवर्ती) जघनस्थलों पर सन्ताड़ति होने के कारण ज्लनञ्चनाती हदं 
रत्नमालाबों वादी करधनियों की मनोहर कार्त, तायो के ज्लकारसे 
आकृष्ट किए गए तथा सभामण्डप के सोपानफक्कों (सीदियों) की सुश्रत 
कर देने वारे राजभवन की बावलियोंके कलहुसो की कङकलध्वनि से, कर- 
धनियो कौ रुनज्षुन ध्वनि उत्तकटित बनाएु गए तथा अत्यन्त उनच्चस्वर से बोलने 
वाले पालतू सारसपक्षियों के-धिसे जाते हए कसि को "किकियाहृट' की भाति 
देर तक गृजने वाके-कूजन से, सम्भ्रमसहित चल पङ संक सामन्तो के 
चरण तल से प्रताइ़ति अर्थात्‌ रौदे गए सभामण्डपकी वचधोपके सभान 
गम्भीर सतएव मानो करधनी को कम्पित करती हुई ध्वनि से। 


सस्कृत-ग्याख्या- तर आस्थानमवनं सवतः क्षुभितमिवाभवदित्यन्वयः । 
इतश्चेतश्च = सभ्रमवचादितस्ततः, निष्पतन्तीनां = स्वलन्तीनाम , स्कन्धावसक्त- 
चामराणां = स्कन्धेषु अंशश्रदेशेपु अवसक्तानि विन्यस्तानि चामराणि बारव्यज- 
नानि यासां तासम्‌, चासरभ्राहिणीनां =चमरग्रहणे नियुक्तानां योषिताम्‌, 
कमलमधुपानमजरत्कलहंसनादजजंरेण - कमलमधुपानेन पद्मरसास्वादनेन 
मत्ताः क्षीबा; ये जरन्तः वृदाः कलहाः कादम्बाः तेषां नादः कण्ठध्वनिस्तद्रत्‌ 
जजंरिते सम्भिन्न, पदे-पदे ~ प्रतिपदं, रणितमणीनां = शब्दाय मानमणीनां, 
मणिनूप्‌ राणां == पादकटकानां निनदेन = शब्देन, सञ्चरतः गच्छतः, 
वारविलासिनीजनस्य = गणिकाजनस्य, जघनस्थलास्फालनरसितरत्नमालिका- 
नाम्‌ = जघनस्थरानां कटिपूरोभागानाम्‌ बास्फालनेन नितान्तसञ्चाल- 
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नेन रसिता शब्दिता रत्नमालिका मणिमाङा यासामेवंविधानां, मेखलानां -= 
काञ्चीनां, मनोहारिणा ~ चित्ताकषंणेन, ्लद्धारेण = अ्नक्षनेति ध्वनिनः, नुपूर- 
रवाकृष्टानां == न॒प्रध्वनिभिः आकषितानां, धवकितास्यानमण्डपसरोपानफलका- 
ताम्‌ = धवकितानि सेवेतवर्णीङ्ितानि भाध्थानमण्डपस्य सभाभवनस्य सोपानफस- 
कानि आरोहणपटरानि यैः तेपाम्‌, मवनदोधिकाकलहंसकानां == गृहुवापीस्थ- 
कादम्बाना, कोलाहलेन = अस्पष्टशब्देन, रसनारसितोत्वुकितानां = रसनाना 
कटिमेखरानां रसितैः शब्दितः उत्वुकानाम्‌ उक्कण्ठिताताम्‌, अतएव तारतरवि- 
राधिणाम्‌ == उच्चस्तरक्चब्दकारकाणाम्‌.गृहुसारसानां == भवनस्थसारसपेल्षिभाम्‌, 
उत्किख्यमानकास्यकेड्कारदीर्धण = उति्किख्यमानस्य धघषणं प्राप्तस्य कांस्यस्य 
विद्यत्प्रियस्य केदारः के" के" इत्यस्फूटध्वनिस्तदत्‌ दीवंण विस्तृतेन, कूजितेन = 
क्जनध्वनिना, सरभसप्रचलितसामन्तश्तचरणतला निहतस्य == सरभसं सवेगं 
प्रचलिताः गन्तुमुद्यताः ये सामन्ताः अधिक्रृतराजानः तेषां शतं तस्य चरणतलेः 
मभिहतस्य ताडितस्य, च आस्थानमंडपस्य = सभाभवनस्य, निर्घोषगस्भीरेण = 
निर्घोषः अव्यक्तशब्दः तद्रत्‌ गस्मीरेण, वसुमती = पृथ्वी, कस्पयता = क्नोभं जन- 
यता, एव ध्वनिना = शब्देन । 


टिप्पणी-सञ्चरतः =सम्‌--कर. + रातु, प०ए० व° । वारव्लासिनी = 
वेद्या, 'वारस्त्री गणिका वेश्या इत्यमरः । दीधिक्ा = बावंडी । विराव ~ 
शब्द । कूजित: == अस्पष्ट शाब्द (पक्षियों कौ बोरी के लिए) कूजितं स्या- 
दविहङ्गानाम्‌" इत्यमरः । केङ्कारदीर्घण' में चुप्तोपना अरुङ्कार । "निर्घोषः 
कम्पयतेव ध्वनिना में लुप्तोपमा तथा क्ियोत्प्रक्षा का अङ्खाद्खीमाव संकर है । 


प्रतीहारिणाजञ्च पुरः ससम्भ्रनं समृत्सारितजनानां दण्डिना 
समारन्धहेलमुच्चैरुच्चारयतामालोकयतालोकेयतेति तास्तरदी्ेण 
भवनप्रासादकुञ्जेषुच्चरितप्रतिशब्दतया दीघंतरतामुपगतेनाखोक- 
शब्देन, राज्ञां च ससम्भ्रमार्वजितमौलिलोखच्‌डामणीनां प्रणमताम- 
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रुमणिक्ञलाकादन्तुराभिः किरीटकोटिमिरुहिलिख्यमानस्य मणिकुद्टि- 
मस्य निःस्वनेन, प्रणामपयेन्तानामतिकरिनमणिकुट्िमिनिपतनरण- 
रणायितानाञ्च मणिकणंपूराणां निनादेन, मङ्कल्पाठकानाञ्च 
पूरोयायिनां जयजीवेति मधुरवचनानुयातेन पठतां दिगन्तव्यापिना 
करुकलेन, प्रचकल्ितिजन चरणशतसंक्षोभभयादपहाय कुसुमप्रकरमूत्प- 
तताञ्च मधुखिहां हृङ्कृतेन, संक्षोभादतित्वरितपदप्रवृत्ते रवनिप- 
तिभिः केयुरकोटिताडितानां क्वणितमुखररत्नदाम्नाञ्च मणिस्त- 
म्भानां रणितेन सवंतः क्षुभितमिव तदास्थानभवनमभवत ! 


दिन्दी-अनुवाद-वेगपुवेक सामने से जनसम्मद (लोगों की भीड़) को तितर- 
नित्तर करने वाले दण्डधारी द्वारपालो द्वारा लीलापूवेक (अर्थात्‌ दौड-दौडकर) 
उच्चस्वर मे घोषित करिये जते हुए देखिये-देतिये' इस प्रकार के अत्यन्त ऊचे 
तेथा देर तक गू-जने बालेसाथदही साथ सामान्य गृहौ, देवाल्यों एवं राजभवनं 
म विद्यमान कूञ्जों (छतान्तरित-प्रदेशों) मेँ घोषित किए गए शव्द की प्रति- 
ध्वनिव्च भौर अधिक दीघेता को प्राप्त हो जने वे आलोक शब्द से,अक- 
स्मात्‌ जके दए भस्तक पर विद्यमान चञ्चरु शिरोरत्नं के तथा (राजा शूद्रक 
को) प्रणाम करते हए भूपतियौ की (जड़ी गई) निम॑ल मणिशकाकाभो के 
कारण विषमीमूत मुकूटाग्रभाग से खर्योची जाती हृई मणिखचित फशं कौ ध्वनि 
से, प्रणामवेला मेँ (नीचे) गिरते हृए-भत्यन्त कठोर मणिखचित फं पर गिरने 
के कारण 'रण-रण' सरीली ध्वनि उत्पन्न करने वाले रत्ननिर्भित कर्णाभरणो के 
निनाद से (महाराज कौ जय हो" महाराज यृग-यृग जिये' इस प्रकार के मधुर 
वचन मे सम्मिध्रित-यशोगायक्, अगे-अगे चक्ने वाले, मङ्खलपाठो (चारणो) 
के-दिगन्तम्यापी कोङाहृर सेल पड़ हृएु मनुष्यों के शत-शत चरणों मे उत्पत 
देख्चल के भय से पुष्पसमूहं को छोड़कर उडते हए भ्रमरो के हकार शब्द से 
तथा चित्त कौ विकलता वश अत्यन्त त्वरासम्पन्न चरणों से मागि बदृतं हूए 
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भूपतियों के भुजबन्दो की नोकों से आहूत किये गए तथा शब्दायमान होने के 
कारण क्षनक्षना उठने वारा मणिखचत जजञ्जीरों वाले रत्नस्तम्भोंकेनादमे 
वह्‌ सभागण्डप चारो ओरसे मानो क्षन्ध (अशान्त) हो उठा। 


सस्कृत-व्याश्या-पुरः == भग्र, सप्तस्थरमं = ससत्वर, सभुत्ारितजनानां ~ 
दूरीकृतलोकानां, दंडिनां = यष्टिग्राहिणाम्‌, समारन्धहेलम्‌ = समारन्धा हेरा 
क्रीडा यस्मिन्‌ कमंणि तद्‌ यथा स्यात्तथा, आलोकयतालोकयतं = पृथ्वीपतिरयं 
गच्छति पश्यत पयत इति, उच्चः = उच्चस्वरेण अभिभाषमाणा्नां, प्रती- 
हरीणां =द्रारपाककानाञ्च, तारतरदीघंण = तारतरः शिरः समृत्पन्नध्वनितेन 
दीघेण भतिविस्तृतेन, भवनप्रासादकुञ्जेषु = भवनस्य साधारणगृहुस्य प्रसादानां 
देवसद्मनां राजसब्मनाञ्च कुञ्जेषु कताद्यन्तरितस्थानेषु,उ्चरितप्रतिरब्दतया = 
उच्चरित उत्थितः प्रतिदचब्दो यस्य तस्यभावस्तया,दीर्घतरताम्‌ = अत्यधिकविस्तृत 
त्वम्‌, उपगतेन = सम्प्राप्तेन, आलोकक्ाब्देन == जयका रनादेन, ससस्भ्रमार्वजित- 
मौलिलोलच्‌डामणीनां = ससम्भ्रमं ससत्वरम्‌ अग वजितेषु भवनमितेषु मौलिषु 
मस्तकेषु लोलाः चञ्चलाः चूृडामणयः लिरोरत्नानि येषां तेषाम्‌, प्रणमतां 
न==नमस्कारं कुवेतां, राज्ञां-नृपाणाञ्च, अमलमणिक्णलाकादन्तुराभिः 
अमलाः निमा: याः मणि्चलाकाः ताभिः दन्तुराः विषमास्ताभिः, 
किरीटकोटिभिः = मुकुटाग्रभागेः, उर्किष्यसानस्य = घषेण कृवेतः, मणिकूट 
मस्य = रत्नमयबद्धभूमेः, निःस्वनेन ध्वनिना, प्रणामपयेस्तानाम्‌--प्रणामे 
प्रणामकाले पयेस्तानाम्‌ अधःपतितानाम्‌, अतिकठिनमणिकह्िमिनि पतनरण- 
रणायितानां = अतिकठिने अतिककंशे मणिकृदि्टिमे रत्नमयबद्धभूमौ नि पतनेन 
पातेन रणरणाथितानां रणरणेति शब्दं विदधतां*च मणिकणेपुराणां = रत्न जटित- 
कणं भूष णानां, निनादेन = शब्देन, पुरोयायिनां = जग्रेगासिनां पठतां == यशोगान- 
मृच्चारयतां, मद्धलपाठकानां == वन्दिनाञ्च,जयजौीवेति = इ्येवंरूपेण,मधुरवच- 
नानुयातेन ~ मधघुरवाक्यानृकरणकारिणा, दिगन्तभ्यापिना = सवतः प्रसारिणा, 
कलकलेन == को खाहुरेन, प्रचकितजनचरणक्ञतसंक्षोममयाद्‌ = प्रचलितानां गन्तु 
प्रवृत्तानां जनानां मानवानां चरणश्षतस्य पादशतस्य संक्नोभमयात्‌ प्रहारभीतेः 
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कुसुमप्रकरं = पुष्पसमूहम्‌, अपहाय =- त्यक्त्वा, उत्पततां == उड्डीय मानानां, 
मधुलिहां = भ्नमराणाज्च, हृद्‌ कृतेन = हुङ्कारेण, संक्चोभात्‌ = मनोवेगवश्ात्‌, 
अतित्वरितपदभ्रवृत्तेः = अतित्वरितपदेषु, अत्यन्तशी त्रचरणनिक्षेपेषु = प्रवृत्तः 
प्रचलितं, अवनिपतिभिः = भूपतिभिः, केथूरकोटिताडितानां == केयूराणाम्‌ अद्ध. 
दाना कोटयः अग्र भागास्तंः ताडितानाम्‌ अहुतानाम्‌,क्वणितमुखररत्नडाम्नां = 
क्वणितेन सृखराणि वाचाङाति रतनदामानि मणिर्चितवेष्टनग्बृद्खला येषु तेषां, 
मणिस्तम्मानां = रत्नमयस्थूणानां, रणितेन = क्वणितेन च, तत्‌ पूर्वोक्तम्‌, 
आस्थानमवनं = सभामण्डप, क्षुमितसिव = क्षोभमुपगतमिव, अमवत्‌ = अभूत । 


टिष्पणी-दडिनः-दण्डोऽस्त्येषां दण्डिनः-दण्ड-{-इनि, दण्ड धारण 
करने वाले । हैला=खेखा! तारतर -~-घत्य्धिके ऊचा । दन्तुर-दन्त + 
उरच्‌-निम्नोच्रत । पर्थंस्त-गिरे हृए ¦ रणरणायितानां-'रणरण' इस 
प्रकार कौ ध्वनि करते हुए । पुरोयाथिनां पुरः भग्रे यान्ति गच्छन्ति इति 
पृरोयायिनम्तेषाम्‌-अागे चलने वालों का) प्रकरः समूह्‌ । क्वणित 
खनकना । दाम == मारा । आस्थानभवनं = सभामण्डप । अमवत्‌ भू धातु, 
लः प्रऽ प० ए० व° । अनुप्रास तथा उत्प्र्ना अलङ्कार । 


अथ विसजितराजलोको विश्राम्यताम्‌" इति स्वयमेवाभिधाय 
तां चाण्डालकन्यकाम्‌, "वैशम्पायनः प्रवेश्यतामभ्यन्तरम्‌'इति ताम्बरुल- 
करङ्कवाहिनीमाद्दियि कंतिपयाप्तराजयपुत्रपरिवृतो नरपतिरभ्यन्तरं 
प्राविशत्‌ । अपनीताशेषाभरणश्च दिवसकर इव विगकितिकिरणजारः 
चन्द्रतारकाशन्य इव गगनाभोगः समुपाहूतसमुचितव्यायामोपकरणां 
व्यायामभूर्मिमयासीत्‌ । 


हिन्दी-अनुवाद-इसके पर्चात्‌ "राजसमूहं को विदा देकर (तुम) विश्वाम 
करो" इस प्रकार उस चाण्डाछकन्या को स्वयं ही कह कर तथा वैशम्पायन 
(शूक) को भीत्तर ठे जागो" इस प्रकार पान की पिटारी होने वाली (दामी) 
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को आदेश देकर कुछ चष्ट (विङ्वास्षपत्र) राजकमारोंसे धिरे हए महाराज 
(शूद्रक) ने (राजभवन के) भीतर प्रवेश्य किया । भौर समस्व आभरुषणों 
को उतार कर (अतएव) विस्त (ढली हुई) प्रभापुञ्ज वाले सूयं के समन 
(तथा) चन्द्र-तारकों से जन्य आकश्च विस्तार के समान एकत्रीकृत समुचित 
व्यायाम साधनों वारी व्यायाम भूमिमें प्रविष्ट हुए । 


संस्छृत-व्याश्या-अथ = अनन्तरः, विसजितराजलोकः = विसजिताः 
विसृष्टाः राजलोका नृपतयो येन सः राजा चुद्रकः, स्वयमेव आत्मनैव, तां 
पूर्वोक्ता, चाण्डालकन्यकां = मातद्धकमा री, "विश्राम्यतां == विश्रामं क्रियताम्‌, 
इत्यभिधाय = एतं कथयित्वा, वंकषस्पायनः = एतदास्यः शुकः, अभ्यन्तरं = 
राजमवनमध्ये, प्रवेहयतां =-= नीयतामिति, तास्बुलकरङ्कवाहिनीं = पणेवीटिका- 
धारिणीं स्तरियम्‌, आदिय == आज्ञाप्य, कत्िषयाप्तराजयपुत्रपरिवतः = कतिपयैः. 
कियद्भिः भप्तैः विश्वस्तः राजपूत्रैः नृपसुतः परिवृतः परिेष्टितः, नरपतिः 
== भूपतिः शुद्रकः, अभ्यन्तर =गृहमध्यं, प्राविशत्‌ = प्रवेश्मकरोत्‌ । अपनी- 
ताल्ेषामरणहच् = परिष्यक्तारेषभुषणडच, विगलितकिरणजालः = विगकितानि 
विच्युत्तानि किरणजा्छानि रविमसमृहाः यस्य सः, दिवसकरः सूथः, इव चच्- 
तारकाञयुन्यः = चन्द्रतारकाणां समूहेन बयुन्यः रहितः, गगनाभोगः = गगनस्य 
भाकाश्ञस्य भामोगः विस्तारः, इवे, स राजा शयुद्रकः, समुपाहूतसमुचितन्यायामो- 
पकरणाम्‌ = समुषाहूतानि एुकत्रीङृताति समुचितानि योग्यानि व्यायामे परिश्रम 
उपकरणानि साघनानि यस्यां तथाविधां, व्यायासभूमि=परिश्रमविघानयोग्य- 
पृथ्वीम्‌, अयासीत्‌ = अगच्छत्‌ । 


दिष्पणी-जय == अनन्तर, अथाथो संचये स्यातामधिकारे च मङ्कले । 
विकत्पानन्तरग्ररनकात्स््यरम्मसमृच्चये' इति मेदिनी । मङ्खलानन्तरारम्भ- 
प्रसनकात्स््येष्वथो अथ' इति चामरः । अभिधाय == अभि+^८धा ~[-क्त्वा-ल्यप्‌ । 
आदिद्य भा + दिश्‌ + क्त्वा-ल्यप्‌ । अप्त अप्‌ + क्त = विवास के 
योग्य । परिवृतः = परि ^८व्‌ +क्त । समूपाहृत = सम्‌ + उप {आ ५८ह क्त 
न्=खाये गये । "दिवसकर इव तथा 'गगनाभोग इव' मे उपमालरंकार । दोनों 
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की नंरपेक्ष्य स्थिति होने से पंसृष्टिहै, 


स तस्याञ्च समानवयोभिः सहु राजपृत्रैः कृतमधुरव्यायामः, 
श्रमवशादुन्मिषन्तीभिः कपोलयोरीषदवदक्ितिसिन्धुवारकरुयुममञ्जरी- 
विश्रमाभिः, उरसि निद॑यश्चमच्छिन्नहारविगक्ितिमूक्ताफलप्रकरानुका- 
रिणीभिः, कलाटपद्ुकेऽष्टमी चन्द्रश्षकल्त खोल्कसदमृतबिन्दुविडम्बिनी- 
भिः, स्वेदजलकणिकासन्तत्तिभिरलङ्िक्रयमाणमुत्तिः इतस्ततः स्नानो- 
पकरणसम्पादनसत्वरेण पुरःप्रधावता परिजनेन तत्का विरलजनेऽपि 
राजकुले समृत्सारणाधिकारमुचितमाचरद्धिः दण्डिभिरुपदिर्यमान- 

गः, वित्ततस्ितवितानाम्‌, अनेकचारणगणनिबध्यमानमण्डलाम्‌, 
- गन्धोदकपुणेकनकमयद्रोणीसनाथमध्याम्‌, उपस्थापितस्फारिकस्नान- 
पीठाम्‌, एकान्तनिहितं रतिसुरभिगन्धसलिलूर्णेः परिमकावहृष्टमधु- 
करकुलान्धकारितमुखं रातपभयान्नीरकपैटावगुण्ठितमुखेरिव स्नानक- 
लशेरुपरोभितां स्नानभूमिमगच्छत्‌ । 


हिन्दी-अनुबाद-उस (ग्यायामस्थली) मे समान अवस्था वारे राज- 
कमारो के सथ साघारण व्यायाम करके, (ग्यायामोचित्त) परिश्रम करने के 
कारण आविभूत होती हुई (तथा राजा के) उभय कपोल भागों पर कुछ-कुछ 
मसरी हुई सिन्द्वार पष्प कौ वच्लछरी (बोरया स्तवक) काशभ्चम उत्पन्न करने 
वारी, वक्षःस्थङ पर कठिन परिश्रम करनेके कारण टट हृए हार से संस्वरति 
मोती के सनको के समूह्‌ का अनुकरण करने वादी तथा कलाटपद्ु पर अष्ट- 
मीस्थ चन्द्रलेण्ड के उत्तान भाग (ऊपर) पर दमकती हुई अमृतबिन्दुभो कीसी 
छवि उत्पन्न करने वारी (श्रमजतित) पस्चीने की जलबिन्दु परम्पराओं द्वारा 
विभूषित्त किये जाते हए चरीर वाका, इधर-उधर (जलादि) स्नानोपकरण 
जुटाने में जल्दबाजी करते हए सामने दौड्धूप करने वाङ सेवक द्वारा तथा उस 
(मध्याह्न) समय राजमवन में गिने-चूने लोगों केही बीच रहने परभी (रोगों 


समभाभद्खवणेनम्‌ । ११५ 


को) तितर-वित्तर केरने के अधिकार का भरीभांति पालन करने वाले दण्ड- 
धारियों (कठततेवकों) द्वारा निर्दिष्ट किये जति हए मागं वाला वह (राजा 
शूद्रके) तने हए सफेद तम्बूवाली, असंख्य बन्दीजनों (भारो) द्वारा बनाई गई 
परिधि वाखी, सुरभित जल से परिपुणं सुवणंमयो जल्कुण्डिका (कण्डाल) से 
अकृत मध्यमाग वाछो, विन्यस्तकर दी गई स्फटिकेमणिनिमित स्नन की 
चौकी वारी, एकान्तमरदेश मे रखे गए-अत्यन्त सुगन्धित वास वाल जल से 
परिपूणं तथा सुगन्य से आाङृष्ट किये गए भ्रमर-सभुह्‌ से अन्धकारित (अधियारे) 


मुखो वाके अतएव मानो भातपभयसे कले कपड़े से दके हदु मसो वाले स्नानो- 
पयोगी कलशो से सुशोभित स्नानभूमि मे पहुचे । 


सस्छृत-ग्याख्या- सः राजा रुद्रकः, च तस्यां = व्यायामश्चालायां, समान 
वयोिः = तुल्यावस्थंः राजपुत्रैः = राजकुमारः, सहु = सार, कृतमधुरव्यायामः 
कृतः विहितः सधुरः स्वत्पायासजनकव्यायामः परिश्रमः येन सः, भमवक्षात्‌ 
== परिश्च मवशात्‌ कपोलयोः = गण्डयोः, उन्मिषन्तीभिः = स्फुरन्तीभिः, ईषद- 
वदलितस्िन्धुषारर्सुममञ्जरीविश्नमामिः ईषत्‌ किञ्चित्‌ अवदकितं महितं 
यत्‌ सिन्धुवारस्य निगु ण्ड्याः कुसुमं पृष्पं तस्य मञ्जरी वल्छरी तस्याः इवे 
विश्रमः विलासः यासां ताभिः, उरसि = वक्षःस्थले, निदेयश्नमच्छिक्चहुरविग- 
लित-सृक्ताफलश्रकरानुकारिणीसिः == निदेयश्चमेण विकुष्टपरिध्रमेण छिन्नः चेद- 
मुपगतः यः: हारः मृक्तामाला तस्माद्‌ विगक्ितानां विच्यृतानां मुक्ताफलानां 
मौक्तिकानां प्रकरं समुदायमनुकत्‌" शील यासां ताभिः ललाटपटके = भालप्ान्ते 
अष्टमीचन्दरशकक्तलगेल्लसवमृतबिन्दु विडस्बिनीभिः = अष्टमीचन्दः अष्टमीतिथि- 
समुदितः सुधांशुरेन शकर खण्डं तस्य तले उल्लसन्तः द्योतमाना: ये अमृतनिन्दवः 
पीगुषकणाः तान्‌ विडम्बयितुमन्‌कतु" चीरं यासां ताभिः, स्वेवजलकणिकासंत- 
तिभिः = स्वेदजरबिन्दुध्रेणिभिः, अलंक्रियमाणमूतिः == सुखोभितंश्च रीरः, इतस्ततः 
== समन्तात्‌, स्नानोपकरणसम्पादचसत्वरेण = स्नानम्‌ भाप्ठवस्तस्य उपकर- 
णानां साधनानां सम्पादने निष्पादने त्वरेण त्व रायुतेन अतएव पुरप्रधावता 
अग्रतः शीघ्रं त्रजता, परिजनेन = सेवकजनेन, तत्कालं तस्मिन्‌ समये, 
विरलजनेऽपि = स्वतल्पलोकेऽपि, राजकुले = राजगृहे, उचितं योग्यं, समत्सार- 
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णाधिकारं = जनसम्मरनिवारणाधिकारम्‌, आचरद्मिः--पालन, रवेदिभः, 
दण्डिभिः = यष्टिधारिपरुषेः, उपदिष्यमानसागंः-- उपदिक्यमानः अददयेमानः 
मागे: घध्वा यस्य स तादृशः, वित्ततस्सितवितानां == वितत ऊध्वं विस्तीणं सितं 
शुभ्रः वितानम्‌ उल्लोचः यस्थां ताम्‌, अनेकचारणगणनिबध्यमानमडलाम्‌ -- अनेके 
ये चारणाः म्ततिपाठ्काः तैः निबध्यमान निर्मीयमाणं मण्डलं यस्यां तां 
तादृशीम्‌, गन्धोदकपुणकनकमयद्रोणीसनाथमध्याम्‌ = गन्धोदकं सुरभिसकिकः 
पूर्णा भृता या कनकमयी सुवणंरचिता द्रोणी जलकृण्डिका तया सनाथः युक्त 
मध्यः मध्यमागः यस्याः ताम्‌, उपस्थापितस्फाटिकस्नानपीटा ~ उपस्थापितं 
विन्यस्तं स्फाटिकं स्फटिकमणिविरचितं स्नानपीठं धाप्लवनचतुष्किका यस्यां 
सा तां तादक्शीम्‌, एकान्तनिहितेः == एकान्ते एकस्मिन्‌ भागे निहितः स्थापितः, 
अतिपुरभिगन्धसलिलयूर्णेः == अति अतिरयेन सुरभिः ध्ाणतपंणः येषा तानृ्चः 
सलिरेः जकः पूर्णाः मृतास्तेस्वयोक्तैः, अतएव परिमलावक्कष्टमधुक रक्लान्धका- 
रितमुखैः == परिमलेन सुगन्धेन अवङृष्टाः आकृष्टाः ये मधुकराः मधुपाः तेपां 
काति समूहा तैः अन्धकारितानि अन्धकारीकृताति मृखानि वदनानि येषां तैः 
“ अतएव आतपमयात्‌ == धमंत्रासात्‌, नीलकर्षंटादगुण्ठितमुखेरिव = नीखकपैटैः 
श्यामवणेवस्त्रखण्डेः भवगुण्ठितानि आच्छादितानि मुखानि आननानि येषां तैः 
तथोक्तंरिव, स्नानकलौः = आप्लवकुम्मैः, उपज्ञोभितां == वि राजिवां, स्नानस 
== आप्लटवस्थानम्‌, अगच्छत्‌ == यासीत्‌ । 


दिप्पणी-- "राजपुत्रैः सह" "सहयुक्तेऽप्रधाने" से सह के योग मे तृतीया । 
कपोलयोः..." 'वि्चमामिः-व्यायाम करने के कारण राजा के कपोलौ 
पर पसीन कौ बृदे क्चलक भयौ थींजो कि चमकती हृई रेसी प्रतीत हो रही 
थौ कि मानो सिन्धुवार के इवेतवणं पुष्पों की भधलिद्धी कलियां हौं । यदहं 
चुप्तोपमालङ्धार है । प्रकर--समूदाय । शकल~-खण्ड । सुक्ताफलप्रकरानुका- 
रिणीमिः तथा अमृतबिन्दुविडम्बिनीमिःः मे आर्थी उपमा है । 
उल्लसन्ती उत्‌ + लस्‌ ~- शत्‌ + डीप्‌ । - विडम्बिनी- तिरस्कृत केर 
देने वाली अथवा अनुकरण करने वाली । सन्ततिः- 


शुद्रकस्तान वणनम्‌ । ११७ 


परम्परा, कड़ी । उपदिहयनान-उप ५८ दिश्‌ + यक्‌ +-चानच्‌-निद॑स किया 
जाता हुआ । जलदोणो-पानी से भरी हई कण्डिका । क्पंट-कपड़ा । अवगुण्ठितत- 
ढके हुए । नीलकपंटावगुण्ठितमुखेरिव में सावाभिमानिनौ वाच्या क्रियोत्प्रक्षा 
है । भगच्छत्‌-गम्‌ धात्‌, ङ्‌ पभ्र° प° पुर व०। 


अवतीर्णस्य च जल्द्रोणीं वारविलासिनीकरम्‌ दितसुगन्धामरका- 
चिप्तशिरसो राज्ञः समन्तात्‌ समूत्तस्थुरशुकनिवद्धस्तनपरिकराः, 
दूरसमृत्सारितवल्यबाहृरतः, समृरिक्षप्तकर्णाभरणाः, कर्णोत ङ्गोत्सा- 
रितालकाः, गृहीतजककरूसाः, स्नानाथंमभिषेकदेवता इव वार्यो- 
षितः। ताभिश्च समुच्ततकुचकूम्भमण्डलाभिर्वारिमध्यप्रविष्टः 
कारिणीभिरिव वनकरी परिवृतस्ततक्षणं रराज राजा । 


हिन्दो-मनुबाद-जरद्रोणौ (नद्वाते के हौज) मे उतरे हृए, वाराद्धनाओं 
के हाथो से उपमद्वित (पसे गए) सुगन्धित भंँवले से उपकिप्त शिर बाले 
महाराज (शुद्रक) के चारों ओर वस्त्र से कस कर बधे गए (सेयत कथि गए) 
स्तनमण्डल बाली, दूर हटा व्यि गु अर्थात्‌ ऊपर चदा दिए गए कंगनांसे 
युक्त बाहृछता वाी, कनषएूलो को ऊपर उठाए हुई, कणेपालीसे घु घराली कटो 
को दुर किये हई तथा पानी से भरे घटो को लिये हद वारवनिताएं (गणिका) 
हाराज को स्नान कराने के लिए अभिपेक कौ अधिष्ठात्री देवियौ कौ भांति 
उपस्थित हूर । 
समृच्चत पयोधर रूपौ कुम्भमण्डलो वारी उन (वाराङ्गना) से परि्वष्टित 
तथा जल के भीतर प्रविष्ट नरेश उस समय समूच्चत पयोधय सदृश कम्भमण्डल- 
वाली हृथिनियौं से धिरे हए तथा जल कँ भीतर प्रविष्ट राजा अरण्यचारी 
गजराज की भांति सुशोभित हो उठे । 
संस्छृत-ग्याख्या-जलद्रोणीं =-जलकृण्डिकाम्‌, अवतीणंस्थ = तन्मध्ये प्रवि- 
ष्टस्य, वारविलासिनोकरमुवितसुगन्धामलकालिप्तशिरसः न= वारविरासिनीभिः 
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वेश्याभिः करः हस्तैः मृदितेन मृष्टेन सुगन्धेन सुरभिणा अमलकेन धात्रीफटेन 
लिप्तं शिरः मस्तक यस्य तस्य, रजः =शुद्रकस्य, समन्तात्‌ = परितः, अंशु 
कनिविडनिबद्धस्तनपरिकराः == अंक : वस्त्रैः निबिडं दृढं यथा स्यात्तथा निबद्धः 
संयताः स्तनपरिकराः कुचाभोगाः याभिस्तास्तथोक्ताः, दुरस्तमुत्सारितवल्यबाहु- 
लता = दूरे उध्वंभागे समृत्सारितानि उत्तोलितानि व्यानि कङ्कणानि यापु 
ताः तथोक्ताः बाहुतः मुजकताः याता ताः तथोक्ताः, समूरिक्षप्तकर्णामरणाः = 
पमल्क्षिप्तानि नेत्रकपोरयोरूपरिपततननिवारणाय कणेयोः उपरि विन्यस्तानि 
कर्णाभिरणानि श्रवणाभूषणानि याभिस्ताः तथोक्ताः; कणेत्सिङ्खोत्सारितालकाः 
== कर्णोत्सि्कात्‌ श्रवणान्तिकात्‌ उत्तारिताः निवारिताः भखकाः चूणेकून्तखा 
याभिस्ताः, गृहीतजलकलसाः = गृहीताः आत्ताः जङकलसाः सलिल्पूणेघटाः 
याभिस्ताः, अभिषेकदेवताः =स्नानाधिष्ठात्यः, इव, स्नानां = राक्ष: स्नानवि- 
धिसम्पादनाय, वारयोषितः == गणिकाः समुत्तस्थुः । समुल्र तक्चकृस्ममंडलाभिः 
--समृत्तं मत्यन्तोच्च कृचकुम्भमण्डल स्तनकलससमूहः यासां ताभिः, ताभिः 
= वारयोषिद्भिः, परिवृतः = परिवेष्टितः, वारिमध्यप्रविष्टः = वारिमध्ये जल- 
मध्ये प्रविष्टः कृतपवेश्चः, राजा = रुद्रकः, करिणीभिः = हस्तिनीमिः, परिवृत 

वनकरौ --वन्यगजः, इव रराज = शुदयुमं । 


टिष्पणी-वारविलात्तिनी- वेषया । समुत्तस्थु.-सम्‌ +- उत्‌ स्था चिद्‌ 
प्र° पु०ब०व० । अशुक-रेशमीवस्त्र । निविड-दृढृतापुवेक ¦ स्तनपरिकर- 
स्तनो का विस्तार । समुर्क्षप्त-सम्‌ + उत्‌+८क्षिप्‌ + क्त--उपर फेके हुए । 
जल्काः-बालों कौ लट) अभिषेकदेवताः-जमिषक-भमि +- सि्‌ [- घञ्‌ । 
देवता-देव~+- तल्‌ । 'मभिषेकदेवता इव वारयोषितः" में जात्युस्प्रक्षा तथा स्व- 
भावोक्ति का अङ्धाङ्धिमाव संकर है ताभिः. `राजा" यहाँ ङपक दै । परिवृतः 
-परि^८ ~+-व +क्त, धिरा हआ । रराज-राज्‌ किद्‌ ककार प्र° पू०ए० 
व° । कारिणीभिरिव वनकरी' मे उपमालङ्कार दै। 


द्‌द्रकेस्ननव्णनम्‌ । ११९ 


दरौणीसलिलाद्त्थाय च स्नानपीठममलिस्फटिकधवलं वरुण इव 
राजहसमारुरोह्‌ । ततस्ताः कारिचन्मरकतकलसप्रभारया मयमाना 
नलिन्य इव मूतिमत्यः पत्रपुटेः, कारिचद्रजतकक्सहुस्ता रजन्य इव 
पुणेचन्द्रमण्डलविनिगंतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण, कारिचत्कर्सोतक्षेपश्चम- 
स्वेदाद्रंशरीरा जलदेवता इव स्फाटिकै: कलसैस्तीथेजलेन, कारिचन्म- 
खयसरित इव चन्दनरसमिश्रेण सलिलेन, कारिचदुर्क्षप्तकलसपा- 
रवं विन्यस्तहस्तपल्छवाः प्रकीय॑माणनखमयूखजाककाः प्रत्यगकिवि- 
वृरविनिगंतजरधा राः सलिलयन्त्रदेवता इव, कारिचज्जाडयमपनेतु- 
माक्षिप्तबाखातपेनेव दिवसध्िय इव कनककलसहस्ताः कूडकूमजलेन 
वाराङ्गनाः कमेण राजानमभिषिषिचुः । 


हिन्दी-अनुवाद-भौर द्रोणी (हौज) के जलकसे बाहर तिकरकर मल- 
विह्वीन स्फटिक कौ भाति बयुभ्रवर्णा स्नान को चौकी पर (राजा) उसी प्रकार 
मारूढ्‌ हौ गये जसे निम स्फटिक (बिल्कौर पत्थर) की र्मांति शुभ्रवणं 
राजहंस पर वदणदेव । 


इसके (स्नानपीठ) पर आरोहण के मनन्तर उन वाराङ्खनाओंने एक-एक 
करके (बारी-बारी से) महाराज को अभिषिक्त किया । मरकतमणि से निमित 
धड़ की चमक से संवराई हुई अतएव सश्चरीर पद्मिनि्यो-सी प्रतीत होने वारी 
कुछ (गणिकाभों) ने प्त्रनिर्मित पटो (दोनो) से, रूपहुरे कल्यो से अलकृत 
हाथों वाली अतएव (चद्द्रिकाधवरू) रातो के समान प्रतीत होने वारी कुछ 
(गणिकाभों) ने पूणं चन्द्रविम्ब से विगलित कौमुदीधारा के समान जरुधारा 
से, (जर से भरे) कुच उठने के परिश्रम से समृत्पन्न पसीने से तर-बतरं 
देहवाखी अतएव जकूदेवियो-सी प्रतीत होने वालो कृढ (गणिकाभो) ने 
स्फटिकमणिनिर्मिव घडो दवारा तीथंजरु के समान जल से, मलयपवंत से समुद्‌- 
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भूत नदियों की भांति प्रतीत होने वाली कछ (गणिकाभों) ने चन्दनस्ससे 
सम्मिधितव जक के समान जल से, ऊपर उठाये गये ककगों के पादवं (वाम- 
दक्षिण) भाग में पट्लवषदच्च हाथों को रखे हुरई-नखों से उत्पन्न प्रभाजाल कों 
(इधर-उधर) विषेरती हई तथा प्रत्येक उंगली के विवर (अन्तरारया छिद्र) 
भागसेषूटती हूर जलधारा वाली क (गणिकां) ने सचि यंत्र देवता 
स्थाति फौन्बारो की अधिष्ठात्री देवियों की भाति, पुवणंकलसों से युक्त हाथों 
वारी अतएव दिनलक्ष्मी सी प्रतीत होने वारी कछ (गणिकाओं) ने लेत्याप- 
नोदनाथं अआक्रृष्ट किये गये बारोतप अर्थात्‌ नवोदित रवि के प्रकाश के समान 
कूडक्‌ममिशधित (परे) जल पे महाराज को अभिषिक्त किया । 


च ^ न्त 


संस्कृत-व्यास्या- ततः स राजा, द्रोणीसलिलात्‌ = कुण्डिकाजलात्‌ उत्थाय 

== उत्थानं कृत्वा, च अमलस्फटिकधवलं ==-अ पकः मररहितः यः स्फटिकमस्व- 
दाख्यो मणिविशेषः तदत्‌ घवल स्वच्छं, स्नानपीठम्‌ =-ाप्टवनचतुषकिकां, वरणः 
= प्रचेताः, राजहंसमिव == कलहुसमिव, आरोह = आरूढवान्‌ । ततस्ताः. 
वाराद्खना राजानमभिषिषिरुः इत्यन्वयः । ततः = आ रोहुणानन्तर, कादिचत्‌ 
ताः = काचन वाराद्धनाः. मरकतकलक्ञभ्रमाश्यामापमाना = मरकतकरस्य 
मणिनिमिवघटस्य प्रभया दीप्या व्यामायमानाः अरयामाः पि देयामवदाचरन्त्यः 
मत एव, पत्रपुटे: = पणेसम्पूटेः, मूर्तिमत्यः = द्यामात्वसाम्यात्तर्स्वरूपधारिण्यः, 
नलिन्यः = पद्िन्य इव राजानमभिषिषिचूरिति सवेत्रान्वयः । काररिचत्‌ == 
कवचन, रजतकलश्चहस्ताः = रजतकर्चः रूप्यनि्मित्तघटः हस्ते पाणौ यासां 
ताः तथोक्ताः रजन्यः == निशाः, पुणंचन्द्रमण्डलविनिगेतेन = पुणंद्वा सौ चन्द्ररचे- 
ति पूणंचन््रःपुणं चन्द्रस्य मण्डल तस्मात्‌ समस्तश्चशिबिम्बात्‌ विनि्गेतेन निःसृतेन, 
ज्योस्नाप्रवाहेण = चन्दरिकारयेण इव,कािचत्‌ == काडचन,कलश्चोरक्षेपभमस्वेद्ा- 
शरीराः = कलशस्य उत््षेपात्‌ उध्वं मूत्थापनात्‌ यः श्मः भायासः तेन ये स्वेदाः 
धभेसकिलानि तैरार्द्रणि स्विन्नानि शरीराणि वपृषि यासां ताःस्फाटिककेः = स्फ- 
टिकमणिनि्मितेः,कलश : == घटः, तीथं जलेन ==पृण्यप्रदेशपयसा,अतएव जलदेवता 
न्-जकािष्ठात्यः, इव काश्चित्‌ == काइचन वाराङ्गना, मलयसरितः == मल्या- 


शृद्रकस्नानवणेनम्‌ । १२१ 


नद्यः इव, चन्बनरसमिश्रेण = मलयजद्रवसंयुक्तन, सलिलेन = जलेन, काश्चित्‌ 
== अन्याः काश्चन, उरिक्षप्तकलशपाश्व विन्यस्तहुस्तपल्लवाः = उल्क्षप्ताः 
उत्तोल्ये कक्षं नीताः ये कलशाः कृम्भाः तेषां पा्वेषु वामदक्षिणेषु विन्यस्ता 

स्थापिताः हस्तपल्लवाः करकिसलयानि याभिस्ताः, प्रकीयमाणनखमयखजालका 

==प्रकोयेमाणानि विपयंमाणानि विपयंस्तानि नखानां पुनर्भवानां मय्‌खजान- 
कानि किरणचयाः यासां ताः, प्रत्यङ्कलिविवरविनिगतजलधाशः श्=प्रत्य्ख.लि 
प्रतिहस्तशाखं यानि विवराणि अन्तरालग्रदेशाः तेभ्यो विनिगंताः निःसृता जल- 
धाराः सलिलसम्पाताः यासां ताः, अतएव सलिलयन्त्रदेव ताः = ज लयन्त्रापिष्ठा- 
तुदेवाः, इव काश्चित्‌ == काश्चन अन्याः, कनककलशहस्ताः = कनककलशा: 
सुवणंघटाः हस्तेषु पाणिषुयासां ताः, वाराङ्कनाः = वेश्याः, दिवसधियइव == दिन- 
लक्ष्म इव, जाइयं = जलीयशेत्यम्‌ भपनेतु , == अपकतु आक्षिप्त-बालातपेनेव = 

माक्षिप्तः आकर्षितः बालातपः नवोदितसूरयं रश्मिः यस्मिन्‌ तेन, इव कृडकुमजलेन 
== केसरमिध्रितसलिलेनः क्षमेण राजानं रू भूपतिम्‌ अभिषिषिचुः == स्नान 
कारयामासुः । 


टिप्पणी-वरण इव राजहंसम्‌ मे उत्प्रक्षालंकार है । उत्याय-उत्‌ + स्था- 
+ क्त्वा-ल्यष्‌ । आडरोहू-भाङ- ^^स्ह. + लिट्‌ प्र० प° ए० व ° । ्यामायमानाः 
-ष्याम +-क्यङ. + शानच्‌-जो श्याम नहीं थीं वे श्याम के समान भाचरण 
करती थीं । यहाँ क्यङ्‌ गत उपमा है । ज्योत्स्ना-ञ्योतिः अस्ति अस्यामिति, 
ज्योतिष्‌ शब्द से “ज्योत्स्ना-तमिखा'--इत्यादि सूत्र से उपधा कालोप ओौर 
न प्रत्यय । “चन्द्रिका कौमृद्री ज्योत्स्ता'” इत्यमरः । उतक्षेप-उत्‌ +- क्षिप्‌ + घन्‌ 
-ऊपर उठाना । स्फाटिकैः-स्फटिकस्य इदं स्फटिक + अण्‌ । कलशोत्क्षेष 
` "“" "ती्थंजलेन मे जाति उत्प्रेक्षा अलंकार है । विन्यस्त-वि + नि ~+-अस्‌ + 
त रखा हुआ । जाडय-जड +-ष्यनु-ठिट्ुरन । आक्षिप्त-जा~-क्षिप१्‌ + क्त- 
भाकपषित । वाराङ्कना-वेश्या ““वारस्त्री गणिका वेश्या'' इत्यमरः । अभिषिषिचुः 
-अभि + सिच्‌ लिट्‌ प्र० पु० ब० व० । कलशोरकषेप से अभिषिषिचुः तक 
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जर्ह-जहाँ हव शब्द आया है वर्ह सवत्र जाति उस्प्क्षालङ्ार है । 


अनन्तरमृदपादि च॒ स्फोटयन्निव श्रृतिपथमनेकप्रहतपदुपटह- 
ज्लव्लरीमृदङ्घवेणुवीणागीतनिनादानुगम्यमानो वन्दिवृन्दकोखाहुला- 
कूलो भुवनविवरव्यापी स्नानशङ्कनामापूयंमाणानामत्िमुखरो 
ध्वनिः । 


हिन्दो-भनुवाद--इसके (अभिषेक ) अनन्तर कणेकुहरों को मानो विदीणं 
करती हुई, बजाए गए अगणित सामथ्यं शाली नगाडो, स्ास्ो, मृदद्धो, वंशियोः 
वीणाभों तथा गीतों की ध्वनि से प्रवतंमान, वैतालिक समुदायके कोलाहल 
मे सम्मिभधित तथा भृवनों के अन्तराल (मध्यमभाग) को प्राप्त केर लेने वाली 
(मुखवायु से भर कर) बजाए जै हुए स्नानकालीन शंखो कौ अतिशय 
तारतर ऊॐची ध्वनि उत्पन्न हुई । 


सस्छृत-ष्याश्या-अनन्तरं न्>राज्ञः स्तानानन्तरम्‌, अनेकप्रहुतपदुषट्ह्‌- 
कषल्लरोमृदङ्धवेणुवीणानिनादानुगम्यमानः == अनेकपुरषेः प्रहताः वादिताः पटवः 
वाद्यविधाने समर्थाः पटहाः दुन्दुभयः सल्लयः वाद्य-विशेषाः मृदद्धा मुरजा 
वेणवः वंश्यः वीणाः वल्लक्यः तासां गीतानां गानानाञ्व निनादः ध्वनिभिः 
अनुगम्यमानः ष््जनुगमनं क्रियमाणः, वन्दिवृम्दकोलाहुलाकुलः == वन्दिवृन्दस्य 
वैतालिकसमहुश्य, कोलाहलेन --कलकलेन, आकूलः = व्याप्तः, अतएव, 
भुवनविवरण्यापी = विष्टापान्तरालप्रसारी, शभृत्तिपथं = कणेकूहर, स्फोटयत्लिव | 
म्र द्विघाकूर्वधिव, ञापूयमाणानां == वा्यमानानां, स्नानशङ खानां = स्तानकाल- 
वादनीयशडः खानाम्‌, अतिमुखरः=-- अतिशयेन तारतरम्‌, ध्वनिशब्दः, 
उदपादि = उत्पन्नोऽभूत्‌ । 


टिप्पणी -““अनन्तरं ` ` `" `` ` ` `` शुतिषथं स्फोटयच्िव अपूरयमाणानां 
स्तानशङ.खानाम्‌ भतिमृखरो ध्वनिः उदपादि"-यह समस्ते वाक्य का अन्वयांग 
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है । स्फोटयन्‌-स्कुट्‌ + णिच्‌ +- शतु । प्रहुत-पर^८हन्‌ -{-क्त-जोर से पीटे 
गये । श्लल्लरी-क्ञाल ¦ अनुगम्यमान-अनु + गम्‌ -}-यक्‌ + शानच्‌ । आप्यं. 
माणानां-मा ~-पृर्‌ + यक्‌ शानच्‌; बजते हुए । उदषादि-उत्‌ 1 पद्‌ लृड्‌ 
प्र० पु° ए० व० । अनन्तरम्‌" "ध्वनिः यहा भुवनविवरब्यापन्‌ सम्बन्ध 
कैन होनेसे मी उसके सम्बन्ध के कथन से अतिशयोक्ति अलङ्कार है तथा 
'स्फोटयच्निव' मे उपरक्षालङ्खलार दहै इन दोनों की निरपेक्ष स्थिति होनेसे 
संसृष्टि है । 


एवञ्च क्रमेण निवत्तिताभिषेको विषधरनिर्मोकपरिकरधुनो धवले 
परिधाय धौते वाससी शरदम्बरकदेश् इव जलक्षाखुननिर्मलतनुः, 
अतिधवरजलधरच्छेदशुचिना दुकुलपटपल्लवेन, तुहिनमिरिरिव गगन- 
सरित्लोतसा कृतरिरोवेष्टनः समस्पादितपितुजलक्रियो मन्त्रपूतेन 
तोयाञ्जलिना दिवसकरममिप्रणम्य देवगृहुमगमत्‌ । 


हिन्दी-मनुवाद-इसय प्रकार (पूर्वोक्त) क्रम से स्नानङ्कत्य सम्पन्न करके 
सपं कञ्चुक कै समान अत्यन्त सूक्ष्म (हल्के फलके) तथा धवल वणं वाले, धुत 
हृए वस्त्रह्य को धारण करके (महाराज शूद्रक) देवायतन में गये-जो 
(बृष्टि के अभाववश) जलसे धृले हुए स्वच्छ प्रदेश वाले शरत्कालीन आकाश 
कै एकं खण्ड की भाति स्नानजल सेप्रक्षालित होने के कारण निभंस शरीर 
वालाथा, जो अतिशय धवल मेवखण्डके सेमान निमंल भाकाशगङ्खा के जल- 
प्रवाह का पगिया (पगड़ी) बधे हुए तुहिनगिरि अर्थात्‌ हिमाचल की भाति 
अत्यन्त धवल मेघखण्ड के समान स्वच्छ रेशमी दुपट्टे से विरचित शिरोवेष्टन 


(पगड़ी) वाला धां जो पितृत्पंण कायं सम्पन्न कर चृकेथे भौर जौ मरत्रोसे 
पवित्रितं जलाञ्जलि से भगवान्‌ सूयं को प्रणाम कर चुकेथे। 


सस्कृत-ब्याख्या-एवञ्च कमेण पूर्वोक्तविधिना, निवतिताभिषेकः-- 
निवत्तितः कृतः अभिषेकः स्नानं येन सः तादृशः स राजा शूद्रकः, विषधर = 
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निर्मोक-परिलघुनी = विषधरा: सर्पाः तेषां निर्मोकः कञ्चुकः तद्रत्‌ परिलघुनी 
अत्यन्तसूक्ष्मे, धवले = स्वच्छे च, धौतवासमी =प्रक्षालि तवसने, परिधाय 
धारणं कृत्वा, शरदस्बरेकवेशे = शरदि वर्षात्यये अम्बरकदेरो आकाशेकभागे इव, 
जलक्षालननिर्मलः == जलक्नालनेन अभिषेचनीयसलिलहारा प्रक्षालनेन च निमेला 
मलरहिता तनुः शरीरं यस्य स तादुगः अतिधवलजलधरच्छदशुचिना =-अति- 
धवलः अतीव स्वच्छः यः जलधरच्छेदः मेघखण्डः तद्त्‌ शुचिना शुभ्रं ण, दुकल- 
पटपल्लवेन = दुकलपटस्य क्षौमवसनस्य पल्लवेन विस्तरेण, वुहिनिगिरिरिव = 
हिमाचलो यथा, गगनसरित्लोतसा--गगनसरित आकाशगङ्कातस्याः सोतसा 
प्रवाहेण इव, कृतशिरोवेष्टनः = कृतः विदितः शिरोवेष्टनम्‌ उष्णीषो येन स 


त।द्‌णः, सम्पादितपित॒जलक्रियः = सम्पादिता निष्पादिता पितुजलक्रिया पितू- 


तपेणादियेन स तादृशः, मन्त्रपूतेन = वेदमन्त्रपवित्रेण, तोयाञ्जलिना == सलि- 
लाञ्जलिना, दिवसकरं सूयम्‌, अभिप्रणम्य = प्रणामं कृत्वा, वेवगृहु = देव- 
मन्दिरम्‌, अगमत्‌ = अगच्छत्‌ । 


टिप्पणी-'एवं च कमेण निवत्तिताभिषेकः (स राजा) देवगृहसगमत्‌' 
यह्‌ मुख्य वाक्य ह । विषघःरनिर्मोक साप को केचुली । परिलघुनी-अत्यन्त 
सूक्ष्म । परिधाय-परि ५ घा -[-क्त्वा-ल्यप्‌ । धौतवाससी-यहयं दो वस्त्र पहने 
जने का विधान परिलक्षित हो रहा.है । देवपृजाके लिएदो वस्त्रो को धारण 
करना आवश्यक है जसा कि आद्भिक~सूत्रावली में कहा गया है-“दहोम- 
देवाच्च॑नाद्यासु क्रियासु पठने वथा । नं कवस्तरः प्रवत्तंतं यत्नतः स्वधा बुधः 11" 
सम्पादितपितृजलक्रियः-स्नान करने के उपरान्त पितृजलक्रिया का विधान 
दै-'स्नात्वा सन्तपंयेद्‌ देवान्‌ पितृ. एच मानवास्तथा" । "मन्त्रपूतेन तोयाञ्ज- 
लिना दिवसकरमसिप्रणम्य- मन्त्रो से अभिमन्तित सलिलाञ्जलि केद्वारा 
सूर्ये को प्रणाम कर । बर्थात्‌ प्रथमं अघ्येदान तत्पश्चात्‌ प्रणाम । कहा भी 
गया है-'अघ्यं दद्यात्तु प्रथमं भास्कराय महात्मने ततो विष्णः शिवं शान्तः, 
सूं चेव प्रपूजयेत्‌ ।' “विषधरनिर्भोक' यहाँ लृप्तोषमालंफार, (शरदम्बरंकरदेश 
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इव" में पर्णोपमालकार, अत्तिधवलजलघर मं लुप्तोपमा तथा तुहिनिगिरिरिव में 
उपमालंकार हे | 


उपरचितपशुपतिपुजनस्व निष्कम्य देवगृहाचिवतिताग्िकार्यो 
विलेपनभूमौ ज्ञाङ्कारिभिरकिकदम्बकंरन्‌बध्यमानपरिमलेन मृगमद- 
कपू रकृङ्क मवाससुरभिणा चन्दनेनानुलिप्तसर्वाड गो विरचितामोदि- 
मार्तीकसूमशेखरः कृतवस््रपरिवत्तैः रत्नकणेपूरमात्राभरणः समु- 
चितभोजनैः सह॒ भृपतिभिराहारमभमिमतरसास्वादजातग्रीतिरवनिषो 


निवेत्तंयामास । 


हिन्दी-अनुबाद-परुपति (शकर) कं। नमचंनक्रिमा सम्पन्न करक, 
देवालय से बाहर निकल कर, होमादिकं अग्निकायं से निवृन टकर, विनपन- 
भूमि अर्थात्‌ उवबटन भादि तैथार कयि जाने वाने स्थान मे-मनभनाते हए 
श्रमरसमुदायद्वारा पीषठाक्रियि न्नातेहुएु परमन (महक) वाले कस्तूरा, 
कपूर तथा केसर कौ वाससे सुगन्वित चल्दनद्वारा-उर्पानिप्त {करये गथ मभस 
मद्धो वाले, सुगन्धित मालतीपृष्मों का शरोभूपण वता कर, (पूर्वगृहीन) 
वस्त्रका परिवतंन करके, रत्नजटित कर्मामिरण मात्र भभरण वालं महाराजं 
(शूद्रक ने) अपने स्ाधजेवनारमें बैठने याग्य (अर्थात्‌ उच्चस्तरीय) भूपतिर्या 
के साथ उक्छृष्ट रसो के आस्वादन स परिनुष्ट हकर भोजन कायं नप्प 
किया । 


संस्कृत-व्याख्या-उपरचितपशुपतिप्‌जनः--- उपर नितं निष्पादन पनुपन; 
शिवस्य पूजनमम्यच्चेनं येन सः, च देवगृहात्‌ --मुरमनिरियात्‌, निष्कम्य 4- 
रागत्य, निवततिताग्निकायेः--निवतितं निष्ाहदलम्‌ अर्निकायम्‌ अग्निहीमा- 
यन सः, चिलेपनभूमौ भ द्धरागसम्पारनग्भराने, अद्रिभिः -समिति णन्द 
कूवंदि मः, अलिकदम्बक्ेः == धरभरसम्‌टैः, अनुबध्यमासपरिमलेन --अनुभध्यमातः 
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सेव्यमानः परिमलः सौरभं यस्थ स तेन, सृगमदकप्‌ रक्‌ कूमवाससुरभिणा-- 
मृगसदस्य कस्तूर्याः कप्‌ रकृङ्कु.म्योः हिमनालुककेसरयोश्च वासेन परिमलेन 
सुरभिणा घ्राणतपणेन, चन्दनेन --मलवजेन, अनुलिप्तसर्वागः == ले पितसकल- 
शरीरावयवः, विरचितामोदिमालतीकसुमशेखरः = विरचितः विनिमितः भामो- 
दिभिः प्ररिमलवदिभः मालतीकृपुमेः जातीपुष्पैः शेखरः शिरोभूषणं येन स 
ताद्‌शः, कृतवस्त्रपरिवत्तं: ङतः विहितः वस्यो: पवंपरिद्वितिवसनयोः परिवतंः 
परिचक्तनं यन सः, रत्नकर्णेपूरमात्राभरणः = रत्नकणेपूरमात्रं रत्नखचितं कृण्ड- 
लमेव आभरणं तत्समयालङ्कारो यस्य सः, अभिमतरसास्वादजातप्रोतिः = 
अभिमता अभिलषिता ये रसाः मधु तदयस्तेषाम्‌ आस्वादन ग्रहणेन जाता 
उत्पन्ना प्रीतिः सन्तुष्टिः यस्य सः, अवनिपः पृथ्वीपतिः राजा शद्रकः, 
समुचिततभोजनः== समुचितं योग्यं भोजनम्‌ एकपङ्‌ क्तावशनं येषां तं: यथोक्तः, 
भूपतिभिः == अन्यः नृपः, ` सह == साध, आहार = मोजनं, चनिवत्तंयामास 
सम्पादयामास । 


टिष्पणी-(अवनिप महार निवत्तंयामास" यह्‌ वाक्यं कामुख्यांशदह। 
'उपरचितयशपतिपजनश्च'--पगुपतिन्=शिव, 'शम्भरीशः पशुपतिः शिव 
शूली महेश्वरः' इत्यमरः ! शिववृजन के विषय मे कहा गया है-*असम्पज्य 
शिवं मोहाद नरा भुञ्जतेऽन्वहम्‌ । सौख्यं नवाप्नवन्तीह्‌ भग्नाशाः पथंटन्ति 
ते ।* निष्करम्य-निस्‌+८क्रम्‌ क्त्वा त्यप्‌ । विलेपनभूमि = प्रसाधन 
कक्ष । अनुबध्यमनान--अनु बध्‌ ~-यक्‌-- शानच्‌ । अलिकदभ्बक-घ्रमर 
समूह्‌ । परिमल-सुगन्ध । मृगमद~कस्तरी 1 प्रीति-्री क्तिन्‌ । 


परिपीतधूमवत्तिरुपस्पृश्य च गृहीतताम्बृलस्तस्मास्मृष्टमणि- 
कुटिटमग्रदेशादुत्थाय नातिद्ररवक्तिन्या ससम्भ्रमप्र धावितया प्रतीहार्या 
प्रसारितं बाहुम्‌ अवकरम्न्यानवरतवेत्रठताग्रहणप्रसङ्खादतिजरठकिस- 
रथान्‌ कारिकरतङं करेण, अभ्यन्तरसञ्चारसमुचितेन परिजनेनानु- 
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गम्यमानः, घवलां शुक्परिगतपय्यंन्ततया स्फटिकमणिमयभित्तिबद् - 
भिवोपलक्ष्यमाणम्‌ अतिसुरभिमृगनाभिपरिगतेनामोदिना चन्दनवा- 
रिणा सिक्तरिलिरमणिमूमिम्‌ अविरलविप्रकीर्णेनं विमल्मणिकुटिट- 
मगगनतर्तारागणेनेव कुसुमोपहारेण निरन्तरनिचितम्‌, उत्की णंशा- 


रुभचज्क्रानिवहेन सच्धविहितगृहदेवतेनेव गन्धसलिलक्षालितेन कल- 
धौतमयेन स्तम्भसञ्चयेन विराजमानम्‌ अत्तिबहकागुरुधूपपरिमलम्‌, 


अखिकविगकितजलनिवहधवलजररकलानुकारिणा कुसुमामोदवासि- 
तप्रच्छदपटेन, पट्टोपधानाध्यासितरिरोभागेन मणिमयप्रतिपादृका- 
प्रतिष्ठितिपादेन पादवंस्थरत्नपादपीठेन तुहिनगिरिशिलातल्सदशेन 
शयनेन सनाथीकृतवेदिकं भुक्त्वास्थानमण्डपमयासीत्‌ । 


हिन्बी-मनुवाद--भोजन करके (मुलसौगन्ध्यप्रतिपादनाथं) भली-माति 
धूमवतिका (सिगरेट) पीकर, आचमन कर तथा ताम्बूल लेकर-अच्छी तरह 
सड़-पोचै गये उस मणिखचित फशं से उठकर-कुछ दूर पर ही खडी हृ, 
घबरा कर दौडती भायी हुईं प्रतीहारी द्वारा (आश्रयलेने के लिए) बढ़ाई 
गईं तथा निरन्तर बत कौ छड़ी थामनेके कारण (निरन्तर) अम्यास्तवश 
अत्यन्त कठिन किसलय का अनुकरण करने वाली हथेली से युक्त मृजा का 
(अपने) हाथ से संहारा लेकर, अन्तःपुरमें यातायात करने योग्य सेवकों 
हारा अनुगम्यमान (महाराजे शुद्रक) 'स्थानमण्डप अर्थात्‌ भोजन के बाद 
आराम करने योग्य गृहुमण्डपमें प्रविष्ट हुए-जो कि धवल रेशमी वस्वरोसे 
धिरे हृए किनारो वाला होने के कारण स्फटिकमणिमयी दीवारों से निमित 
हुभ-सा दृष्टिगोचर हो रहा था, जो अत्यन्त सुरभित कस्त्‌री से सम्मिशित 
भनएव मामोद (सुगन्ध) युक्तं चन्दनजलसे सींचीजानेके कारण शीतल 
मणिमयी भूमि वाला था, जो अम्बरतल के समान निष्कलङ्क मगरिखचित फशं 
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पर सथधनरूपसे फले हुए तारकमण्डल की भांति सधन खूप से फले हुए पृष्प- 
समह्‌ सेप्रतिपल व्याप्त था, जो उत्कीणं की गई पृत्तविकायों के समह्‌ वाले 
अतएव मानों समी पवतिनी गृहाधिष्ठात्नी देवियों से युक्त-सुरभित जल से धोए 
गए सुव्णनिमित स्तम्भसमूहं से शोभायमान था, जो अत्यन्त प्रचुर कालागुरु 
एवं धष की सुगन्धिसे युक्तथा भओौरजोपूर्णेरू्पसे निथरे हुए जलसम्‌हे के 
कारण शुभ्र मेघखण्ड का अनुकरणं करने वाली, पुष्पों की सुगन्धि से वासित 
चादरवाली, पट्टोपधान (रेशमी तक्ियि) से अलंकृत सिरहाने वाली, मणि- 
प्रचुर प्रतिपादुकाओं (बधःपीटों अथवा ठीहोँ) पर स्थापितं किये गये 
पायो वाली, प्वैवर्ती रत्नक्षचित चरणासन (पीडे) वाली तथा हिमगिरि 
के शिलातल सदुश शय्या से सनाथ बनाई गई अर्थात्‌ अलंकृत वेदिका 
वाला था। 


संस्कृत-व्याख्या- (स राजा) मुक्त्वा उपस्पृश्य परिपीतवूमवतिः सभा- 
मण्डपमयासीत्‌ । उपस्पृश्य = ञाचम्य च, परिपीतधूमब्तिः = परिपीता 
मुखसुवागाथं गृहीता घूमवतिः घूमशलाका येन सः, गृहीतताम्बलः = गृहीतं 
मुखाभ्यन्तरे घृतं ताम्बृलं नागनल्लौदलं येन स तथोक्तः, तस्मात्‌ =पूर्वोह्लि- 
खितात्‌, प्रमृष्टमणिक्रुटिद्मप्रदेशात्‌ =प्रमृष्टः संस्कृतः यः मणिकुटिटमगप्रदेशः 
रत्नमयबद्धस्थलं तस्मात्‌, उत्थाय = उत्थानं कृत्वा, नातिदरूरवत्तिन्या = नाति- 
दुरं वतंतेया सा तया, सघम्भ्रमप्रधावितया = ससम्भ्रमं सत्रासं प्रधावितया 
शीघ्र व्रजन्त्या, प्रतीहार्या = इारपालिन्या प्रसारितं = विस्तारितम्‌, अनवरत- 
वे्रलताग्रहणप्रसङ्धात्‌ = अनवरतं निरन्तरं वेत्रस्य वेतसः या लता मृदुयष्टिः 
तस्याः ग्रहणं धारणं तस्य प्रसङ्गात्‌ अभ्यासात्‌, अतिजरठकिसलयानुकारिकर- 
तलं ==अतिजरठम्‌ अतिकठिनं यत्‌ किसलयं पल्लवं तदनुक्तुः शीलं यस्य 
तत्तथोक्तं करतलं पाणितलं यस्य तत्तथोक्तम्‌, बाहं = भुजं, मवलम्न्य = 
आधित्य, अभ्यम्तरसञ्चारसमुचितेन ^= अभ्यन्तरे अभ्यन्तरभागे यः सञ्चारः 
सञ्चरणं तत्र समुचितेन योग्येन परिजनेन = सेवकलोकेन, अनुगम्यमानः == अनु- 
ब्रज्य मानः, धवलांशुक्रपरिगतवय्यंस्ततया = घवलानि निमलानि यानि अंशुकानि 
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सूक्ष्मवस्त्राणि तः परिगताः परिवेष्ठिताः पय्येन्ताः प्रात्तभागाः यस्य तस्य भाव- 
स्तत्ता तया, स्फटिकमणिमयमितिबद्ध मिव = स्फटिकेमणिमयी या भित्तिः कुड्यं 


तया बद्धं रचितमिव, उपलक्ष्यमाणं = अवलोक्यमानम्‌, अतिसुरभिमृगनाभिष- 
रिगतेन = अतिसुरभिणा अत्यन्तघ्राणतपंणेन मृगनाभिपरिगतेन कस्तू रीपरिवे- 


ष्टितिन, आमोदिना = परमसुगन्धिना, चन्दनवारिणा = मलयजजलेन, सिक्तशि- 
शिरमणिभूमिम्‌ = सिक्ता अतएव शिशिरा शीतला मणिभरुमिः रत्नबद्धाभूरयत्र तं 
तथोक्तम्‌, अविरलविप्रकीर्णेन = अविरलं साद्द्रं यथा स्यात्तथा विप्रकीर्णेन प्रक्षि- 
प्तेन, विमलम्णिकुटि.टमगगनतलतारागणेनेव = विमलं निमलं मणि कूटिटम्‌- 
रत्नवद्धमूमिः गगनतलतारागणेनेव = आकाशस्थितनक्षत्रमण्डलेनेव, कसुमोपहा- 
रेण =पृष्पसमूहैन, निरन्तरत्निचितं = निरन्तरम्‌ अनवरतं निचितं व्याप्तम्‌, 
उत्कीर्णशालमस्जिकानिवहेन = उत्कोणं उत्कीये विहितः शालभच्जिकानिवहः 
पृत्तलिकापुज्जः यस्मिन्‌ तथोक्तं , अतएव सन्चिहितगृहदेवतेन = स्तिताः सन्नि- 
कटाः गृहदेवता भवनाधिष्ठाच्यो-देव्यो यस्मिन्‌ तथौक्तंन इव, गन्धसलिलक्षा- 
लितेन = सुगन्धजलधौतेन, कलधौतमयेन = सुवणं मयेन, स्तम्मनिचयेन = स्तम्भ- 
समूहेन, विराजमानम्‌ = शोभमानम्‌, अतिबहलागुरधृपपरिमलं = अतिवहलः 
अत्यन्तप्रचुरो योऽगुरः कृष्णागुरः तस्य धूपस्य परिमलः सौरभं यस्मिंस्तत्‌ तथो- 
क्तम्‌, अविलविगलितजलनिवहधवलजलशकलानुक्ारिणा = अखिलः समस्तः 
विगलितः निगंतः जलनिवहः सलिलसमूहः-यस्मात्‌ सः, अतएव धवलो यो जल- 
धरो मेघस्तस्य शकलं खण्डमनुकतुं शीलं यस्य तेन, कृसुमामोदवासितप्रच्छद- 
पटेन = कुसुमानां पुष्पाणाम्‌ अगमोदेन सौगन्ध्येन वासितः सुगन्धीडृतः प्रच्छदपटः 
आस्तरणवस्वरं यस्य सः तेन, पट टोपधानाध्यासितशिरोमगेन = पटूटस्य क्षौम- 
वसनस्य यदुपघानम उच्छीषेकं तेन अध्यासितः आधितः शिरोभागः यस्य तेन, 
मणिमयप्रतिपादुकाघ्रतिष्ठितपादेन = मणिमयीषु रत्नचितासु प्रतिपादुकासु 
आधारपीठेषु प्रतिष्ठता: स्थिताः पादाः पल्यङ्कुपादाः यस्य स तेन, पाश्वैस्थर- 
त्नपादपीठेन = पाश्वंस्थं निकटस्थं रत्नपादपीठं मणिपादासनं यस्य स॒ तेन- 
तुहिनिभिरिशिलातलसदृञ्ञेन = तुहिनगिरेः हिमालयपवेतस्य यत्‌ शिलातलं तत्स 
द्शेन, शयनेन = शय्यया, सनाथीकृतवेदिकं = सनाथीकृता अलंकृता वेदिका 
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यस्य॒तम्‌, आस्थानमण्डपं = सभामवन ( प्रति), भुक्त्वा = भोजनं कृत्वा, 
मासीत्‌ = अगच्छत्‌ । 

टिप्पणी-दस वाक्य का मुख्याश~स राजां मुक्ट्ला उपस्पृश्य आस्थानम- 
ण्डपमयासीत्‌ । धूमव्ति-घूमगनाका । उपल्युश्य-आचमन करके, उपस्प शंस्त्वा- 
चमनम्‌' इत्यमरः, भोजन के पश्चात्‌ आचमन करना अत्यावश्यक है जसा 
कि नारद ने कहा दै-'सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्ट्वा-मृतं वचः । 
पीत्वाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्‌ प्रयहोऽपि-सन्‌ ।!' उप +-स्पृश्‌ +- क्त्वा 
¬- ल्यप्‌ = उपस्पृश्य । धवलांशुक "^" वद्धभिदोपलक्ष्यमाणम्‌-मे क्रियो- 
प्प्रे्ा अलङ्कार है । श्ृगनःभि-कस्तुरी । परिभल-गन्ध, "विमरदत्थि परिमलो 
गन्धे जनमनोहरे इत्यमरः । आसोदि-युगन्धित । अचिरल'""“"निरन्तरनिचि- 
तम्‌" में उपमा तथा लुप्तोपमा का अद्खाद्धिमाव सङ्कर है । शालभचल्जिका- 
पतलिर्यां । 'सन्निहितगृहदेवतेनेव' मे कियोत्परक्षालंकार हं । कलधौत-सुवणं । 
प्रच्छदपटः-पलद्खपोण । पटोपधान-रेशमी कपड़े का वना हुआ तकिया । 
शिरोभाग-सिरहाना । पावपीठम्‌-पायदान । शिशिरकरमणि-चन्द्रकान्तमणि । 
““धववलजलधरशकलानुकारिणा' तथा तुहिनगिरिशिलातलकदुेन' मे आर्थी 
उपमा दहै, 

तत्र च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्टया शनैः शनं रत्संगनिहि 

तासिलतया खंगवाहिन्या नवनलिनदलकोमलेन करसम्पुटेन संवाह्य- 
मानचरणस्तत्कालोचितदशेने रवनिपतिभि रमा्यैर्मित्रौश्च सह्‌ तास्ताः 
कथाः कुवेन मुहृतेमिवासाञ्चके । ततो नातिदूरवतिनीम्‌ “अन्तः 
पुराद शम्पायनमादायागच्छेति'' समुपजाततद्वृत्तान्तप्रश्नकुत्‌हलो 
राजा प्रतीहारीमादिदेश । सा क्षितितलनिहितजानुकरतला'यथान्ञा- 
पयति देवः' इति शिरसि छृत्वाज्ां यथादिष्टमक रोत्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद-वहां (अर्थात्‌ स्थानमण्डप मे) शय्या पर बेठ हए, भूमि- 
तल पर वटी इई तथा गोदीमें लता सदृश (लम्बी) तलवार लिये हुई, 
ख द्गवाहिनी (दासी) हाग-~नूतन कमलपत्र के समान कोमल करयुगलसे 
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धीरे-धीरे दवाये जति हुए चरणो वाले (महाराज शूद्रक) शयन कालमें 
साक्षात्कार करने योग्य भूपतियो, मन्तियों तथा मित्रौ के साथ प्रकरणानुकल 
वाते करते हुए लगभग दा कड़ी तक (विश्राम करते) रहे । 
इसके पश्चात्‌ (चाण्डालकेन्या द्वारा प्रदत्त) शुक की प्रवृत्ति (वृत्तान्त) 
पूछने मे समुत्पन्न कूतरूहल (उत्कण्ठा) वालि नरेशने कूठ ही अन्तर पर खडी 
हुई प्रतीहारी को आदश दिया-अन्तःपुर से वंशम्पायन को लेकर आओ! 
उस (प्रतीहारी) ने पुथ्वीतल पर घुटना एव हृथलियो को टेक कर 
जसी महाराज कौ आज्ञा इस प्रकार आनः कौ शिरोधायं करके (महाराज 
के) अददेभानुक्न कायं किया । 
संस्ृत-व्याख्या-तत्र = तस्मिन्‌ सभामण्डपे, शयने = आस्तरणे, निषण्णः 
-= उपविष्टः राजा चृद्रकः, क्षितितलोपविष्टथा = भितितले भूतले उपविष्टया 
निवण्णया नथा उल्सङ्कनिषहितासलतया = उत्सङ्गं कोड निहिता संस्थापिता 
असिलता लतावत्‌ लम्बमानः खङ्गः यया सा तया, सेङ्खवाहितन्या = कृपाण- 
धारिण्या, नवनलिनदलकोमलेन == नव नवीनं यन्नलिन कमलं तस्य दलानि 
पत्राणि तद्त्‌ को मलेन मृदलेन, करसम्पुटेन = हस्तयुगलेन, शनेः शनैः = मन्द - 
मन्दं, संबाह्यमानचरणः = संवाह्य मानौ सजञ्चाल्यमानौ चरणौ पादयुगलं यस्य 
सः, तत्कालोचितदशंनेः = तत्काले विश्वामसमये उचितं योग्यं दशनं साक्षात्कारः 
येषां तैः, अवनियतिमिः = भूपतिभिः, अमात्यैः = मंत्रिभिः, मित्रैः = सुहद्धिश्च, 
सह = साध, तास्ताः = तथाविधाः, कथाः = वार्ताः, कू्ेन्‌ = विदधत्‌, मुहूर्त = 
स्वत्पकालमिव, आस्ाञ्चके = अवतस्थे । ततः = तदनन्तर, समुपजाततद्वत्ता- 
स्तश्रशनकृतुहलः = समुपजातं समुत्पन्नं तस्य शुकस्य वृत्तान्तप्रश्ने प्रवृत्तिपृच्छायां 
कुतूहलं कतुकं यस्य स॒ तादृशः, राजा शद्रः, नातिदूरवबत्तिनीं = न अतिदूरे 
समीप एव वतते यासा तां तादृशी, प्रतीहारी = द्वाररक्षिवाम्‌, अन्तःपुरात्‌ = 
अवरोधात्‌, वैशम्पायनं =पूर्वोक्त' शुकम्‌, आदाय = गृहीत्वा, आगच्छ = आव्रज 
इति = इत्यवरूपेण, आदिदेश = आज्ञापयामास, सा = प्रतीहारी, क्ितितल- 


निहितजानुकरतला = क्षितितले भूतले निहितौ स्थापितौ जान्‌ ऊरूपवंणी कर- 
तले पाणितले च ययासा तथोक्ता, यथा==यन प्रकारेण, देवः स्वामी, 
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आज्ञापयति = आदिशति, इति एवं कथयित्वा, आज्ञां = अदेश, शिरसि 
छरुत्वा = मस्तके निधाय, यथादिष्ट' = यथादेशः, तथा अकरोत्‌ = चकार । 


रिप्पणी-निषण्णः-नि सद्‌ ¬ क्त-बैठा हज । उत्सङ्क- गोद । आसा- 
ञ्चके-आस्‌ (उपवेशने) प्र° पु० ए० व ०-बेठा । “नवनलिनम्‌' मे लुप्तोषमा- 


लङ्कार दै । आदाय-अा + दा +-क्त्वा-ल्यप्‌ । आदिदेश-अाङ + दिश्‌ ।- लिट्‌ 
प्र° पुऽ ए०९ क| 

अथ मुहूत्तदिव वंशस्पायनः प्रतीहार्या गृहीतपञ्जरः कनकवेत्र- 
लतावलस्वबिना किल्चिदवनतपूवेकायेन सितकञ्नचुकाच्छन्नवपुषा 
जराधवलितमौलिना गद्गदस्वरेण सन्दमन्द्न्चारिणा विह ङ्गजाति 
प्रीत्या जरत्कलहसेनेव कञ््वुकिनानुगम्यमानो राजान्तिकमाजगाम्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद-इसके बाद क्षण भरमेंदही वंशम्पायन (नामक शुक) 
महाराज के पास आ पहुंचा जो कि प्रतीहारी द्वा थमे गये पिजरे वाला था 


तथा जो सुनहरी वेत्रलताओं का (निवारणाथं) आश्रय लेने वाले, कुष क्षुके 
हुए शरीराग्रभाग वाले, घवल पंलो से समावृत शरीर वाले, बुढौती के कारण 


धवलित शिर वाले, गद्गद (अव्यक्त) स्वर बाले तथा (अपनी) विहङ्गजाति 
के प्रति (स्वाभाविक) स्नेह होने के कारण पीपी चलते हए वृढ राजहस 
की भांँति-स्वणंजरित वेत्रयष्टि का आश्रयलेने वाले वृद्धावस्था कै कारण 


पलित शिरोभाग वाले अस्फुट स्वर वाले, धीरे-वीरे चलने वाले तथा विहद्ख- 
जाति के प्रति (स्वाभाविक) लगाव होने के कारण कञ्चुकी द्वारा अनुगमन 
कियाजारहाथा, 


संस्कृत-व्याख्या-अथ = अन्तःपुरप्रवेशानन्तरं, मुहृत्तदिव = घटिकादयमव, 
वैशम्पायनः = शुकः, प्रतीहार्था = द्वारपालिकया, गहीतपञ्जरः = गृहीतं घुतं 
पञ्जरं लौह्‌शलाकानिमितपक्षिनिलयं यस्य स तथोक्तः, कनकवेत्रलतावलम्बिना 
= कनकेन सुवर्णेन खचिता या वेत्रलता वेतसयष्टिः तामवलम्बते धारणं करो- 
तीत्येवं शीलो यः सः तेन तथोक्त न, किड्चिदवनतप्वेकायेन = किञ्चिद्‌ ईषद्‌ 


अवनतः वा्धक्यवशाच्नतः पूवंकायः नाभेरूध्वं भागः यस्य तेन तादृशेन, सितकञ्च्‌- 
काच्छन्नवपुषा = सितकञ्चकेन शुभ्रकृर्पीसकेन आच्छन्नं आच्छादितं वपुदहौ यस्य 
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सः तेन ताद्रोन, जराधवलितमौलिना = जरया वाद्धेक्येन धवलित: स्वच्छकृतः 
मौलिः केशसमूहः यस्य तेन तादृशेन, गक्गदस्वरेण = गद्गदः अस्फुट: स्वरः 
कण्ठध्वनियंस्य सः तेन तादृशेन, मन्दमन्दसञ्चारिणा = मन्दं मन्दं गनैः शनेः 
सञ्चरितु शीलं यस्य सः तेन तादृशेन, विहङ्कनातिभ्रीत्या = पक्षिजातिप्रेम्णा, 
जरत्कलहुसेनेव = वु ड राजहं सेनव, कञ्चुकिना = सौविदल्लकेन, अनुगम्यमानः 
= अनूत्रज्यमानः वैशम्पायनः पूर्वोक्तः शुकः, राजान्तिकं = नृपसमीपम्‌, 
आजगाम == आययौ । 

रिष्यणी-इस वाक्य का अन्वय इस प्रकार है-अथ वैशम्पायनः राजान्ति- 
कमाजगाम । कञ्चुकी-रनिवास मे रहने वाला वृद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मण संवक- 
"अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सवं कार्याधंक्‌शनः कञ्मचुकोत्यभि- 
धीयते ।' अनुगम्यमान-अनु + गम्‌ यक्‌ + शानच्‌ । 'राजान्तिकिमाजगाम' 

यहाँ गत्यथेक "आड. + गम्‌' धातुके योग मे अन्तिकम्‌" में द्वितीय विभक्ति 

हुई । आजगाभ-आड + गम्‌ + लिट्‌ प्र° पु० ए० व० | जरत्कलहंसेनेव में 
उपमालंकार है । 

क्ितितलनिहितकरतलस्तु कञ्चुकी राजानं व्यज्ञापयत्‌--'देव 
देव्यो विज्ञापयन्ति, देवदेशादेष वे शम्पायनः स्नातः कृताहारश्च 
देवपादमूलं प्रतीहार्या नीतः इत्यभिधायापगते च तस्मिन्‌ राजा 
वे शम्पायनमपृच्छत्‌--'कच्चिदभिमतमास्वादितमम्यन्तरे भवता 
किटिचदशनजातम्‌ ? “ इति । 

हिन्दी-अनुवाद-पुथ्वीतल्न पर हाथ टेक कर कल्चुकीोने महाराज कौ 
निवेदित किया-स्वामिन्‌ ! महारानियां (मेरे मुस महाराज को) सूचित 
कर रहीदहै कि महाराज के अदेशानुसार यह्‌ वशम्पायन (युक) स्नान तथा 
भोजन सम्पन्न करके प्रतीहारी द्वारा स्वामी के चरणों मे प्रस्तुत कियागया 
है ।' एेसा कह कर उस (वृद्ध कञ्चुकी) के चले जने परराजाने वंशम्पायन 


से पृषछा-क्या आपने अन्तःपूर मे कछ रुचि के अनुकूल मक्ष्यपदाथं आस्वादित 
कर लिया ? 


१३४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या-क्षितितलनिहितकरतलः = क्षितितले धरणी तले निहित 
स्थापितं करतलं हस्ततलं येन सः तु, कञ्चुकी = अन्तःपुरनियुक्तः वृद्धः गुणा- 
न्वितो विप्रः, राजानं = नृपं शूद्रक, व्यज्ञापयत्‌ = न्यवेदयत्‌-देव! = हे स्वा- 
मिन्‌ देव्यः = महिष्यः, विज्ञापयन्ति = सूचयन्ति, यत्‌ देवष्देशात्‌ = भवतो नियो- 
गात्‌, एप बशन्पायनः = रुकः, स्नातः = पूर्वं कृतस्नानः पश्चात्‌, कृताहारः = 
विहितभोजनश्च, देवपादभरलं = देवस्य भवतः पादमूलं सन्िधि, प्रतीहार्था = 
दारपालिन्या, नीतः = प्रापितः, इत्यभिधाय = इत्युक्त्वा, तस्मिन्‌ = कञ्च किनि, 
गते सति, राजा = भूपतिः, वेशम्पायनं = जुम्‌, अपृच्छत्‌ = पृष्टवान्‌, 
अभ्यन्तरे = अन्तःपुरे, मवता = त्वया, अभिमतं = इष्ट, किञ्चदशनजातं = 
भोजनसामग्रीसमुहः, आस्वादितं किञ्चित्‌ = मुक्त न वेति । 

टिप्यणी-व्यज्ञाययत-वि [ज्ञा -णिच्‌ +- लङः प्रश्पु्ए०्व० ~ अभिधाय- 
अभि +-चा +-क्त्वा-ल्यप्‌ । अशनजात्तम्‌ = भोजन सामग्री का समूह्‌ । कचित्‌ 

अशनजातम्‌ ? यहाँ काक्‌ दै । नक्षण-भिन्नकण्ठष्वनिर्वीरः काक्‌रित्यमि- 

धीयते' । 

स प्रत्युवाच-देव ¦ कि वा नास्वादितम्‌ ? जसत्तकोकिललो- 
चनच्छविर्नीलपाटलः कषायमधुरः प्रकाममापीतो जम्बरुफलरसः, 
हरिनखरभिन्नमत्तमातङ गकुम्भमुक्तरक्ताद्रमुक्ताफलत्वींषि खण्डितानि 
दाडिमबीजानि, नलिनीदलहरिन्ति द्राक्षाफलस्वादूनि च दलितानि 
स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि । कि वा प्रलपितेन बहूना सवमेव 


देवीभिः स्वयं करतलोपनीयमानममृतायते' इति । 


हिन्दी-अनुवाद-उस (सुए) ने उत्तर दिया-महाराज ! भला क्या नहीं 
आस्वादित किया ? मदोन्मत्त कोकिल की नेत्रच्छवि के समान छवि वाल, 
लाल-नील्ञे तथा तितमिट्ठे जामुनफलो के रसकोर्ैने जीभर कर पियाहै 
वनकेसरी के नखो से विदीणं किए मये मतवाले हाथियों के कृम्भस्थनों स 
पुथग्भूत रक्तसने मुक्ताफलं की प्रभाके समान प्रभाव वाले अनारके दानां 
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को मैने खण्डित कियारहै, कमनिनीके पत्तोंकी भांति हरे रगबाली तथा 
्राक्षाफल (अग्र) के समान स्वादिष्ट पुरानी आमलकी (धराऊ आंवला) 
के फलों को मैने इच्छानुसार फोडादहै। (महाराज ! ) अधिक बकवास करने 
से क्यालाभ ? महारानियों द्वारा स्वयमेव हाथोंसे मेरे पाप्त तक लाया जता 
हुआ सव कु ही अमृत जसा लगता था । 

संस्कत~व्याख्या-सः = वेशम्पायनः, प्रत्युवाच = प्रतिवचनं ददौ, देव ! = 
हे नाथ! , वा = अथवा, कि = कीदशं भोजनं, न आस्वादितं = न भक्षितमिति 
काकुः ? अयम्भावो यद्‌ मद्धक्ष्ययोग्यं सवमेव भक्षितम्‌ । अगमत्तकोकिल- 
लोचनच्छविः == आमत्तः मधुपानेनोन्मत्तः य: कोकिलः पिकः तस्य लोचनच्छविः 
नयनकान्तिः सैव छविर्य॑स्य स ॒तादुशः, नीलपाटलः = नीलश्चासौ पाटलः 
ष्वेतरक्तश्चेति नीलपाटलः, । कषाधमधघुरः = कपायोऽम्बश्चाक्तौ मधुरो मिष्टर- 
सश्चेति कपायमधुरः, जम्बुफएलरसः = जम्बूफलद्रवः, प्रकामं = पर्यप्तम्‌,आपीतः 
= पानविषयीकृतः, हृरिनखरभिन्नमत्तमात द्धकुम्भमुक्तरक्तादरं सुक्ताफएलस्वीषि = 
हरेः सिंहस्य नखरः नखैः भिन्नाः विदारिताः-ये मत्तमातङ्खानाम्‌ उन्मत्तमजानां 
कुम्भाः शिरःस्था मांसपिण्डा तेभ्यो मुक्तानि अपगता नियानि रक्तार््रणि शोणि- 
तस्विन्नानि मृक्ताफलानि मौक्तिकानि तेपां त्विष इव त्विषः कान्तयो येपां 
तानि तथोक्तानि, शडिमबीजानि = दाडिमफनवीजानि, खण्डितानि = शकली- 
कृतानि, नलिटदलहरिन्ति = ननिनी कमलिनी तस्याः दलानि पत्राणि तद्त्‌ 
हरन्ति हरिद्र्णणनि, द्राक्षाफलस्वादूनि = द्राक्षाफलतुल्यस्वादिष्टानि च 
प्राचीनामलकौफलानि = क्षी रधात्नरीसस्यानि, स्वेच्छया = स्वाधीनतया,दलितानि 
= चञ्चुपुटेन मर्दयित्वा खादितानि, वा = अथवा, बहुना = अधिकेन, प्रलपि- 
तेन = वृथा जल्पनेन, कि = को लाभः, देवीभिः = राज्ञः शूद्रकस्य महिषीमिः, 


स्वयं = आत्मना, करतलोपनीयमानं = निजः हस्ततलैः दीयमानं, सर्वमेव = 
निखिलमपि भोज्यम्‌, अमुतायते = अमृत्रवदाचरति । 


दिष्पणी-देव करि वा नास्वादितम्‌ ?-यहां वाक्‌ है। पाटलः =गुलावी 
सफेद, नानरंग, शवेतरक्तस्तु पाटलः" इत्यमरः । 'कोकिललोचनच्छविः' में 
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लुप्तोपमालङ्कार है । हरनि र-सिह्‌ के नाखून । त्वींषि--कान्तिर्या, । हृरिन्ति- 
हरे । प्राचौनामलकीफलानि-पुराने वलो के फल । अमृतायते-अमृतवदाचरति 
-अम्‌त क्य अमृत के समान मधुर लगता है । नलिनी दलहरिन्ति' तथा 
द्राक्षाफलस्वादूनि' मे चुप्तोपमालद्कारदहै। दोनों की निरपेक्ष स्थिति से 
संसृष्टि है । 

एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य नरपतिरब्रवीत्‌-““आस्तां तावत्सवेमे- 
वेदम्‌, अपनयतु नः कुतूहलम्‌, आवेदयतु भवनादितः प्रभृति कार्त्स्ये- 
नात्मनः जन्म कस्मिन्देदो ? भवान्‌ कथं जातः? केन वानाम 
कृतम्‌ ? काते माता? कस्ते पिता? कथं वेदानामागमः ? कथं 
शास्त्राणां परिचयः ? कतः कलाः समासादिताः ? कि जन्मान्तरा- 
नूस्मरणम्‌ ? उत वरप्रदानम्‌, अथवा विहङ्खवेषधारी कश्चिच्छन्नो 
निवससि ? क्व पूवेम्‌षितम्‌ ? कियद्वा वयः ? कथं पञ्जरबन्धः ! 
कथं चाण्डालहस्तगमनम्‌'? इह वा कथमागमनम्‌ ? ' वं शस्पायनस्तु 
स्वयमुपजातकुत्‌हलेन सबहूमानमवनिपत्तिना पृष्टो मुहूर्तमिव ध्यात्वा 
सादरमनब्रवीत्‌-देव ! महतीयं कथा । यदि कौतुकमाकण्यंताम्‌- 

इन्दी अनुवाद-इस प्रकार बतियते हुए बेशम्पायन की बात को रोककर 
महाराज (शूद्रक) ने कहा-अच्छा, यह्‌ सब रहने दीजिए ! (पहले) हमारा 
कुतूहल (उक्कण्ठा) दूर कीजिए । प्रारम्भ से लेकर (अवतक) अपनी आपं 
वीती जच्छी तरह प्रस्तुत की जिये-किस जनपद में जन्म हुआ ? अप किस 
प्रकार पदा हुये ? अथवा किसके द्वारा (आपका) नामकरण हु ? कौन 
आपकी माता 2 कौन आपके पिताहं? कंसे वेद की उपलब्धि हुई ? 
कैसे (न्यायमीमांसादि) शास्त्रों का परिचय (ज्ञान) हज ? कहुँ से (७५ 
भेद वाली) कलाओं का अभ्यास किया ? किस कारण (प्रभाव) से पूवेजन्म 
का (आपको) अनुस्मरण है ? अथवा (यह्‌) वरप्रदान है ? (जिसके प्रभाव 
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से आप अनुभृताथं को जान रहे दँ) अथवा कोई (अन्य विलक्षण जीवर आप 
जो कि) विहुंगवेष धारण कर गुप्तह्पसे रह रहै है ? पहले कहाँ रहे ? 
अथवा आपकी अवस्था कितनी है ? कैसे पिजरेमें फंस गये ? कंसे चाण्डाल 
के हाथमे आ पड़ ? अथवा यर्हां तक (राजदरबार मे) कंसे आना हुभा ? 
अपने आप उत्पन्न हुई उत्कण्ठा वाले महाराज ( शद्रक ) दारा आदर- 
पूवक पृष्ठा गया वंशम्पायन भी पलभर के लिए ध्यानमग्न-सा होकर आदर 
सहित बोला-महाराज ! बड़ी लम्बीहै यह कहानी । (फिरमी) यदि उत्कण्ठा 
है तो सुनिये- 

सस्छृत-व्याख्या-एवंवादिनः = पूर्वोक्तप्रकारेण कथयतः, तस्य = वं शम्पाय- 
नस्य, वचनं = कथनम्‌, आक्षिप्य = अनादुत्य, नरपतिः = भूपतिः शृद्रकः, 
मब्रवीत्‌ अवदन्‌, सवं = निखिलं, तावद्‌ == जादौ, इदं = पूर्वोक्तमेव, आस्ताम्‌ 
== तिष्ठतु, नः अस्माकं कुत्‌हलं = कौतुकम्‌, अपनयतु =दू रीकरोतु । 
भवानादितः प्रभृति = उत्पत्तिकालादारभ्य, कात्स्येन = समग्ररूपेण, आत्मनः = 
स्व्रकीयं (वृत्तान्तं), आवेदयतु = 'नवेदयतु । यथा हि भवतः, कस्मिन्‌ देशे 
कुत्र जनपदे, जन्म == उत्पत्तिः ? कथं केन प्रकारेण भवान्‌, जातः = उत्पन्नः ! 
केन वा नाम तं केन जनेन वा वंशम्पायनेति नाम विहितम्‌ ? ते का माता 
==तव का जननी ? ते कः पिता=तव कः जनकः ? कथं वेदानामागमः = 
कथं वेदानामुपलन्धिः ? कथं शास्त्राणां परिचयः `> कथं न्यायशास्त्रादीनां 
विशेषबोधः । कला कृतः समासादिताः नुत्यगीतादिविद्याः कृतः प्राप्ताः ! 
कि जन्मान्तरानुसरणं = किन्निमित्तकं पवं जन्मोदन्तस्मृतिः ? उत [क वरप्रवानं 
"= वरदानप्राप्तिः, अथवा = सिद्ध एव किवा, करिचित्‌ = कश्चन, विहङधवेष- 
धारी = स्वरूपघपक्षारी, छलः = गृप्तः, सन्‌ निवससि == वासं विदधासि ? 
व्व पु्वंमुषितं =-कूत्र वा पृवं समवस्थितम्‌ ? बा कियद्रयः = अथवा वार्षिकावस्था 
का ? कथं पञ्जरबन्धः = केन प्रकारेण पञ्जरमध्येऽवस्थानम्‌ ? कथं चाण्डा- 
लहल्तगमनं == अन्त्यजहस्तप्राप्तिः कथम्‌ ? इह वा कथमागमनं = अस्मिन्‌ प्रदेशे 
वा कथमृपस्थितिः ? तु=पृनः, वैशम्पायनः = शुकः, सबहुमानं = सादरम्‌, 
सादरम्‌, उपजातकुतहृलेन == समुत्पन्नकौतृहलेन, स्वयं = आत्मना, अवनिपति 
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ना == मृपतिना.पृष्टः = कृतप्रष्नः, मुहू्त॑भिव = क्षणमिव, ध्यात्वा = चिन्तयित्वा, 
सादरं --सबहुमानम्‌, अब्नवीत्‌ = उवाच, देव =है नाथ ! इयं एषा कथा 


महती -- अतिविस्तृता कथा । यदि = चेत्‌, कौतुकं = कौत्‌हलं तहि, आकण्यतां 
न्=श्रयताम्‌-- 


टिष्वणी-कुत्‌हल-कौतुक, "कौतूहलं कौतुके च कुतुकं व कुत्‌हलम्‌' इत्य- 
मरः । अपनयतु-दूर करे-अप नी+लोट्‌ प्र पू० ९० व०। उत-क्या, 
"आहौ उताहो किमत विकल्पे क्रि किमत च' इत्यमरः । कृत्स्म्येन-कत्स्न + 


ष्यञ्‌ = कात्स्न्यं । छन्न :-छद्‌ + क्त, छिपा हुमा । उषितम्‌-वस्‌ +क्त, निवास 
स्थान । 


अस्ति पूर्वापरजलनिधिवेलावलग्ना, मध्यदेशालङ्खारमृता मेख- 
लेव भुवः, वनकरिकूलमदजलसेकसंवधितंरतिविकचधवलकूसुमनिकर- 
मत्युच्चतया तारागणमिव शिखरदेशलग्नमद्रहदिभः पादपेरूपशोभिता, 
मदकलक्‌ररकलदश्यमानमरिचपल्लवा, करिकलभकरमृदिततमालकि- 
सलयामोदिनीःमधूमदोपरक्तकेरलीकपोलकोमलच्छविना सञ्चरदनदेव- 
ताचरणालक्तकं रसरच्न्जितेनेव पल्लवचयेन संच्छादिता, शुककूलदलि- 
तदाडिमीफलद्रवारद्रीक्रिततलं रतिचपलकपिकलकम्पितकक्कोलच्युतपत्ल- 
वफल शबलः अनवरतनिपतितकृसुमरेणपांशुलेः पथिकजनरचि तलवङ्खः 
पल्लवसंस्तरंः अतिकठोरनारिकेलकेतकीकरीरबकुलपरिगतप्रान्तैः 
ताम्बूलीलतावनद्धपृगषण्डमण्डिते वे मलक्ष्मीवासभवनेरिव विराजिता 
लतामण्डपः, उन्मदमातङ्ककपोलस्थलगलितसलिलसिक्तेनेव निरन्तरः 


मेलालतावनेन मदगन्धिनान्धकारिता, नखमुखलग्नेभकृम्भमुक्ताफल- 
लृब्धं : शबरसेनापतिभिरभिहन्यमानकंसरिशता । 
हिन्दी-मनूवाद-पवीं ओर पश्चिमी सागर-तट तक फली हुई, मध्यप्रदेश 


कौ आभूषण स्वरूपा मतएव पृथ्वी की मेखला (करधनी) सी प्रतीत होने 
वाली, अरण्यचारी गजसमृहों के मदजल से सींचे जने के कारण सं्वधित, 
शिखरभाग पर लगे हुए तथा अत्यन्त ऊंचाई के कारण नक्षत्रमण्डलसे प्रतीत 
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होने वाले भरपर खिले हए श्वेतवर्ण पृष्प पञ्ज को धारण केरने वाले वृक्षों 
से शोभायमान, मदमस्त हने के कारण प्यारे लगने वलि करर पक्षियोंक 
समुदाय द्वारा कूतरे जाते हुए मरिच वृक्ष के परत्र वाली, हस्तिशावकों के शुण्डा- 
दण्डो से उपमदिते तमालवृक्षों के नृतनपणो को गन्वसे संकल मदिराके 
अविश (प्रभाव, मस्ती) से सुखं वने हए केरली सुन्दनियोंके कपोलोकी कोमल 
छवि के समान छवि वाली तथा सञ्चरण करनी हुई वनदेवियों के चरणों 
भ लगे अलक्तकरस (महावर) से अनृरजञित ( रगी हुई ) प्रतीत हने वाली 
नईं कोपलों के समृह से आच्छादित, शुकसम्‌ह द्वारा विदीणे किये गये दाडिम- 
फलो के रसं से भिगोयी गई फणं वाले अत्यन्त चञ्चल वानरसमूह हा िञ्चोडे 
गये कद्कोल वृक्षों से धिरे हए पल्लवं तथा फलों के कारण चितकवरे, निरन्त 
गिरी हुई पुष्पधूलियो स पांशृल ( धूलभरी }, बटोर्हियो दवारा वनाये गये 
लवङ्ध की पत्तियों के बिषछठौनों से यृक्त-मत्यन्तं कठोर नारियल, केवड़ा, करील 
तया मौलसिरा वृक्षा से धिर हई चौहुही वाले पान की (चदु हुई) लनरोंसे 
व्याप्त सुपारी कं वनोसे अलंकृत तथा वनलक्ष्मी के निवासगृह्‌ प्रतीत होने 
वाले लताकृञ्जों से विराजित, मानों मतवाजे गजयाजों कै कपोलमण्डलों से 
बहते हुए मदजल से सींचे गये अतएव सदजल को गन्ध के समानं गन्ध बाले 
एलालताओं (इलाद्ची कौ लतर) के वनसे निरन्तर अंधियारी बनाई गद, 
नखाग्रभागो बँ संलग्नहाधियों के कूम्भस्यलों से उत्पन्न मुक्ताफलों के लालची 
किरान सेनापतियों दवाय मारे जाति हृए सैकड़ों सिहं वाली । 


सस्कृत-व्याख्या-'अस्तीति' भस्य दूरस्थेन विन्ध्याटवी नामेति कतुःपदेन 
सम्बन्धः । अथसा विन्ध्याटवी कीदशी वर्तते ? सम्प्रति तामेव विशिनष्टि 
पूर्वापरेति । पूर्वापरजलनिधिवेलावलग्ना = पृवंश्चापरश्चेति पूर्वपरौ प्राच्यप्र- 
तीच्यदिग्वतिनौ यौ जलनिधि समूद्रौ तयौः वेलयोः तीरयोरवलग्ना संयुक्ता, 
मध्यवेशालङ्कारभूता = मध्यदेशस्य मध्यवत्ति स्थानस्य बलद्कारमृता भृषणस्व- 
रूपा, भुवः = पृथिव्याः, मेखलेव - रशनादामेव, वनकरिकूलमदजलसेकसंव - 
धितः ~= वने कानने ये करिणः हस्तिनः तेषां कूलानि युथानि तैषां मदजलस्य 
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दानवारिणः सेकेन सिञ्चनेन संवर्धितः बुद्धि सम्प्राप्तः, अत्तिविकचधवलकुसुम- 
निकरे = अतिविकचानाम्‌ अतिविकसितानां धवलानां शुभ्राणां कुसुमानां पृष्पा- 
णां निकरं समुदायम्‌ अस्यृच्चतया वृक्षाणाम्‌ अत्यन्तम्‌ उच्चतावशात्‌, शिखर- 
वेशलग्नं = शिरोभागसंलग्न, तारागणं = नक्षत्रमण्डलमिव, उद्रहुदिभः == धारय- 
द्धिः, पादपं : = वृक्षः, उपशोभिता--भ षिता, मदकलकुररकुलदश्यमानमरिच- 
पल्लवः == मदकलः मदोन्मत्तः कृररयाणां मत्स्यनाशनानां कलानि समृहाः तं 
दश्यमानाः चञ्चुपुटेन संदश्य आरवाद्यमानाः मरिचानां कोलकानां पल्लवाः 
किसलयानि यस्यां सा, करिकलभकरमुदिततमालकिसलयामोदिनी == करिणां 
हस्तिनां कलभाः तैषां करः शुण्डादण्डेः मृदितानि मदितानि यानि तमालकिस्- 
लयादिपिच्छपल्लवानि तेषाम्‌ आमोदः सुगन्धिः विदयते यस्यां सा तादंशी; 
मधमदोपरक्तकेरलीकपोलकोमलच्छविना == मधु मद्यं तस्ययो मदः मदिरपानेन 


मत्तता तेन उपरक्ताः रक्तवर्णीभिताः ये केरलीक्रपोलाः कै रलदेशोत्पन्नानां सुन्द- 
रीणां कपोलः गल्लप्रदेशाः तैषामिव कोमला मदी छविः कान्तिः यस्यतेन 


सञ्चरहनदं वताचरणालक्तक रस रञ्जितेनेव == सञ्चरन्तीनां ब्रजन्तीनां वनेदेव- 
तानां काननाधिष्ठातुदेवीनां चरणालक्तकरसंः पादस्थितयावकद्रवंः रञ्जितेनेव 
रक्तीकृतेनेव , पट्लबचयेन = किसलयसम्‌ हेन, सज्छादिता = आच्छा दिता शकक 
लदलितदाडिमीफलद्रवार्दीकृततलेः == शुककुलेः कीरसमूैः दलितानि चञ्चुभिः 
विदारितानि यानि दाडिमीफलानि तेषां द्रवः रसः आदीङृतानिं अप्रैत्वमुपनी- 
तानि तलानि अधोवत्तिस्थानानि येषां तेः, भतिचपलकपिकुलकूरिपतकक्को- 
लच्युतपल्लबफलशबलं: = अति चपलेः अत्यन्तचञ्वलेः कपिकूलः वानरसमृहैः 
कम्पितेम्यः आन्दोलितेभ्यः कक्कोलेभ्यः तरेविशेषेभ्यः च्युतानि पतितानि यानि 
पत्लवफलानि तेः शबलं श्वित्रः, अनवरतनिपतितकुसुमरेणुांशुलैः = अनवरत- 
निपतितानां निरन्तरप्रच्युतानां कृुमानां पुष्पाणां रेणृमिः परागधूलिभिः 
पांशुलः सरजस्कंः, पयिकजनरचितलवङ्खपललवसंस्तरः ==पक्लिकजनः पान्थपुरुषेः 
रचिताः निर्मिताः, लवद्कपल्लवानां लव ङ्धवृक्षविशेषकिसलयानां संस्तया मास- 
नानि येषु तैः तथोक्तं :, अत्तिकटोरनारिकेलकेतकीकरीरबकूुलपरिगतप्राम्तंः == 
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मतिकठोरा अलत्यन्तकटिनाः परिपक्वा इत्यथः, ये नारिकेला: लाङ्कलिवृक्षाः, 
केतक्यः ककचपर्णगः करीरा पत्र विहीनाः कण्टकसहिताः वक्ष विशेषाः, बकुलाश्च 
तैः परिगताः परितो व्याप्ताः प्रान्ताः पर्य॑न्तप्रदेशाः येषां तं तथोक्तं :, ताम्बली- 
लतावनद्धपगषण्डमण्डितः = ताम्बलीलताभिः नागवल्लीव्रततीभिः अवनद्ध घंबदधं 
यत्‌ पृगषण्ड क्रमुकवन तैन मण्डितः अलंकृतः, अत एव वनलक्ष्मीवासभवनैरिव = 
वनलक्ष्म्याः विपिनश्चियः वासभवनरिव नसतिगृहैरिव, लतामण्डपः == वल्लीर]हैः, 
विराजिता = सुशोभिता, उन्मदमातङ्खकपोलस्थलगलितसलिलसिक्त नेव = उन्म- 
दानां मदोन्मत्तानां मातङ्कानां गजानां कपोलस्थलेभ्यः गण्डप्रदेशेभ्यः गलितैः 
च्युतं; सलिलं: मदजलंः सिक्तं नेव सििचितेनेव अतएव मदगम्धिना = मदगन्ध- 
युक्त न, निरन्तर = सघनं यथा स्यात्तथा, एलालतावनेन == एलाचन्द्रवालाव- 
ल्लीनां वनेन विपिनेन अन्धकारिता = अन्धकारयक्ता, नखसुखलग्नेभकुम्भमृक्ता- 
फललुञ्धैः --नल्लानां नखराणां मुखेषु अग्रभगेषु लग्नानि संसक्तानि यानि इभकु- 
म्भमुक्ताफलानि सिहविदारितगजमस्तकमांसपिण्डोद्‌भवानि मौक्तिकानि तेषु 
लुब्धैः लोलुपः, शबरसेनापत्तिभिः = भित्लसेनानायकः, अभमिहन्यमानकेसरि- 
शता =मभिहन्यमानं व्यापाद्यमानं केशरिशतं मृगेन्द्र मण्डलं यस्यां सा तथोक्ता । 


टिप्पणी-यहां वाक्यसे प्रारम्भमे आई हुई "अस्ति' क्रिया का सम्बन्ध 
वाक्य के अन्त में स्थित 'दिन्ध्याटवी नाम' से हे । वेला-समुद्र का किनारा। 
मध्यप्रदेशष-'हिमवद्धिन्ध्ययोमंध्ये' यत्प्राग्विनिशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च 
मध्यदेशः प्रकीतितः । मन्‌-.मेखला-करधनी, 'स्त्रीकट्यां मेखला काञ्ची सप्तकी 
रशना तथा" इत्यमरः । उद्रहृद्भिः-उत्‌ वह शतृ त° ब० व ० । “शिखरदे- 
शलग्नं तारागणमिव' में जात्युतप्रेक्षालकार है । कुरर = कौञ्चपक्षी । दश्यमान- 
कुतरे जति हुए । कलभ == हाथी का बच्चा, "कलभः करिशावकः' इत्यमरः । 
मृदित-मद्‌ +-क्त-मसतला हुमा । केरली-केरल देश की स्त्री । अलक्तक-महा- 
वर । चथः-राशि, समूह्‌ । 'कपोल-कोमलच्छविनाः में लुप्तोपमा तथा "रजि 
तेनेव" मे क्रियोप्पेक्षा है । दोनों के अङ्खाक्खिभाव से सङ्कर ¦ वाडमीफल 
अनार का फल । कक्मोल-शीतल चीनी का वक्ष । शबलाः-चितकबरे । 
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संस्तरः-सम्‌ स्तृ. +अप्‌, विदछौना, विछठावन । बकुलः-मौलसिरो ¦ शृककू- 
लदलितदाडिमीफल ` ` यहां दाड्मीफल के स्ससे सध्यभाग के आद्र किये 
जाने श्प सम्बन्धके नहोने पर भी उसके सम्बन्धं के प्रतिपादन केद्वारा 
अतिशयोक्ति अलंकार है तथा 'चनलक्ष्मौवासभवनेरिव' मे जत्युत्प्क्षालङ्धार 
है । दोनों की निरपेक्ष स्थिति होने से संसृष्टि है । एलालता-इलायची की 
बेल ¦ इभ-दाथी । अभिहृन्यमान-जमि +हन्‌ + यक्‌ + शानच्‌ । सलिलसिव्ते- 
नेव-क्रियोत्परक्षालकार है । 


प्रेताधिपनगरीव सदासन्चिहितमृत्युभीषण महिषाधिष्ठिता च 
स॒मरोद्यतपताकिनीव बाणासनारोपितशिलीमृखा विभुक्तसिहनादा च, 
कात्यायनीव प्रचलितखङ्खभीषणा रक्तचन्दनालङक्रेता च, कर्णीसुतक- 
थेव सच्निहितविपुलाचला शशोपगता च, #त्पान्तप्रदोषसन्ध्येव 
परनृत्यन्नीलकण्ठा पल्लवारणा च अमृतमथनवेलेव श्रीद्रुमोपशोभिता 
वारुणीपरिगता च, प्रावृडिव धनश्यामला अनेकशतहदालङ्कृता च, 


हिन्वी-अन्‌वाद-तदव निकटवर्ती यमदेवता क कारण भयकारिणी तथा 
(यमराज के वाहनमूत) महिष से युक्त प्रेताधिप अर्थात्‌ यमराज कौ नगरी के 
समान सदेव समीपवर्ती अजगरो के कारण सयावहु (अथवा मृत्यु ~ व्याघ्रादि 
हिस जीव, उनके कारण भयावह) तथा जंगली भेसो स भरी हुई, 'वाणासन' 
अर्थात्‌ धनुष पर चढ़ये गये बाणं वाली तथा सिंहनाद (घोरगजंन) करती 
हुई युद्ाभिमुख सेना की माति वाण भौर असन वृक्षो पर बंठे हृए भ्रमरो वाली 
तथा उत्पन्न हई वनकेसरियोंकी दहाडोंसे युक्तः माजी जाती तलवार कै 
कारण भयङ्कर तथा लालचन्दन से शोभायमान भगवती महाकाली कौ भांति 
सञ्चरण करती हई गेडों कै कारण भयावह तथा रक्तचन्दन वृक्षों से अलंकृत, 
विपृल ओर्‌ अचल (नामक मित्रौ) से अलंृत तथा शश (मृख्यामात्य) से 
संयुक्त 'कर्णीसुतः की कथा क समान समीपवर्ती पृथुकाय पवतो वाली तथा 
खरगोशो (अथवा शश = लोध्रवृक्षो ) स मरी हुई, ताण्डवनुत्य करते हुए नील 
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कण्ठ (भगवान-शङ्कुर से युक्त तथा नृतन पणो के मसान रतनारी प्रलयकालीन 
राति कौ सान्घ्यवेला के समान नाचते हुए मय्‌रो वाली तथा नृतनपल्लवों के 
कारण अरुणवणं, लक्ष्मी एवं कत्पद्रूम से सुशोभित तथा "वारुण अर्थात्‌ सुरा 
से युक्त अमृतमन्थन-वेला की भाँति बिल्व वृक्षो से सुशोभित तथा "वारुण 
अर्थात्‌ वरुणवृक्षो के समूह से परिण्याप्त, (सजल) जलधरो के कारण श्याम- 
वणं तथा अनेक (भिन्न-भिन्न स्वरूपवाली) विद्युल्लेखाओं से अलंकृत पावस 
छतु की भाति सघन पीपलों से युक्त(अथवा अत्यधिक अन्धकारमय) तथा कई 
सौ सरोवरों से अलंकृत । 


संस्कृत-भ्याख्या-प्रेताधिपनगरीव ~ प्रेताधिपस्य यमराजस्य नगरीव पत्तन- 
मिव, सदास्निहितमृत्युमीषणा - सदः सवंदा सन्निहितः समीपवर्ती मृत्यु यमः 
तेन भीषणा भयटायिनी, महिषाधिषटठता च महिषः यमस्य वाहनं तेन अधिः 
ष्ठिता सहिता च, पक्षे सदा सञ्चिहितैन सवदा निकटस्थितेन मृत्युना हिलजन्तु- 
भिराक्रमणसम्भवान्मरणेन भीषणा भयावहा तथा च महिषैः वस्यसैरिभेरधि- 
ष्ठिता व्याप्ता, समरोद्यतपताकिनीव समरे युद्धे उद्यता प्रवृत्ता या पताकिनी 
सेना तदवदिव, बाणासनारोपितशिलीम्‌खाः == बाणासनेषु चपिषु आरोपिताः 
शिलीमुखाः लोहखण्डाः यया सा तथोक्ता, विमृर्तासहूनादा च == तथा विमुक्तः 
परित्यक्तः सुमटं विहित इत्यथः, सिंहनादः क्ष्वेडा इव नादो ययासा, पक्षे 
बाणा नीलीर्निण्टीषु असनेषु पीतशलेषुच तरुषु आरोपिताः संस्थापिताः 
णिलीमुखा भ्रमराः यया सा तथोक्ता, विमुक्ताः स्वच्छन्दरूपेण भूताः सिंहानां 
नादाः गजंनानि यत्र तथाविधा, काल्यायनीव = दु्गंव, प्रचलितखङ्कमीषणा = 
प्रचलितेन चञ्चलीमृतैन खेद्खेन असिना भीषणा मयानक्रा, रक्तचल्दनालङ कृता 
च = रक्तचन्दनान्‌लेपेन अलंकृता च = मृषिता च, पके प्रचलितैः सञ्चरदिभः 
खङ्खः गण्डकः भीषणा तथा रक्तचन्दन: तत्सज्ञकतरुभिः अनवंकृता । कर्णीसुत- 
कथेव = कर्णी सुतः चौयंशास्त्रनिर्माता क्षत्रियविरेषः तस्य कथा वृत्तान्तः 
तद्रदिव, सन्निहितविपृलाचला == सन्निहितौ समीपवत्तिनौ विपुलाचलौ ततसंज्ञकोौ 
सखायौ यस्यासा ताद्शी, शशोपता चतथा शशेन शशसंज्ञकेन सचिवेन 
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उपगता विशिष्टा, पक्षे सन्निहिताः सन्निकटवत्तिनः विपृलाः विस्तृता अचलाः 
पव॑ताः यस्यासा तादृशी तथा शशैः मृद्लोमकंः लोघ्वृक्षौवां उपगता सहिता, 
कत्पान्तप्रदोषसन्ध्येव = कल्पान्ते युगान्ते प्रदोषः रजनीमुखं तस्य या सन्ध्या 
साय॑कालस्तददिव, प्रनृत्यन्नीलकण्ठा = प्रनत्यन्‌ संसारसंहारप्रमोदेन नटन्‌ 
नीलकण्ठः महेश्वरः यस्यां सा तथोक्ता, पल्लवारुणा च = तथा पल्लवः किसल- 
यस्तद्रदरुणा रक्ता, पक्षे प्रनृत्यन्तः नटन्तः नीलकण्ठा: मयूराः तस्यां सा तथा 
पल्लवं: किसलयैः अर्णा रक्तवणं ल्पा, अमृतमथनवेलेव = भमृताय पीयूषाय 
यन्मथन क्षीरसागरस्य विलोडनं तस्य॒ वेला समय इव, भीदरुमोयशोभिता = 
रिया लक्ष्म्या द्रुमेण कल्पद्रमेण उपशोभिता उपरच्जिता, बाङ्णीपरिगता च = 
तथा वारुणीं सुरां परिगता सहिता, पक्षे श्वीदुमः विल्ववृक्षौः उपशोभिता तथा 
पश्चिमां दिशं परिगता सामस्त्येन प्राप्ता, प्रावृडिव = वर्षाकाल इव, घनश्या- 
मला घनं: मेघैः श्यामला कृष्णवर्णा, अनेकशतहूबालङ््‌. ता च == तथा अने- 
काभिः शतहूदाभिः तडिदिभः अलङ्कु,ता मण्डिता, पक्षो घना वृक्षादिभिः माद्र 
अत एव श्यामलवर्णा उपलक्ष्यमाणा तथा अनेकाः भिन्नाभिन्नस्वरूपाः शतहूदाः 
जलवालिकाः ताभिः अलंकृता । 

टिप्पणी-प्रताधिपः-प्रेतानामधिपः-ग्रेतों का स्वामी-यमराज । मृत्युभीषणा 
-(क) प्रेताधिपनगरी के पक्षमें-यमराज से भीषण (क) विन्ध्याटवी के पक्ष 
म-व्याघ्रादिहिसक जन्तुओों से भीषण । महिषः-मैसा, (लुलायो महिषो वाह्‌- 
द्विषत्कासरसंरिभाः' इत्यमरः । अधिष्ठिता-स्था +क्त + टाप्‌-युक्त, 
आधित । बाणासन-(क) सेना के पश्च मे-घनृष (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष में 
वाण तथा असन नामकं वृक्ष । शिलीमुख-(के) सेना के पक्ष मँ-बाण, (ख) 
विन्ध्याटवी के पल्ल में भौरि । सहनाद (क) सेना के पक्ष मे-सिहों के समान 
गर्जन (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-िहों की गजेन । खद्क-(क) कात्यायनी 
के पक्ष भे-तलवार (ख) विन्घ्याटवी के पक्ष भे--गंडा । रक्तचम्दन-(क) 
कात्यायनी के पक्ञ मे-लाल चन्दन का लेप, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे- 
लाल चन्दन का पेड़ । कर्णीसुत-चौयं शास्त्र का प्रवर्तक क्षत्रियविरेष । षह्‌- 
त्क्था के अनुसार विपृल तथा अचलनामक मित्र ये तथा शण नामक 


1) 
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मंत्री था-'कर्णीसुतः करकटः स्तेयशास्तप्रवतकः । तस्य ख्यातौ सखायौ द्रौ विपु- 
लाचलसंज्ञितौ । शशो मन्त्रिवरस्तस्य`।* विपृलाचल-(क) कर्णीसुतकथा के 
पक्ष त-कर्णीसूत के विपुल तथा अचल नामक मित्र, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष 
मे बड़ पव॑त । शश्-(क) कर्णीसुतकथा के पक्च में-शश नामक मन्त्री, (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष मे-खरगोश । "शशो लोध्र नृभेदे च पशौ इत्यनेकाथः । 
नीलक्ण्ठ-(क ) कल्पान्तप्रदोषसन्ध्या के पक्त मे-शिव, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष 
मे-मय्‌र । पल्लवारुणा-(क ) सन्ध्या के पक्ष मे-पल्लवों जंसी लाल । (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष मे-पल्लवों के कारण लाल । "अमृतः `" ` ` परिणता'- 
देवताञों तथा दैत्यो ने अमृत के लिए समुद्रमन्थन किया था । एसी पौराणिक 
कथा है 1 श्रीहुमोपशोभिता-(क) समूद्रमन्थन के समय के पक्ष मे-लक्ष्मी तथा 
कल्पद्रुम से सुशोभित (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष में-बिल्ववक्षों से सुशोभित । 
“श्रीद्रमोपशोभिता यहाँ समुन्मन्थन के पक्त मे श्री शब्द का अथं "लक्ष्मी" तथा 
रुम" शब्द का अथं (कत्पद्रम' है क्योकि ए ग विधान है-“नामेकदेशग्रहणेन 
नामग्रहणं बोध्यम्‌"' अर्थात्‌ नाम के एकमाग के ग्रहण से सम्पृणं नाम का ग्रहण 
समञ्षना चाद्िए । वादणी- (क) अमृतमंथनं वेला के पक्ष में-सुरा, (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष में-वरुण देव की दिशा, पर्चिम दिशा । प्रावृट्‌-वर्षा ऋतु । 
घनश्यामला- (क) वर्षा ऋतु के पक्ष मे-मेषों के कारण श्यामसी, (खं) विन्ध्या- 
टवी के पक्ष मे-मेधो जंसी श्यामली । शतहूदालङ कृता-(क) वर्षा ऋतु के पक्ष 
मे-बिजलियों से अलंकृत (ख) संकडों सरोवरों से अलंकृत- (विन्ध्याटवी के 
पक्ष में) । प्रेताधिपनगरीव `" ' ` ` अनेकशतहबालकृत च' पयंन्त पूर्णोपमा- 
लकार है। 


चन्द्रमूतिरिव सततमृक्षसार्थानृगता हरिणाध्यासिता च, राज्य- 
स्थितिरिव चमरमृगवालव्यजनोपशोभिता समदगजघटापरिपालिता 
च, गिरितनयेव स्थाणुसङ्खता मृगपतिसेविता च, जानकीव प्रसूतकूश- 
लवा निशाचरपरिगृहीता च, कामिनीव चन्दनमृगमदपरिमलवाहिनी 
रुचि रागुरुति लकमभूषिता च, सोत्कण्ठेव विविधपल्लवानिलवीलजिता 
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समदना च, बालग्रीवेव व्याघ्रनखपरङक्तिमण्डिता गण्डकाभरणा च 
पानभूमिरिव प्रकटितमधुकोशशता प्रकोणंविविधकूसमा च 


हिन्दी अन॒वाद-निरन्तर तारकमण्डल से अनुगम्यमान तथा मृगलांछन से 
अध्यासित चन्द्रमा की मूति के समान निरन्तर भालृओं के समुदाय सते व्याप्त 
तथा हरिणो से सुशोभित, चमरमृग के बालों अर्थात्‌ चामरो एवं व्यञ्जनो (पलों ) 
से सुशोभित तथा मदमस्त हाथियों के समूह से परिरक्षित राजमर्यादा के समान 
चमरमृगो के केशपाश रूपी व्यञ्जनो से उपशोभित तथा मदोन्मत्त गजराजो कं 
समुदाय को पालने (आश्य देने) वाली, स्थाणुः अर्थात्‌ देवाधिदेव शङ्कुर 
से अलंकृत तथा (वाहुनभृत) सिह से संसेवित गिरितनया (पावती) कौ भाति 
ठ वृक्षों से व्याप्न तथा सिहं से समाचित, कृश गौर लव (पृत्रहय)को जन्म 
देने वाली तथा निशाचर (लद्कापति रावण) द्वारा अपहूत जानकी कौ माति 
कुभाङ्घु रों को उत्पन्न करने वाली तथा "निशाचर' अर्थात्‌ उल्ल्‌ पक्षियों से परि- 
पणं, चन्दन ओर कस्तूरी (के अनुलेपन से उत्पन्न) को सुगन्धि का वहन करने 
वाली तथा शोभन अगुरू(से विरचित) तिलक से विभूषित श्यङ्गारनायिकाकी 
भाति चन्दततरु एवं कस्तूरी से उठी हुई सुरभि का वहन करने वाली तथा रम- 
णीय अगरु एवं तिलकवृक्ो से शोभायमान, अनेकविध पल्लवो की वायुसे हवा 
को गई तथा मदनभावाविष्ट (कामातुरा) त्रियसंगमोत्सुका नारी की 
भाति मनेक प्रकार के पल्लवो की वायु से युक्त तथा मदनवृक्षों से संकुल, बघ- 
नखों की माला से अलंकृत तथा "गण्डकः नाम वालि आभरण से यक्त बच्चेकी 
ग्रीव (कण्ठ प्रदेश )कं समान बाघ की नखपंक्तियो (नाखूनों के निशान) से 
मण्डित (अथवा बाघों तथा नखों =नाखूनवाले हिस्र जीवविकशेषो से सुशोभित) 
तथा गँडी रूपी बलंकारों वाली, दीखते हुए सैकड़ों मधुचषकों वाली तथा 
बिखरे हुए बहुर ङ्गी पृष्पोंवाली मदिरपानस्थली की भाति दृष्टिगोचर होते हुए 
मधघुमक्लियों के सेकडो छत्तो से युक्त तथा बिखरे हृए नानाविघ पृष्पोवाली । 
सस्कृत-्याख्या-चन्द्रमूतिरिव = चन्द्रस्य हिमांशोः मृत्तिः, शरीरमिव, सतत- 
मृक्षसार्थानुगता = सततं निरन्तरम्‌ ऋक्षाणि ताराः तेषां साथः समहः तेन 
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अनुगता परिवेष्टिता, हरिणाध्यासिता च = तथा हरिणेन हरिणचिदह न अध्या- 
सिता आधिता, पक्षं सततम्‌ ऋक्षाः भल्लृकाः तेषां सार्थैः समुदायः तेन अनुगता 
व्याप्ता, हरिणैः मृगैः अध्यासिता, राज्यस्थित्तिरिष = राज्यमर्यादा इव, चमर- 
मृगबालन्यजनोपशोभिता = चमरमृगाणां बालचामराणि व्यजनानि तालवृन्तानि 
च तरुपशाभिता, समदगजघटारपरिपालिता = समदाभिः गजघटाभिः करिमण्डलं 
परिपालिता परिरक्षिता, पक्षे चमरमृगाणां बालाः लोमान्येव व्यजनानि तः 
तथोक्तं :, उपशोधिता तथा समदगजघटापरिपालिता, गिरितनयेव == हिमाचल 
सुतेव, स्थाणुसङ्खता = स्थाणुना रुद्रेण सद्धता मिलता, मृगपतिसेवितए च = मृग- 
पतिना हेन सेविता वाहनेन शुश्रुषिता च, पक्षे स्थाणुभिः शाखापत्रादिशून्य- 
तरुभिः सद्खता तथा मृगपतिभिः मिहः सेविता आधिता, जानकीव 
== सीतेव, प्रसुतकुशलग == प्रसूतौ कुशलवौ तन्नामन्मसुतौ यया मा तथोक्ता 
निशचरपरिगृहीत च ~ निशाचरेण रावणेन परिगृहीता पञ्चवटीतोऽपहूता 
पक्षे प्रसूताः जनिताः कुशानां बर्हिषां लवाः अंकरुराः यस्यां सा तथोक्ता, निशाचरीः 
उलूकादिपक्षिभिः परिगृहीता आधिता, काभिनौव-=ग्पुगारनायिकेव, चन्दन- 
मृगमदपरिमलवाहिनी = चन्दनमृगमदानुलेपनसुगन्धवाहिनी, रुचिरागुरतिलक- 
भूषिता च तथा रुचिरागुरुणा सुन्दरकाकतुण्डसौगन्ध्येन तिलकेन पुण्डूकेण 
भूषिता अलंकृता, पक्षे चन्दनानां चन्दनवृक्षाणां मृगमदानां कस्तूरीणाञ्च 
सम्बन्धात्‌ यत्‌ परिमलं सौगन्ध्यं वहति धारयतीत्येवं शीला तथा रुचिराभ्यां 
मनोहराम्यां अगृरतिलक्ाभ्याम्‌ आमोदितरूविशेषपष्पतरुविक्षेषाभ्यां भषिता 
शोभिता, सोत्कण्ठेव == कान्तप्राप्तिक्तमुत्युका नायिकेव, विविधयल्लवानिलबी- 
जिता == विविधानाम्‌ अनेकविधानां पल्लवानां किसदयानाम्‌ अनिलैः पवनं 
वीजिता सहचरीभिः कामपीडापनोपदाय स्पाशता, समदना च == तथा मदनं 
कामदेवं: सह वतंमाना युक्ता, पक्षे सष्टा च तथा मदनः तदाख्यातरुविशर्ष॑श्च 
सह वतमाना संयुक्ता, बालग्रीवेव = बालाः बालकाः तेषां ग्रीवाः गलदेशाः 
तददिव, व्याच्रनखयडिः क्तमण्डिता = व्याघ्रनखपंक्तिभिः व्याघ्रनखचिह्वश्रेणिभिः 
मण्डिता सुशोभिता, गण्डकाभरणा च = तथा गण्डकः मूषणविशेषः आभरणम्‌ 
अलंकरणं यस्यां सा; पक्षे व्याघ्रनखपंक्तिभिः परिभ्रमणकालोत्पन्ननखचिह्ला- 
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क्ली भिः मण्डिता, गण्डकाः वार्घीणसाः त एव आभरणानि भूषणानि यस्याः सा 
तथोक्ता, पानमृमिरिव = मद्यपानस्थलमिव, प्रकटितमधृकोशशता = प्रकटितं 
प्राशितं मधु मद्य तस्य कोशानां पानपात्राणां शतं यस्यां सा, प्रकी्णंविविध- 
कुसुमा च = तथा प्रकीर्णानि परयंस्तानि विविधानि अनेकप्रकाराणि कुसुमानि 
पष्पाणि यस्यां सा; पक्षे प्रकटितं प्रकाशितं मधूनां पुष्परसानां कोशानां तदा- 
श्रयाणाञ्च शतं यस्यां सा, प्रकीणेविविधकुभुमा च । 

टिष्पणी-ऋक्षसाथ-(क) चन्द्रमृति के पक्ष मे-तारों का समदाय, (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष मे-रीठों का समूह्‌ । हररिण-(क) चन्द्रम्‌ति के पथ मे- 
मगचिह्व, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष में-मृग । स्थाणु-(क } गिरितनया के पक्ष 
मे-शिव, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष में-ट्‌ंठ ¦ कुशलव-(क ) सीता के पक्ष मे- 
कश, लव नामक बालक, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-कसि का अङ्कुर । 
निशाचर-(क) सीता के पक्ष मे-रावण, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-राच्रिमें 
विचरण करने वाले (उल्ल्‌ आदि पक्षौ ) । अगुरुतिलकमृषिता-(क ) कामिनी 
के पक्ष मे-अगर तिलकसे सुशोभित, (खं) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-अगर 
ओौर तिक नामक वृक्षो से सुशोभित । सोत्कण्डा-उत्कण्ठा से युक्त नायिका । 
बीजिता-हवा की गई । समदना-(क ) उत्कण्ठा युक्त नायिका के पक्ष मे- 
कामयुक्ता, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-मदन नामक बृक्षो से युक्त । व्याघ्न- 
नखपंक्ति-(क) बालग्रीवा के पक्ष मे-बघनखों की कतार, (ख) विन्ध्याटवी के 
पक्ष मे-मृतल पर अंकित व्याघ्र के नाखून की श्रेणी । गण्डक-(क ) बालग्रीवा 
के पक्ष मे-गण्डा-ताबीज, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मेँ-गेंडा । मधुकोश- (क) 
पानभूमि के पक्ष मे-मदिरा के प्याले, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-मधुमक्ली 
के छनत्ते । यहां सर्वत्र श्लेष से युक्त पूर्णोपमालंकार है । 


क्वचित्प्रलयवेलेव महावराहदंष्टाखमृत्लातधरणीमण्डला, क्वचि- 
हृशमुखनगरीव चदटुलवानरवृन्दभज्यमानत्‌ द्गशालाकुला, क्वचिद- 
चिरनिवृं तविवाहभूमिरिव हरितकुशसम्ित्कूसुमशमीपलाशशोभिता, 
क्वचिदुल्मत्तमृगपतिनादमीतेव कण्टकिता, क्वचिन्मत्तेव कोकिलकूल- 
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कलप्रलापिनी, क्वचिदुन्मत्तेव वायुवेगकृततालशब्दा, क्वचिद्धिधवेव 
उन्मुक्ततालपत्रा, क्वचित्‌ समरभूमिरिव शरशतनिचता । 


हिन्दी अनृवाद-महावराहरूपधारी नारायण के द्वारा दादु से उखाडी 
गई (ऊर्घ्वानीत) कही पर पृथ्वी के मण्डलवाली युगान्तवेला के समान 
विशालाकृति सूकरो कौ दादों से भलीर्भांति खोदे गये भृप्रदेशवाली, कहीं पर 
चञ्चल कपिसमृह्‌ द्वारा भग्न किये जते हृए उच कक्षो (गृहैकदेशो) के कारण 
व्याकुल वनी हुई दशमुख (रावण) की राजधानी लङ्काकी माति चपल वानर 
य॒थ द्वारा तोड़े जति हुए ऊचे साल वृक्षो से व्याप्त, कहीं पर ह्रे-हरे कुशो, 
समिधाओं, पष्पो शमी की लकडियो एवं पलाशो (पत्तो) से उपशोभित सद्यः 
सम्पन्न विवाह भूमि कौ भाँति हरे रङ्ख वाले कुशो, इधनो (लकडियो) पुष्पों 
शमी एवं पलाश (ढक) वृक्षो से शोभायमान, कहीं पर दुरदन्ति सिह की गर्जना 
से डरी हुई तथा रोमाल्चित रमणी की माति मत्तवाले मृगराज (सिह) को 
दहाड से प्रकम्पित तथा कंटकाकीणं, कहीं पर कोकिल-समूह्‌ को भांति अन्यक्त 
(अस्फृट) प्रलाप (बेतुकौ बातें) करने वाली (मदिरापानवश) मतवाली 
नायिका कौ भांति कोकिल समुदाय कौ अपरिस्फूट मधुर ध्वनियों से परिपृणं, 
कहीं पर वातवेग अर्थात्‌ वायुरोग की बढ़ोत्तरी के कारण तालौ बजने बाली 
उन्मादिनीस्त्रीको भांति पवनकेवेगसे ताल वृक्षों मे शब्द उत्पन्न करने 
वाली, कहीं पर कर्णीभरणों (स्ुमर्को) का परित्याग कर देने वाली विधवा की 
भाति ताल वृक्ष के पत्रोंको गिराने वाली, कदीं पर संकडों बाणोंसे संकुल 
युद भूमि कौ भांति सेकडो “मुञ्जादण्डों' (सरकण्डो) से परिव्याप्त । 


संस्कृत व्याख्या-क्वचित्‌ -- कस्मिश्चित्‌ प्रदेशे, प्रलयवेलेव = भ्रलयस्य वेला 
समयस्तद्वदिव, महाव राहृरेष्टासमूत्लातधरणीमण्डलां महावराहेण द॑ष्ट्या 
दन्तेन समृत्लातं सम्यक्‌ खनितं घरणिमण्डलं भूतलं यस्यां सा तथोक्ता, पक्ष 
महावराहैः पृथूलशकरेः द॑ष्टाभिः दशनः समूत्खातं धरणिमण्डलं भूभरदेशो यस्याः 
सा, क्वचित्‌ --कस्मिर्चित्‌ प्रदेशे, वशमुखनगरीव = ल द्भव, चद्लवानरवृन्व- 
भज्यमानतुद्धशालाकरुला -= चटुलाः ये वानराः कपयः वेषां वृन्देन समूहेन भज्य- 
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मानाः तुङ्गाः उन्नताः याः शालाः भवनानि ताभिः आक्रुलाः व्याप्ताः, पक्षे चटुल- 
वानरवृन्देन भज्यमानाःये तुद्धाः उच्चाः शालाः शालवुक्षाः तः माकुलाः, 
क्वचित्‌ = कर्मशचित्‌ प्रदेशे, अचिरनिवुं तविषाहमूभिरिव अचिरं तत्कालमेव 
निवृत्तः निष्पन्नः यः विवाहः पाणिग्रहणं तस्य भूमिरिव धरेव, हरितक्रुशसमित्कु- 
सुमशमीषलाश-शोभिता हरिताः नीलवर्णाः ये कुशाः दर्भः, समिधः यज्ञीय- 
काष्ठानि, कुसुमानि पुष्पाणि, समीवृक्षाः, पलाशाः ब्रह्यवृक्षाः तैः शोभिताः 
भूषिताः, पक्षेऽपि एवमेव, क्वचिद्‌, उन्सत्तमृगपतिनादभीतेवं = उन्मत्तः मदमत्तः 
या मृगपतिः सिह: तस्य नादेन गर्जितेन तरस्ता सृन्दरीव, कण्टकिता == कण्टकः 
रोमाञ्चः सञ्जातोऽस्या इति कण्टकिता पक्षे कण्टकयुक्ता, क्वचित्‌, मत्तेव = 
मधुपानेनोन्मत्ता नायिकेव, कोक्षिलकुलकलप्रलापिनी ==कोकिलकुलकलप्रलपितु 
वक्तु शीलं यस्याः साः पक्षे कोकिलकुलस्य पिकमण्डलस्य कलप्रलापोऽस्फ्टमजञ्जुल 
घ्वनियंस्या अस्तीति सा तादृशी, क्वचित्‌, उभ्मत्तेव उन्मत्ता उन्मादयुक्ता 
स्त्रीव, वायुवेगङततालशम्दा == वायुवेगेन व्याधिरूपपवनबाहुस्येन कृताः विहिताः 
तालशम्दाः करतलध्वनयः यया सा पक्षे वायुवेगेन पवनाधिक्येन कृतः तालानां 
तालतशूणां शब्दाः यस्यां सा तादृशी, क्वचित्‌, वि घनेव = नष्टः चवः पतिः यस्याः 
सा सुन्दरीव, उम्मुक्ततालपन्ना = उन्मुक्त परित्यक्त तालपत्रं ताटद्धुः कर्णाभिरण- 
विशेषो यया सा तादृशी पक्षे उन्मत्तानि पवनाधिक्येन पतितानि तालानां 
तालतहूणां पत्राणि यस्यां सा तादृशी, क्वचित्‌ समरभूनिरिव = युढस्थलमिव, 
शरशतनिचिता == शराणां बाणानां शतेन समृदायेन निचिता व्याप्ता; पक्षे 
शराणां मुञ्जादण्डानां शतेन समुदायेन निचिता । 
टिष्पणो-महाव राहु-(क) प्रलयवेल। के पक्ष मे-वराहके सूपे विष्णु 
भगवान्‌ का अवतार, (ख) विग्ध्याटवी के पश्च मे--बड़-बड़ सूअर । पौराणिक 
कथा है कि प्रलयकाल में जल निमग्न पृथ्वी को वराहा्रतारी विष्णु 
ने ऊपर उठाया था। समत्लात-सम्‌ ¬+ उत्‌ + सन्‌ + क्त। 
शालाकूल-(क) लङ्का के पक्त मे-भवनो से व्याप्तः; (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष 
मे-शाल तामक वृक्षों से युक्त) कण्टकरिता-(के) भयभीत स्वके पक्ञमे- 
रोमांच से यक्त । (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-काटों से युक्त 1 वायवेग्कत- 
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तालशब्वा-उन्माद रोग से युक्त स्त्री वाताधिक्यके कारण अकारण ही तालौ 
बजाना आदि क्रियाय करने लगती ह! विन्ध्याटवी मेँभी वाताधिक्यकेकारण 
ताड के वृक्षो में शब्द उत्पन्न हो रहा था तालपत्र-(क) विधवास्त्रौ के पक्ष 
मे-ताटङ्कु नामक कर्णभृषण, (खल) विन्ब्याटवी से पक्त मे-ताड के पत्तं । शर- 
(क) सेना के पक्ष में-बाण, (ख) विन्ध्याटवौ के पक मे-सरकण्डे । यहाँ शनेष 
से यक्त पूर्णोपमालङ्कारहै। | 


क्वचिदमरपतितनुरिव नेत्रसहलसङ्कूला, क्वचिन्नारायणमूतिरिव 
तमालनीला, क्वचित्पाथं रथपताकेव वानराक्रान्ता, क्व चिदवनिपतिद्धा- 
रभूमिरिव वेत्रलताशतदुष्प्रवेशा, क्वचिद्धिराटनगरीव कीचकशता- 
वृता, क्वचिदम्बरश्रीरिव व्याघानुगम्यमानतरलतारकमुगा, क्वचिद्‌- 
गृहीतव्रतेव दर्भवी रजटावल्कलधारिणी, अपरिमितबहलपत्रसञ्ययापि 
सप्तपणंभूषिता, करूरसतत्वापि मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा 
विन्ध्याटवी नाम । 


हिन्दी-भनृवाद--कहीं पर सहस नेत्रो से विभूषित अमरपति इन्द्र के 
शरीर के समान सहस्र नेत्रो (वृक्ष विशेष) से भरी हुई (भथवा सहस्रो जटाभों 
से भरी हुई), कहीं पर तमाल वृक्ष के समान श्याम भगवान्‌ विष्णु कीदेहु के 
समान तमाल वृक्षों से श्यामायमान, कहीं पर वानर (हनृमान) द्वारा मधि- 
ष्ठिति अर्जुन के रथ की पताका के समान वानरो से आक्रान्त, कहीं पर संकडं 
वेत्रयष्टियों (को घारण करने वाले द्वार रक्षको) के कारण दुष्प्रवेशं राजद्वार 
की भूमि के समान सैकड़ों वेतसलताओं के कारण दुःखपूवंक प्रवेश पाने योग्य, 
कहीं पर सौ कोचक बन्धृओं (राजा विराट के सले) से धिरी हुई महाराज 
चिराटकी पुरी के समान संकडों कीचकों (पोपले बसो) से परिव्याप्त, कहीं 
पर (सद्र रूपी) व्याघ अर्थात्‌ बादर नक्षत्र दारा अनृगम्यमान चञ्चल (ब्रह्मा 
रूपी ) तारक मृग बर्थातु मृगशिरा नक्षत्रवाली गगनशोमा कौ भाति बधिकों 
दवारा पीठा कयि जाते हुए अतएव (भय वश) चञ्चल पुतलियों वाले हरिणो 
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से युक्त, कहीं पर कुश, चीर, जटा भौर वल्कल वस्त्र धारण करने वाली व्रत 
परायणा स्त्री की माति कृश, चीर (तृण विशेष) जटा(तरमूल) एवं वल्कल 
(पेडो कौ छाल) धारण करने वाली, अगणित सघन पणं समृह से युक्तं होने 
पर भी (केवल) साल पत्तों से विभूषित (सप्तपर्णो अर्थात्‌ “सतौनाः वृक्षों 
से मृषितविरोध परिहार), करमन वाली होने पर भी ( ~= क्रसत्त्व अर्थात्‌ हसक 
जीवों से युक्त होने पर भी वि० परि०) मुनि जनों से सेवित तथा रजस्वला होने 
पर भी ( = पुष्पवती अर्थात्‌ फलों क्ते भरी होने पर भी-वि० परि०) पवित्र 
विन्ध्य नाम की (एक) वनस्थली है । 


संस्कृत-ग्याख्या-क्वचित्‌ अमरपतितनुरिव = अमरपतिः इन्द्रः तस्य तनुरिव 
शरीरमिव, नेत्रसहलरसङ्क. ला = नेत्राणां लोचनानां यत्‌ सहस तेन संकला, पक्ष 
नेवाणां तरूमृूलानां जटानां चा यत्‌ सहल तेन सङ्कुला, क्वचित्‌ नारा- 
यणमृतिरिव नारायणस्य विष्णोः मृतिः शरीरमिव, तमालनीला == तमालं 
तापिच्छं तद्वन्नीला इयामवण; पक्षे तन्नामकवुक्षः नीला, क्वचित्पाथ रथपताकेव = 
पाथंस्य अजनस्य यः रथः तस्योपरि पताकेव वैजयन्तीव, वानराकान्ता = वान- 
रेण हनूमता पक्षे वानरः शालामृमः आक्रान्ता अधिष्ठिता, क्वचित्‌ अवनिपत्ति- 
हारभूमिरिव अ वनिपतिः राजा तस्य द्वारभूमिरिव, वेच्रलताशतदुष्प्रवेशा = वेत्र 
लताणतेन द्वारपालहस्तस्थितवेच्र यष्टिसम्‌हेन दुष्प्रवेशा दुःखेन प्रवेष्टु योग्या, पक्षो 
वेत्राणि लताश्च तासां शतं सम्‌ हस्तेन दुष्प्रवेशा, क्वचिद्‌ विराटनगरीव = 
विराटस्य तदाख्यनरपतेः नगरीव राजधानीव, कीचकशतावृता == कीचकशतेन 
स्वप्रियबान्धवकीचकसमृहेन आवृता; पक्षे कीचकाः सरन्धवेणवस्वेषां शतः समूहैः 
आवृता, क्वचित्‌, अम्बरक्नीरिव = गगनलक्ष्मीरिव, व्याधानुगम्यमानतरलता- 
रकमृगा = व्याधेन व्याधरूपधारिणा शिवेन अनृगम्यमानं मनृत्रज्यमानम्‌ 
अतएव तरलं त्रासेन चञ्चलं तारकमृमं मृगशिरो नक्षत्रं यस्यां सा तथोक्ता; 
पक्षे व्याधेः भिल्लः अनृमम्यमानाः अतएव तरलाः चञ्चलाः तारका लोचनकनी- 
निका येषां ते तथोक्ताः मृगाः हरिणाः यस्यां सा तादृशी, क्वचिदृगृहीतव्रतेव = 
गृहीतं स्वीछृतं त्रतं नियमः यया सा एवं विधा सृन्दरीव, दमंचीरजटावत्कल- 
धारिणी = दर्भाः कशाः, चीराणि जीणेवसनखण्डानि जटाः संहतकेशाः, वल्कलानि 
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च धारयतु श्लील यस्याः सा त ग्रोक्ता, पक्षेऽपि एवमेव, अपरिमितबहुरपन्रसञ्च- 
याऽपि == अपरिमितानि भसंख्यानि बहुखानि सनानि पत्राणि दलानि तेषां 
सञ्चयः समूहः यस्यां सा तथोक्ताऽपि, सम्तपणं भूषिता सप्तभिः पर्णेः भूषितेति 
विरोधः, सप्तपणेसज्नकतरुभिविरा जितेति तत्परिहारः, कूरसस्वापि = कूरं दृष्टं 
सतत्वं हृदयं यस्याः सा तथोक्तापि भुनिजनसेवितेति विरोधः, करू राः हिखा सत्वाः 
व्याघ्रादयः यस्यां सरा तादश्ीति तत्परिहारः, पुष्पवती == रजोधरम वत्यपि पवित्रेति 
विरोधः, पुष्पाणि कुसुमानि अस्याः सन्तीति तत्परिहारः, एवम्भूता किन्ध्यारवी 
नासासीत्‌ । 

दिष्पणी-अमरपतिः-अमरों अर्थात्‌ देवताओं के पतति देवराज, इन्दर | 
"अमरा निजंरा देवाः' इत्यमरः । नेन्र-- (क) इन्द्र्रीर के साथ-र्गखें, (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष मे-जटा अथवा वृभ्नोकी जङ्‌ । वे्रलता- (क) राजद्रारभूमि 
के पक्ष मे-वेत की छड़ी, (ख) विन्ध्याटवी के पन्न मे-बेत की बेरे । कौचक- 
(क) विराटनगरी के पक्ष म-विराट देशके राजाका साला कोचक, (ख) 
विन्ध्याटवी के पक्ष मे-छिद्रयुक्त बास जिनके छिद्रोँमे वायु भरकर शब्दकरती 
है । वेणवः कीचकास्ते स्युयं स्वनन्त्यनिलोद्धताः' इत्यमरः । (क्वचित्‌... मृगा 
शिवपुराण की कथा के अनृसार प्राचीन कामें ब्रह्मा अपनी परमसुन्द्दयी कन्या 
सन्ध्या के पौल काम से पीडित होकर दौड़ पड़ सन्ध्याने म्पने वमक रक्षा 
के ल्य हरिणीका खूपधारण करिया ओर रक्षा के लिये चिवजी के चरण 
मे गयी । ब्रह्मानेभीदहूरिणका रूपधारणकर उसक्रा पीछा किया | एेषा देख 
कररद्धुयजीनेत्रह्याजी क्रा सिर काटडढालनेके ल्यि बाण छोड़ा । तवब्रहया 
अत्यन्त लज्जित हुये तथा मृगशिरा नक्षत्र में प्रविष्टदहो गये। च्िवकेबाणने 
भी आद्रा नक्षत्र के रूपमे उनका पीछा किया | तरलतास्कमुगा (क) भम्बरश्री 
के पक्ष मे-चञ्चकर मृगशिरा नक्नत्रवालो, (ख) विन्ध्याटवी के पक्ष मे-चञ्चल 
पृतलियों वलि हरिणो वाली । 'अमरपतितनुरिव' मे वभेचीरवत्कलधारिणी 
पयन्त पूणपिमालद्धायं है अपरिमितः" "पवित्रा मे विदयोधाभास भअरकार 
है । (क) “अपरिमित “` -समप्तपणं मुषिता" यहं 'सप्तपणं" का अथं सात पत्ते 
कर ङेने पर विरोध. होता है तथा 'सप्तपणे' नामकं वृक्षं अथं मनिलेने पर 
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विरो का परिहारहो जाता है । (ख) "कूरम्‌निजनसेविता' यहां क्रूर का 
अथं निदय, सत्त्व का क्रथं मन करने पर विरोघ होता है तथा "सत्व" का अथं 
"प्राणी" मन केने पर परिहारदहो जातादहै। (ग) पुष्पवत्यपि पविन्ना' यहां 
"पृष्पवती' का अथं “रजस्वका स्त्रीः को मान लेने पर विरोध होता है, क्योकि 
“रजस्वला स्वी" को शास्त्रों में अपवित्र बतङाया गया है । परन्त्‌ पुष्पवती" का 
अथं "एलो वाली' मान छेते पर विरोध का परिहारहो जातादहै। 

तस्याञ्च दण्डकारण्यान्तःपाति, सकलभुवनविख्यातम्‌, उत्पत्ति- 
क्षेत्रमिव भगवतो धमंस्य सुरपतिप्राथंनापीतसकलसागरसकिलस्य मेस- 
मत्स रादम्बरतलप्रसारितशिरःसहस्र ण दिवसकररथगमनपथमपनेतु- 
मभ्युद्यतेन अवगणितसकलसुरवचसा विन्घ्यगिरिणाप्यनुल्लङ्विता- 
ज्ञस्य, जठरानर्जीणंवातापिदानवस्य, सुरासुरमुक्‌टमकरपत्रकोटि- 
चृम्बितचरण रजसो दक्षिणाशावधूम्‌ खविशेषकस्य, सुरलोकादेकहु- 
ङ्ारनिपातितनहूषप्रकटप्रभावस्य भगवतो महामुने रगस्त्यस्य, भायंया 
लोपामृद्रया स्वयमुपरचिताल्वाखकेः करपुटसलिलसेकसंवद्धितेः 
सुतनिविशेषंरुपरोभितं पादपैः तत्पुत्रेण च गृहीतद्रतेनाषाडिना पवित्र- 
भस्मविरचितत्रिपु डकाभरणेन कुशचीवरवासस्ा मौञ्जमेखला- 
कलितमध्येन गृहीतहरितपणेपुटेन प्रत्युटजमटता भिक्षां दृढदस्यु- 
तास्ना पवित्रीक्ृतम्‌ अतिप्रभूतेध्माहरणाच्च अस्येष्वमवाह इति 
पिता द्वितीयं नाम चकार, दिशिदिशि शुकहरितैदच कदरीवनेः 
रयामलीकृतपरिसरं सरिता च कलक्षयोनिपरिपीतस्तागरमार्गानुगतयेव 
बद़वेणिकया गोदावर्या परिगतमाश्रमपदभासीत्‌ । 


हिर्दी-अनुवाद-उस (विन्ध्याटबी) में दण्डकारण्य (की सीमा) के अन्त 
गंत, समस्त रोको में प्रधिद्ध, भगवान्‌ घमं के प्रभवस्थान सा प्रतीत होने बाला, 
देवराज (न्दर) की ्भ्यथेनावक्ष समूचे सागर कौ जकराशि पीके जने व. 
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सुवणंगिरि (सुमेर) के प्रति मत्येभावना होने के कारण काञ्च मण्डल में 
सहस्रो विकट शिखरो को विस्तारित करने वे सयं के रथ की प्रस्थानसरणि 
(प्रयाणमागे) को अवरुद्ध कर ञेनेके किए प्रयत्नो तथा (मागें छोड़ देने के 
किए प्रस्तुत करिये गये) देवताओं के समस्त वचनो को अनादृत कर देने वाले 
(हठो ) विन्ध्यपवेत द्वारा भी अनुह्लङिवत भर्थात्‌ चिरोध्‌त आज्ञा वाङे-उदराग्नि 
द्वारा वातापि दानव को अन्तस्तिरोहित कर (पचा) ठेने वलि-देवताभों तथा 
राक्षसो के मुकुटो पर विद्यमान मकर के भाकार वेते पत्रों के अग्रमागसे 
चुम्बित चरणधूलि वले दक्षिणदिशशारूपी ववू के छलाट पर (विद्यमान) सौभाग्य 
तिलक के समान-देवलोक से एक हुदकृतिभात्र से (इन्दरकल्प राजा) नहुष को 
भ्रष्ट कर देने से भभिव्यक्त महिमावाले महामुनि भगवान्‌ अगस्त्य कौ प्रिय- 
तमा लोपामृद्रा द्वारा स्वयं निमित थल्हों वाले, हृस्तसम्पुटों के जलसेचन से 
संवर्धित किये गये तथः पुत्र सदुश वृक्षों घे उपञ्चोभित, (तथा) ब्रह्मचयेत्रत परा- 
यण, पलाश्चदण्ड धारी पवित्र भस्म से विरचित त्रिपुण्ड रूपी आभरणवाले, कुशो 
से विरचित वस्त्र वले-मूजों से बनी करनी से विभ्रूषित कटि प्रदेश वाले- 
ह्खितिवणं के दोने को धारण किये हुये प्रत्येक पणेकूटीर के भिक्षाथं पयंटन करते 
ए तथा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में समिधा (यज्ञ का ईंधन) छाने के कारण 
पिता द्वारा इध्मवाहृ' (सरीखे) द्वितीय नाम से सम्बोधित उन (मटूरषि अगस्त्य) 
के दुदृदस्यु नामक पत्र द्वारा पवित्र बनाया गया, प्रत्येकं दिशामे शुकपक्षी के 
समान हरे रंय बिकेलेके वनों से श्यामल बनाई गई पयेन्तभुमियों (छोरो) 
वाला, महूषि अगस्त्य द्वारा चुलुकीङृत चुल्ल बाँधकर पी डाले गये (अर्थात्‌ भत 
भपते परति) सागरके मागे का मानो बनुकरण करने वारी तथा (जलधारा 
रूपी बंधी हई एक वेणा वाटी गोदावरी (नदी) से परिवेष्टित आश्रमपद था | 

सस्छृत-ग्याख्या-तस्यां चन्=पुवंवणिततायां विन्ध्याटन्याम्‌ अगस्त्यस्य 
भाश्चमपद्रमासीत्‌ इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः इह प्रथमान्तानि पदानि खल्‌ 
भाश्नमस्य विशेषणानि सन्ति । वण्डारण्यान्तःपाति = दण्डकारण्यस्य-दण्डकार्यस्य 
वनस्य अन्तःपाति तन्मघ्यवति, सकलम्‌ बनविश्यातं = सकलानि समस्तानि भुव- 
नानि तेषु विख्यातं प्रविद्धम्‌, मगवतः धस्य = माहातम्यवतः सृङृतस्य, उत्पत्ति- 
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क्षेध्रमिव = जन्भभूमिरिव,इतः खद्‌ मुने रस्स्यस्य विशेषणानि ; सुरपतिप्राथेना- 
पीतस्षकरसागरसलिकस्य--सुपतिप्राथेनथा ईन्द्रधाचनया पीतानि चृटकीकृतानि 
सकलसागराणां समस्तसमुद्राणां जलानि सलिकानि येन तस्य, मेरमत्सरात्‌ = 
मेरोः सुवर्णः मत्सरात्‌ शुभद्रेषात्‌,अभ्बरतलप्रसारितक्षिरःसहल्ञ ण = भम्बरतले 
पगनतले प्रसारितानि विस्तारितानि शिरांसि मस्तकानि तेषां सहस्र समूहः येन 
स तेन,दिवसकरथगमनपथं == प्दिवसकरस्य धयस्य रथगमनपथं स्यन्दनगमनमागेम्‌, 
भपनेतु' = दूरीकतु म्‌, अभ्युद्यतेन = प्रवृत्तेन, अवगणितसकलसुरवचसा == अवग- 
गणितानि भनादेतानि सक्कानां समस्तानां सुराणां देवानां वर्चांसि वचनानि येन 
तेन, दिन्ध्यमिरिणापि = विन्ध्याचलेनापि, अनचुद्लड्घितान्चस्य = अनुत्काङ्यता 
भनतिक्रान्ता आज्ञा अदेशः यस्य तस्य तादृशस्य, जठरानल जीणंबातापिदावस्य 
== जठरानलेन उदराग्निना जीणे: परिपाक प्रापितः वातापिद्यनवः वातापिनाम- 
कासुरः येन, ताद्चस्य, सुरासुरमुक्टमकरपन्रकोटिचुस्बितचरणरजसः ~= सुराः 
देवाः भसुराः राक्षसाः तेषां मुक्टेष्‌ किरीटेषु यानि मकरपत्राणि सुवणेनिभिताः 
मक राकारपक्षाः तेषां कोटयः अप्रमागाः तं: चृम्वितानि स्प्षित्ाति चरणदजारि 

रणरेणवः यस्य तस्य, दक्षिणाशावधुसुखविक्ञेवकस्य = दक्षिभा अवाचं जथा 


दिगेव वधः स्वी तस्याः मखे छपे विशेषकस्य तिरकेस्वहपस्य, सुरलोकात्‌ ~~ 
देवलोकात्‌, एकहुङुारनिपातितनहुषप्रकटथ्र मावस्य == एकह ङ्कारेण हृङ्‌कृतिमात्रेण 


निपातिते प्रच्याविते नहुषे तद्ये नपे प्रकटः स्फ्टः अभावः माहात्म्यं यस्य तस्थ 
तादुल्स्य, मगवतः = महाल्यचाकिनः, महुपमृनेः == महषः, अगस्त्यस्य = कुम्भ- 
जस्य, मायया जायया, लोषामूद्रया == तन्नासिकया, स्वथं == आत्मना, उपर- 
चिताल्वालकंः--उपरचितानि विनिर्मितानि भाक्वाककानि आवापाः येषां तैः 
करपुटसलिखमेकसंवदितंः = करपूटेन हस्तद्वयेन यः सलिङ्स्य जलस्य सेकः 
सिञ्चन तेन सम्वद्धितैः वृद्ध प्रापितः, सुततिविशेषेः = पृत्रत्‌ल्यः, पादपः = वृक्षः; 
उपशोभितं == भषितम्‌, तत्पुत्रेण च =. तस्य अगस्त्यस्य पुत्रेण सुतेन, गृहीतन्रतेन 
गृहीतम्‌ अङ्खोकृतं त्रतं ब्रह्मचारिव्रतं येन तेन, आषाडिना = भाषाः पलाशदण्डः 
भस्यास्तीति तेन, पवित्र मस्मविरथितत्रिपुण्डकाभरणेन = पवित्रे पूतं यद्ष्म तेन 

रचितं विहितं विपुण्डकं रेखात्र ययृक्ततिलकविशेषं एव आभरणं भूषणं येन तेन, 


सगस्त्याश्चमवणेनम्‌ । १५७ 


कश चीरवासा कृताः दर्भा एव चीरं चीवरं वासः वस्नं यस्य तेन, मौञ्च- 
मेखलाकचितमध्येनै = मौञ्ज्‌या मृञ्जरवितया मेखलया कलितः बद्धः मध्यः 
कटिश्रदेशः येन तेन, गृहीतहुरितषणेपुटेन = गृहीतम्‌ आत्तं हरितं इयामरं पणेपटं 
पत्र रच्तपृटक येन तेन, प्रत्थुध्जं = उटजमुटजं प्रति, भिक्षामरटता=भिक्षाथं 
भ्रमणं कूवंता, दढदस्थुनास्ना = दृढदस्पुसं जनकेन, पवित्री$ृतं == तत्र उषित्वा पूती- 
छतम्‌, अतिध्रमूतेटनाहुरणाच्च -अतिध्रभूतानि अतिप्रचुराणि यानि इध्मानि 
काष्ठानि तेषाम्‌ भाहुरणात्‌ भनयनात्‌, पिता == अगस्त्यः, अस्य इध्मवाहः = 
इघ्मं वहतीति इभ्मयह्‌ इति, दहितीयं साम --अपर नाम, चकार विदधौ, दिक्लि- 
दिक्नि प्रत्येक दिशि, शुकहरितः -लुकवत्‌ कौ रवत्‌ हरितं: नोखव्णेः,फदलीवनंः 
== रम्भाविपिर्नः, इष्पसलीकृतपरिरं = दयानलाकृतः --कृष्णवर्णीङवः परिसरः 
प्रान्तभूमिः यस्थ तत्‌, कलल्योतिपरिपीतत्तागरना्याुयतया = करसयोनिना 
अगस्त्येन परिपातस्य चुलृकीकृतस्य सागरस्य समुद्रस्य सायं मध्वानम अनुगतया 
<न्‌नत्र(जितयेव, यद्धदेणकथा चदा संयता वेणिका जलधारा यया तया, बद्धा 
दयते! नागन ऊलरवनाविरषः यभा तदा च, गोद्यवर्थ सरिता =-गोदावर्या 
न्या, परिगतं = परिवेष्टितम्‌, अधम पदमनासीत्‌ । 


्टष्यमो-- तस्था च॑" " `` ` अगस्त्यस्य "`" जाथमयपद्म्‌ आसोत्‌ यह 
मु दाक्यं ह । 'सुरपःत `" "अलस्य पहामारत कौ कथा है कि प्राचीन- 
काठ मं कालेय नामक क्‌छर्दत्यथे जोकि दिन म्षमद्रकेजकरु पे छिपे रहते 
थे तथा रात्रिम सनुद्रसेनिशकुकर लोभो को पीड़ा पहं चाते थे । उनके उपद्रव 
से त्रस्व होकर देवराज ईन्द्र महुषि अगस्त्य. को क्षरण मेगये। इन्का 
प्राथना सुनकर महर्षि अगस्त्यने समुद्र के समस्त जरको पी डाला । 
मड" `" " सहल ग-स्कन्दपुराण कौ केथा है कि प्रचीन काल मे पयंटन 
करते हए महि नारद विन्ध्याचल पवत पर पहुचे । विन्ध्याचल के आतिथ्य 
को स्वीकार कर दैवि नारद ने उमे कहू कि सूये प्रतिदिन सुमेर पवेत 
की परिक्रमा करते। इ परन्तु तुम्हारी मदीं। इसा मेरा मन खिन्नहो 
रहा है । अतः उसके छिएु यत्न करो-एसा कष्टूकर नारद चके गये । इसके 


१५८ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


पदचात्‌ विन्ध्याचकर ने अपनी चोटियों को आकाश मे धिक ऊचाई तक 
फंकाना प्रारम्भ कर दिया । इससे सूयं का मागं सुक गया । एेसी स्थिति में 
एक ओर तो प्रकाश तथा भातप का बाहूल्य हौ गया तथा दूसरी भोर प्रगाढ 
अन्धकार । देवताओं ने विन्ध्याचल सेएेसान करने का वुरोधं क्रिया । परन्तु 
विन्ध्याचल ने देवताथोंकी भी बात नहीं मानी । तब देवतानों की प्राथेना 
पर महर्षि अगस्त्य भार्यां के सहित वहा पधारे । विन्ध्याचर उन्हें प्रणाम करने 
के लिए ज्लुक गया । तब महरि अगस्त्य ने कहा कि प्रिय वत्स ! जब तकर्म 
पृनः न कौट तब तक तुम इसी प्रकार रहना-यह आज्ञा देकर दक्षिण को भोर 
चले गये ओर फिर खौटेही नहीं 1 विन्ध्याचर भाज भी उनकी आज्ञानृसार 
उसी प्रकार सुका हभा है जठर" दानवस्यः-प्राचीन काल में इल्वल 
तथा बातापि नामकदो रेत्यये । इत्वर नेब्राह्मणकारूप घारण किया 
भौर वातापिने भेड़ का । इल्वरु ने मेषरूपधारी वातापि के मासि को ब्राह्मणों 
को चिका दिया ओौर कहा~वात्तापि बाहर निकर आभो ।' वातापि वर के 
प्रभावसे ब्राह्मणों केपेटको फाड़कर, बाहर निकर अया । इसप्रकार 
ब्राह्मणों के संहार को देखकर देवताओं ने महषि अगस्त्य से प्राथेना की । महुषि 
अगस्व्यने वात्तापि को खाकर अपनी प्रचण्ड जठराग्नि से उसे पचा डाला । 
ग्रह महाभारत को केथा है । सुरः. पमावस्य-महामारतको कथादहैकि 
वूत्रासुर के वध के पञ्चात्‌ देवराज इन्द्रकोब्रह्यहस्या का पाप-मागी हना 
पडा एसी स्थिति मे उनके स्थान पर नहुष को स्वगं का राजा बनाया गया। 
किप्ीके कहने पर उसने इन्द्राणी को प्राप्त करना चाहातथा इन््राणीसे 
प्राना की । इन्द्राणी ने उसे सन्देश भिजवाया कि यदितुम१ महूषियोंदह्ारा 
उटायी गयी पालकी मे सवार होकर मेरे पाच भाभोतो तुम्हें स्वीकार कर 
सकती हूं । एेदवये के मद से मत्त नहृष ने भृगु मादि महुरषियों को पारक 
मे वेढा दिया भौर इन्द्राणी के पास शीघ्र पहुंचने को इच्छासे “सपं सरपं 
(चरो, चरो ) कहूकर मृगुके सिर पर चरणप्रहार किय । इसी बीच भृगु 
की जटाभोंमें छिपे हुएु महि भगरस्त्यने क्रुद्धित होकर श्चाप दे दिया-तुम सपं 
'कर पृथ्वी पर गिरो ।' ईक्षसे नद्रृष तुरन्त सपं होकर पृथ्वी पर भिर पड़ा। 


अगस्त्याश्रमवर्णनम्‌ । १५९ 


मालवालक-यलहा, स्यादालत्रालमावालमावापः' इत्यमरः । आषाहिना- 
पलाश्च दण्डको धारण करने वाला ब्रह्मचारी । ब्राह्मणो वल्वपाकाश्चो-मन्‌०। 
त्रिपृण्डक-तीन रेभो वारा तिरक विशेष ¦ मोञ्ज-म्‌ञ्ज+-अण्‌-मूज 
की बन हुई । “मौञ्जी त्रिवृत्समा रेलक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला-मन्‌° | 
श्रत्युरजं भिक्षामदता' "अकथितं च' से भिक्षा" में द्वितीया । इह्म -इंवन, समि- 
धाये । कलसयोनि-उत्पत्ति स्थान है कलश जिनका, महर्षि अगस्त्य । “उत्पत्ति- 
-" "धर्मस्य" में जात्युस्र्नाल्ङ्कार है । '“दक्षिणाक्लाः""विश्ेषकस्थ अगस्त्य 
पर विकछक्षत्व का आरोप तथा दक्षिण दिक्षा परर वधूत्वक्रा भारोपहोनेसे 
परम्परित रूपकालद्कार है । शुकहरितः" में लुप्तोपमालङ्कार । 'कलषयोनि" 
परिगतम्‌"-यहां 'अनुगतयेव' में क्रियोखेक्षालङ्कार है तथा व्यञ्जनाके हारा 
समासोक्ति भी । 

यत्न च दशरथवचनमनुपाख्यचरत्सुष्टराज्यो दशवदनलक्ष्मीविभ्रम- 
विरामो रामो महामुनिमगस्त्यमनुचरन्‌ सह सीतया रक्ष्मणोपरिचितर- 
चिरपणंशालः पञ्चवट्यां कञ्चित्‌ काकं सुखमुवास । चिरशुन्ये अद्यापि 
यत्र शाखानिलीननिभृतपाण्डकपोतपङ्क्तयो रग्नतापसाग्निहोत्रधूम - 
राजय इव रक्ष्यन्ते तरवः । बक्िकमेकरुसुमान्युद्धर्त्याः सीतायाः कर- 
तकादिवस ङ्क्रातो यत्र रागः स्फुरति रुताकिसलयेषु । यत्र च पीतो- 
द्गीणेजर्निधिजलमिव मुनिना निखिलमाश्चमोपान्तवत्तिषुं विभक्त 
महाह्लदेषु । यत्र च दश्रथसुतनिसितशरनिकरनिपातनिहतरजनीचर- 
बलवहुलरुधिरसिक्तमूकमद्यापि तद्रागाबिद्धनिगेतपलाल्मिवाभाति 
नवक्रिसषरुयमरण्यम्‌ । 

हिन्शो-अनुवाद-जस (आश्रमपद) मे (पिता) दशरथ कौ भआज्ञाका 
पालन करते हुए, (अपने वैतुक अयोध्या) साज्राज्यका परिर्थाग कर देने 
वाके, दश्चमृख (रावण) की साम्राञ्यलक्ष्मी के विकासो का समापन कर देने 
वाले, तथा (पने रहने के लिए छोटे भाई) लक्ष्मण द्वारा बनाई गयी रमणीय 


१६० । कादभ्बरी-कथामूखम्‌ 


पणंल्ारा वलि श्रीराम महामुनि अगस्त्य की पःरचर्या (सेका) करते हूए 
(प्रियतमा) वैदेही के साथ पञ्चवटी में कुठ समय तक सूखपूवक रहै । चिर 
कार से (जन) शून्य जिस (आश्रम) मे खाज मौ शाखाभो पर छपि वटे, 
निःचब्द धूसरवणं कपोतमण्डकर वषे वृक्ष से दिलाई पड़ते हैँ मानों तपस्वियो 
के (द्वारा सम्पादित) अग्निहोत्र की धूम पक्तियों से आच्छन्न हों । जिस 
(आश्चम) मेँ कताभो के नृतन पर्णो त (विद्यमान) किमा टेसरी संस्फुरित 
होती है मानो (वनवासकार) में पृजा कायं के निमित्त एर चृनती हुई देवी 
सीताके करतलों से ( निकलकर पलों मे ) संक्रन्त हो गर्ईहो ! भौर 
जहा महामृनि अगस्त्य द्वारा (सवंप्रथम) पिया गया (गौर बादमे) उगङ 
दिया गया सागर का सम्पूणं जल मानो बाश्रमके छोरों पर विद्यमान विश्चार 
सरोवरों मे बाँट दिया गया है । जिस (आश्रम) मे दश्रथनन्दन राम के तीखे 
दरसभरहो के भाघातसे मारी गई राक्षपस्तरेना के अत्यधिक रक्तसे सींचे गए 
(वृक्षों के) मूलवाङा तथा नूतन (रक्तवणं) पर्णोसे युक्त वन आज भी इच 
प्रकार सुशोभित होता है मनो (मृत रक्षसोंके) सर स्थिर करी मरुणाई 
प्रभाववल् निकले हए (अतएव खाल) पत्तो से युक्त हौ । 


संस्ृत-व्याख्या-यत्र च = अगस्त्याश्चमपदे, दशरथवचनमनुपालयन्‌ = दश- 
रथस्य स्वपितुः वचन वाक्यम्‌ अनुपालयन्‌ पालनं कूवंन्‌, उच्वृष्टराञ्यः = 
उत्सृष्टं परित्यक्त राञ्यं येन सः,दशवदनलक्ष्मीविन्न विरामः = दकवदनः दशानन- 
स्तस्य या लक्ष्मीः राज्यश्राः तस्याः विभ्रमस्य विलासस्य विरामोऽवसानं यस्मात्‌ 
स तथोक्तः, रामः = द्चरथात्मजः, महामुनि = मृनिश्ष्ठम्‌, अगस्त्यं =करघयो. 
निम्‌, अनुचरन्‌ = सेवमःनः,लक्ष्मणोपरचितदचिरपणं शालः == लक्ष्मणेन रामानुजेन 
उपरचिता विनिर्मिता रुचिरा मनोज्ञा पणंच्ाला उटजःयस्य सः,कल्न्चित्कालं पंच- 
वदयां = जनस्थाने, सीतया = जनकनन्दिन्या, सहु, सुखं = मृनिनन्दपृवंकं यथा! 
स्यात्तथा, उवास = निवसतिस्म । चि रशरुभ्ये = बहोः काकात्‌ जनरहितं, थत्र 
यस्मिन्नाश्रमपदे, अद्यापि = इदानीमसि, श्ाखानिरीननिभूतपाण्डुकपोतपङ्क्तयः 
न= चछाखमसु तिरीनाः स्थिताः निमृताः निःचन्दाः पाण्डबः दवेताः ये 
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कपोताः पारावताः तेषां पड क्तयः राजयः येषु ते, अतएव लंग्नतापस।गिनिहो्न- 
धूमराजयः == लग्नाः संलग्नाः तापसानां तपस्विनां यदग्निहोत्रं दंनिकयज्ञविशेषः 
तस्य धूमानाम्‌ अग्तिशाखानां राजयः पड. क्तयः येषु ते तथोक्ता इव, तरवः == 
वृक्षाः, लक्ष्यन्ते = विलोक्यन्ते । बलिकमं कुसुमानि == बलिकमंणः देवपूजनका- 
यस्य कुसुमानि पुष्पाणि, उद्धरन्त्या = सञ्चयं कवेन्त्याः, सीतायाः = जानक्याः, 
करतलात्‌--पाणितलात्‌, लताकफिसलयेषु = व्रततिपल्लवेषु, संक्रान्त: = संलग्न 
इव, यत्र रागः == लौहित्यं, स्फुरति == चोतते । यत्र च == आश्चमपदे, मुनिना = 
अगस्त्येन, पीतोदगी्णंजलनिधिजलमिव = पूवं पीतं पश्चादुद्गीर्णं वमनेन 
निःसारितं निखिलं समग्रं जलनिधिजलं समूद्रसलिलम्‌, आश्मोपान्तवतिष॒ 
आश्रमसमीपस्थितेषु, महाह्रदेषु = महातडागेषु, विभक्त == विभज्य कृतमपि 


प्रतीयते । यन्न चन्=्आश्वरमपदे, दशरथसुतनिशितशरनिकरनिपातनिहतरजनी- 
चरबलबहुलरधिरसिक्तशलम्‌ == दशरथसुतयोः रामलक्ष्मणयोः निशिताः तीक्ष्णा 


ये शराः बाणाः वेषां यः निकरः समूहः तस्य निपातेन वषंणेन निहतानिः 
धातितानि यानि रजनीचरवलानि भअसुरसैन्यानि तेषां बहुलश्धिरंः प्रचूरशो- 
णितैः सिक्तानि मलानि यस्य तत्‌, नवकिसलयं = नवानि नृतनानि किसलयानि 
पल्लवाः यस्मिन्‌ तत्‌ तादृणम्‌, अरण्यं == विपिनम्‌, मद्यापि अषुनापि, तद्रागा- 


बिदनि्गतपलाशनिव = तेषां रागेण रक्तिम्ना आविद्धानि युक्तानि निगतानि 
निःसुतानि पलाशानि पत्राणि यत्र तत्‌ तथोक्तमिव, आभाति = शोभते । 


टिष्पणी-दशरथः-दशसु दिशासु अप्रतिहतो रथो यस्य सः दशरथः- 
रामचन्द्र के पिता दशरथ । उत्सुष्ट-उत्‌ + सृज्‌ + क्त । वशवदन ` ˆ "रामः! 
"रामो विरामो.“ ' मे यमक अलङ्कार है। विश्रम-विलास । विराम 
अवसान । बलिकमं `` ` ` सडः क्रारतः-मे क्रियोस्प्रक्षालङनर है । "यत्र च" 
महा हदेषु" के "विभक्तमिव" में क्रियोत्पक्षालकार है । अतएव तालानों का 
मगाध जल्‌ से युक्त होना ष्वनित होता है । इस प्रकार यहा अलङ्कार केद्वारा 
वस्तुष्वनित है । वलाशमिव भानाति' मे क्रियोत्परक्षालंकार है । 

अधुनापि यत्र जरधरसमये गम्भीरमभिनवजरधरतिवेहनिनाद- 
माकण्यं भगवतो रामस्य त्रिभुवनविवरव्यापिनदचापधोषस्य स्मरतो 


१६२ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


न गृहु.णन्ति शष्पकवल मजल्मश्रुजलचुकितदीनदष्टयो वीक्ष्य शून्या 
दशदिशो जराजजंरितविषाणकोटयो जानकीसंवद्धिता जीणंम्‌.माः , 
यस्मिन्ननवरतम.गयानिहतशेषवनहुरिणप्रौत्साहित इव कृतसीताविभ्र- 
लम्भः कनकम गो राघवमरिदरूरं जहार ! यत्र मं थिङीवियोगदुःख- 
दुःखितौ ददवदनविनाशपिशुनौ चन््रसर्याविव कबन्धेग्रस्तौ समं राम- 
लक्ष्मणौ त्रिभुवनभयं महच्चक्रतुः । अत्यायतश्च यस्मिन्‌ दशरथसुत- 
रारनिपातितो योजनबाहोर्बाह रगस्त्यग्रसादनागतनहुषाज ग रकायशङ्का- 
मक गोद्‌षिजनस्य । जनकतनया च मर््रा विरहविनोदनाथेम्‌.टजाभ्य- 
स्तरक्िखिता त्र रामनिवासदरोनोत्युका पुनरिव धरणीतलादुल्ल- 
सन्ती वनचरेराप्यालोक्यते । 

हिस्दी-अनुचाद-आाज भी अहां पावसकऋतु में नवीनमेघमण्डल की गम्भीर 
ध्वनिं को सुनकर भगवान्‌ श्रीराम के तिभुवन-अन्तराल को प्राप्त कर लेने 
वाली धनृष कौ टङ्कार कास्मरण करते हुए-निरन्तर गिरते हए अश्रुजल से 
ग्याक्‌लित एवं दीन दृष्टि वाले, वुद्धावस्था के कारण विशीणं श्ृद्खाग्रमाग 
वलि तथा (देवी) सीता द्वारा संवधित वृदे हिरण दशो दिशाओं को (श्रीरा 
आदि से) शुन्य देखकर (वियोगवश) हरी हरी घासो का कौर नहीं ग्रहण 
करते ह । 


जिस (दण्डकारण्य) मे निरन्तर किये गए आचखिट (शिकार) में मरने 
से बचे हुए जंगली हिरणो द्वारा मानो उकसाया गया (अतएव) (भगवान्‌- 
रामस) सीताका विषछठोह करने बाला स्वणमृग रधुवंशी रामको बहत दर 
तक ले गयाथा। जहां जानकी के विरहुजनित दु"खसे दुःखी, कवन्ध अर्थाद्‌ 
राहु दारा एक साथ संग्रस्त चन्द्रमा ओर सूयं की भाति "कबन्ध" अर्थात्‌ दण्ड 
कारण्यवासी राक्षसविशेष द्वासय एक साथ पकडे गए तथा दणानन-रावण कै 
व राम ओर लक्ष्मण नें उत्कृष्ट लोकभय (आतङ्क) उत्पन्न कर्‌ 
देया था ! 
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जिस (आश्रमपद) में दशरथनन्दन श्रीराम के दज से धराशायी नाई 
गई योजनवाहु { राक्षस वदप अथवा स्वयं कबन्ध) कौ नत्यन्त {वध्य भुजा 
ते महामुनि अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए समागत (राका) तहुष कौ 
अजगर रूपिणी काया कौ शङ्कुः ऋषिजनों मँ उत्पन्न र दीथौ। जरां 
(अपने) प्रियतम श्रीराम हारा वियोगव्यथा कौ भुला देने कै लिए पणंभ।ल। 
के भीतर चि्ापित कौ गई जनकनन्दिनी सीता मानो श्रीयम करां लिव 
स्थान देखने के लिए उत्कण्ठित होकर पुनः पृथ्वातल स॒ (ऊपर) उषतः हृदं 
आज भी वनचरकरिरातों द्वारा देखौ जाती दर| 
संस्कृत-गव्याख्या-अधुतापिग्न्ददानीमपि, थन्न = अध््रमप्टे, अल धर्सनरधे 
= वर्षकाले, गम्भीरम्‌ मन्दरं मजञ्जृलं याः असिनवजलधरनिवहुनिकाद = 
अभिनवाः नृतनाः ये जलध सः जलदास्तेधां निवहस्य सम्‌ह्ुस्य निनादं गजंनम्‌, 
आकण्यं = घ्रूत्वा, भगवतत: == पृज्यस्य, समस्य दशरथेः, त्रिभुवनविदरध्यापिनेः 
-=व्रिभूवनस्थ विष्टपस्य कविन्रयाणि छिद्राणि तानि व्याप्नोति पूरयतीति 
तस्य, चापच्चोषध्य = धनुःशब्दस्य, स्मरन्तः = चिन्तयन्तः, दशदिश् = दशाशाः, 
शन्याः =-रामलक्ष्मणसीतारहिताः, वीक्ष्य अवलोक्य, अजल = निरन्तरम्‌, 
अभ्रूजलललितदीनदृष्टयः = अश्रुजलैः नयनसलिलं; लुलिताः व्याकूलीभृत्ताः रनः 
कातराः दृष्टयः न्दचनानि पेपाँ ते तथोक्ताः, तथा जराजजंरितविषाणकोटयः = 
जरया वृद्धावस्थया जजंरिताः विशीणाः विषाणानां श्यृङ्काणां कोटयोऽ्रभागाः 
येपां ते तथोक्ताः, जानकीसंवधितताः = जानक्याः वैदेह्याः संवद्िताः वृद्धि प्रापिताः, 
जीणेमृगाः == वृद्धहरिणाः, शष्यकबलं शष्पस्य बालतृणस्य कवलं प्रासं, नं 
गृहं. णन्ति == न स्वी कुवन्ति । यस्मिन्‌ = विपिने, अनवरतमुगयातिहूतशेषवनह- 
रिणप्रोत्साहितः = अनवरतं निरन्तरं मृगयया अआ्ेटेन निहताः व्यापादिताः 
तेभ्यश्च रेषा अवशिष्टाः ये वनहारिणाः काननमुगाः तैः प्रोत्साहिताः उत्साहं 
प्रापितः, इव कृतसीताविष्रलम्भः = कृतः विहितः सोतायाः जानक्याः विप्रलम्भः 
प्रवञ्चनें येन सः, कनकमृगः = सुवर्णंहूरिणः सुव्णंमयमृगरूपधारी मारीचः, 
राघवं == रामचन्द्रम्‌, अतिदूरं --अनतिसमीपं, जहार = हतवान्‌ । चन्न ==पञ्च- 
वदयां, मेधिलीधियोगदुःखदुःचितौ = मैथिल्याः वियोगदुःखन विरहुकष्टेन 
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दुःखितौ दुःखं प्रापितौ, दशवदनविनाशपिशुनौ = दशवदनस्य रावणस्य विनाश- 
पिदुनौ ध्वंसबोधकौ, रामलक्ष्मणौ, च्दरसुर्याचिव = पुष्पवन्तादिव, क बन्धश्रस्तौ 
== कबन्धः राहू राक्षसाधिपतिः तेन दनुकबन्धेन च ग्रस्तौ कवलीकृत गृहीतौ, 
च समं = एककालं, महृत्‌ = अत्यधिकं, जिभुवनभयं = त्रिभुवनस्य जगत्त्र- 
य स्थितलोकस्य भयं मीतिः, चक्रतुः = विदधतुः । यस्मिन्‌ == आश्नमे, च दशरथ- 
युतशरनिपातितः == दशरथसुतः रामः तस्य शरेण बाणेन निपातितः पातितः, 
अव्थायतः == अतिविस्तृतः, योजनबाहोः == दनुकबन्धापरनाम्नः, बाहुः = भृज 

अगस्स्यप्रसादनागतनहषाजगरकायशङ्कू = अगस्त्यस्य तदाख्यस्य मुनेः प्रसाद- 
नाय अनुनयाय आगतः प्राप्तः यः नहुषाजगरः तस्य कायशद्कां देहभरान्तिम्‌, 
ऋषिजनस्य = मृनिमण्डलस्य, चकार अकरोत्‌ । यत्र = आश्न मपदे, जनकत- 
नया-वैदेही, भरा स्वामिना रामेण, बिरहूविनोदनाथं = वियोगपरिहाय- 
थेम्‌, उटजाभ्यम्तरलिदिता = उटजस्य पणेशालायाः अभ्यन्तरे अन्तः प्रदेश 
लिखिता चित्रिता, रामनिवासदशंनोत्सुक्रा == रामस्य यः निवासोऽवस्थानमूमिः 
तस्य दशेनाय अवलोकनाय, उत्सुका -- उत्कण्ठिता सती, पुनः == मूयः, धरणी- 


तलात = पातालात, उत्लसन्तीव = ऊर्वम्‌ आगच्छन्तीव, वनचरः =-= किरातः, 
अद्यापि--अधनापि, बालोक्यते=- दश्यते । 


टिष्पणी-' अधुनापि." -जीर्णंमृगाः- यहाँ जीणेमुगो के द्वारा गम्भीर मेघ- 
गजेन को सुनने से रामके धनुष के ध्वनि कास्मरण होने से स्मरणालंकारहै। 
शष्पग्रासग्रहणरूप सम्बन्ध कै होने पर भी उसके सम्बन्ध के वणितन होने से 
अतिशयोक्ति अलङ्कार है । 'चापधोषस्य स्मरन्तः' मे अधीगयंदयेशां कर्मणि 
से कमं.मे षष्टी । शष्प-कोमल घास, "शष्पं बालतृणं स्मृतम्‌" इत्यमरः । 
ललित व्याकूल हुई । विषाणकोटयः=-सीगों कै भग्रभाग | प्रोत्साहित 
व" मे क्ियोस््रक्षालङ्कार है । बिभ्रलम्भ-धोखा । जहार-ह लिट्‌ भ्र०पु०षए 
व ०-अपहूरण किया । 'चन्द्रसुर्याविव' मे उपमालङ्कार है । अत्यायतश्च 
ऋविगणस्थ' यहां योजनवबाहुं की लम्बी भुजामें 'राजा नहुष का अजगर 
शरीर" होने की आन्ति ऋषिजनों को हुई है, अतः 'ज्ान्तिमान्‌' अलङ्कार है । 
योजकबाहू-एक राक्षस जिसको भुजाएं एक योजन लम्बी थीं । जनकतनया 
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आलोक्ष्यते-यहां “उल्ल सन्तीव' मे क्रियोत्परक्षालङकार है । यहां "पुनः" शब्द से 
एेसा प्रतीत होता है कि पहले सीता जीका आविर्भाव मिथिला मे यज्ञभूमि 
कै जोतने के समय पाताल से हा, पुनश्च अग्नि से विशुद्ध परन्त॒ लोकापवाद 
कै भयस रामक द्वारा वनवास तथा पूनः परीक्षा के समयमे भूमितल में 
प्रवेश, ततश्च यहाँ प्रकट होकर उनकी अवस्थिति । उल्लसन्ति-उत्‌ +-लस्‌ 
+ शतृ, पिशुन-सुचक । वनचरः-वन + चर्‌ + ट तृ° ब० व०। 


तस्य चेवं विधस्थं सम्प्रत्यपि प्रक्रटोपलक्ष्यमाणपूवंवृत्तान्तस्यागस्त्या- 
श्रमस्य नातिदूरे जलनिधिपानकूपितवरुणोत्सादितेन अगस्त्यमत्सरात्त- 
दाश्रमसमीपवतत्यंपर इव वेधसा मंहाजलनिधिरत्पादितः, प्रलयकाल - 
विघटिताष्टदिग्भागसन्धिबन्धं गगनतलमिव भूवि निपत्तितम्‌, आदिव- 
राहेसमुद्धृतध रामण्डङस्थानमिव सलिरूपूरितम्‌, अनव रतमज्जदुनमद- 
शबरकामिनीक्‌चकलसलुक्ितजलम्‌ उत्पफुल्छकम्‌दक्‌वल्यकह्‌ लारम्‌, 
उ्चिद्रारविन्दमधुबिन्दुचन््रकम्‌, अक्िकृलपटलान्धकारितसौगन्धि- 
कम्‌, सारस्ितसमदसारसम्‌, अम्बुरुहमधुपानमत्तकलहंसकाभिनीकृत- 


कोलाहलम्‌, अभेकजरुचरपत क्गशतछञ्चलनचकितवाचारूवीचिमालम्‌, 
अनिलोल्छसितकल्लोरुशिशिरयकी रान्धदुदिनम्‌, अरङ्कितावतीर्णा- 
भिरम्भःक्रीडारागिणीभिः स्नानसमये वनदेवताभिः केशपाशाकृसुमेः 
सुरभीङृतम्‌, एकेदेशावती णेमुनिजनापृयंमाणकमण्डल्‌ कलजरुष्वनिम- 
नोहरम्‌ उन्मिषदुत्परुवनमध्यचारिभिः सवणंतया रसितानूमेयः काद- 
म्बकदम्बकं रासेवितम्‌ । 

हिन्दी -अनुवाद-भाज भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हुए पुरातन्‌ वृत्तान्तो 
वाले इस (पूर्वोक्त) प्रकार के उस अगस्त्याश्रम के निक्रट ही जलराशियों का 


भाण्डारभूत पम्पानामवाला (एक) सरोवर है-जोकिं सागर (जल) कोपी 
जाने के कारण प्रकूपित हए वरूणदेवता से उकसाए गए ब्रह्या द्वारा अगस्त्य- 
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मूनिके प्रति द्वेषभावना के कारण उत्पन्न किया गया उन्हीं के आन्नमके समीप 
विद्यमान दूसरे महासागर-सा प्रतीत हीता धा, जो कल्पान्तवेला सें विनष्ट हुए 


आटो दिकृप्रदेशो के सन्धिबन्धनों (परस्पर जुड़े रहने कौ मर्यादाथों) बाले 
अतएव्र भूतन पर गिरे हए गगननण्डल सा प्रतीत होता था, जो जल से परि- 


पु्णं आदिवराह (नारायण) द्वारा मम्यक्‌ सूपसे बाहर लाएु गए भूमण्डल के 
स्थान (विस्तार या जवक्राग) सा प्रतीतहोताथा, जो निरन्तर (आटोंपहूर) 
स्नान करती हुई यौवनगविता भौलसुन्दरियों के कुचकम्भों द्वारां आलोडित 
जल वालाथा, जो पृणंतः खिले हुए कमृदो, क्वलयो (नीलकमलो } एवं कह 
लारो (लालकमलों) वाला था, जौ प्रफूरि्लितं कमलो को मकरन्दविन्दुभां 
( के टपकने) से निमित मयरपसखी चन्द्रको (रचनाविरेष) स युक्तं धृः, ज 
शब्द उत्पन्न करते हुए मदोत्कट सारस पक्षि्यांसे युक्तथा, ज कमलां के 
धूरस को पान करनेके कारण मतवाली कलृहुसिनिया द्वारा उत्पन्न कोला 


ते यक्त था, जो अनेक लातियों > सैकड़ों (नक्रादि) जलचरो एवं पक्षियों के 
सञ्चरणवश क्षुब्ध (चंचल था अशान्त) कनाया गया अतएव वाचाल (मुखर) 


तरङ्खमालाओ वालाशथा, जो {तेफानी) हंवाबी द्वारा उत्पन्न कौ गई महात- 
रह्भोंकी वर्फीली फृहारे से प्रारम्भ किये पए दुदिन मेधाच्छन्न दिन) वाला 
था, जो स्नानवेला में निष्शद्धु भाव मेजनके भीतर उनरौ हई तथा 
जलविहार में रुचि रखनेवाली वनदवियो द्वारा (अपने) केशपशो्भेगुथे 
पुष्पो से सुगन्धित कर दिया गयाथा, जो एक भाग मं जलाभ्यन्तर-प्रविष्ट~ 
मुनिजनों द्वारा भरे जति हए कमन्डलृभं की मधुर जलध्वनि के कारण 
हदयावजंक था, जो प्रसफूटित होते हए कमलो के वन में सेञ्चरणकरने वाले 


तथा समान (श्वेत) वणं वाला होने के कारण (अपनी) लोली भर स पहुचाने 
जा सकने याग्य कलहंस मण्डलो से सुसेवित था । 


सस्छृत-व्याखया-तस्य चंवविधस्य = पवंर्वाणतस्य अगस्त्याश्न मस्य, सस्ध्र- 
त्यपि इदानीमपि, प्रकटोपलक्ष्यमाणप्‌ वंवुत्तान्तस्य = प्रकट स्पष्टरूपेण उपल- 
क्ष्थमाणः ज्ञायमानः पृ्वेवृत्तान्तः पृर्वदिन्तः यस्य तस्य, अगस्त्याश्चमस्य-=पटजा- 
श्रमपदस्य, नातिदूर समीप एव, पम्पाभिधानं = पम्पासंज्ञक, पश्चसरः =-कमल- 
युक्तसरोवरः विद्यत इति वक््यमाणेनान्वयः । भत्र खलु प्रथमान्तपदानि पश्मसरो- 
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विशेषणानि । जलनिधिपाचकु पितवरणोत्साहितेन = जल निधिपानन समुद्रपानेन 
कुपितः क्रुद्धः य: वरुणः प्रचेताः तेन उत्साहितेन, वेधक्षा = प्रजापतिना, अगस्स्य- 
मत्सरात्‌ = अगस्त्यशुभद्वेषात्‌, तदाश्चमससीषवरती = तस्य अगस्त्यस्य आाश्रम- 
समीपवर्ती मृनिज्जनस्थाननिकटवर्तीं, अपरः अन्यः, उत्पादितः = निमित्तः, 


महाजलनिषिः = सागरः, इव, प्रलथकालविघटिताष्टदिग्भागसन्धिबस्धं == प्रलय- 
काले कल्पान्ते विघटिताः विस्खलिताः अष्टानाम्‌ अष्टसंख्यकानां दिशां हरितां 
भागाः प्रदेशाः तेषां सन्धयः संयोजनानति तेषां बन्धाः वन्धनानि यतर एवम्भृतम 
भुवि == पृथिभ्यां, निपतितं गगनतलमिव == नभस्तलमिव, आदिव राहुसमुद्ध त 
धरामण्डलस्थानं --मादिवराहेण समृद्धतं उद्धत्य जनाद्‌ वहिरानीतं ध1- 
 मण्डलस्थानं पृथ्वीमण्डलस्थानं, सलिलप्‌रितमिव = जलप्‌रितमिव, अनबरत- 
मज्जद्न्मदशबरकामिनीकुचकलसलुलितजलम्‌ अनवरतं निरन्तरं सज्जन्त्यः 
अवगाहमानाः या उन्मदाः यौवनगवयुक्ताः शद्ररकामिन्यः भिल्लनायंः तासां 
कुचकलसंः स्तनघटेः लुनितानि आलोडितानि जलानि सलिलानि यस्य तत्‌ 
तथोक्तम्‌, उत्फुल्लकुमूदक्वलयक ह्वार = उत्फल्लानि प्रस्फुटितानि कृमुदानि 
एवैतोत्पलानि कूवलयानि नीलोललानि कलह्लाराणि रक्तोत्पलानि च यत्र तत्‌ 
ताद्शम्‌, उ्िद्रारविन्वमधुचिन्द्बडढचन्द्रक--उिद्राणि विकसितानि यानि 
अरविन्दानि पद्मानि तेषां मधृविन्दुभिः मक्रन्दकणिकाभिः बद्धाः विदधता: चन्द्रक 
मयुरबहं चन्द्राकाराः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, अलिकूलपटलन्धकारितसौगन्धिकं = 
अलिकूलानां भ्रसरदन्दानां पटलेन समूहेन अन्धकारितानि आवृतानि सौगन्धि- 
कानि कल्लायणि यत्र तत्‌ सारसितसमदसारसं = सारसितेन कजनशब्देन सह्‌ 


स्थिताः समदाः मदयुक्ताः सारसाः लक्ष्मणघ्रभृतयः यत्र तत्‌, अम्बर्हुमघुषा- 
नमत्तकलहंसकामिनीकतकोलाहलं == अम्बरुहाणि कमलानि तेषां यन्मधमकरम्द 
तस्य पानेन मत्ताः मदोत्कटाः याः कलहुंसकामिन्यः वरदाः ताभिः कतः विदितः 
कोलाहलः कलकलः यत्र॒ तत्‌ तादशम्‌, अनेकजलचरपतंगशतसज्चलनचलि- 
तवाचालवीचिमालं == बनेके ये जलचराः जलजन्तवः तेषां पतङ्खानां पक्षिणा- 
ञ्च शतस्य मण्डलस्य सञ्चलनेन गपनागमनेन चेलिताः क्नोभं प्राप्नाः 
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वाचालाः मुखरायमाणाः च वीचिमालाः तरङ्खपडक्तयः यस्मिन्‌ तत्‌, 
अनिलोत्लासितकलत्लोलशिशिरशौकरान्धुदुदिनं = अनिलेन वायुना उल्लासिताः 
उत्थानं प्रापिताः ये कल्लोलाः महातरङ्खाः तेषां शिशिरशीकरः शीत- 
लम्बकर्णः भारब्वं विहितं दुदिनं मेघाच्छन्नदिनं यत्र तत्‌ ताद्‌शम्‌, अशङ्ङ्िता- 
वतीर्णाभिः अशङ्कितं यथा स्यात्तथा, अवतीर्णाभिः== सरोवरे स्नानाय 
प्रविष्टाभिः, अम्भःक्रीडारागिणीनिः=--अम्भःक्रीडायां जलकेल्यां रागिणीभिः 
अनुरक्ताभिः, वनदेवताभिः == वनाधिष्ठातृदेवीभिः, स्नानसमये = मञ्जनकाले, 
केशपाशकुसुभः = केशपाशानां कचसम्‌हानां कुसुमः सुमनोभिः, सुरभीङृतं = 
सुगन्धीकृतम्‌, एक वशावतीर्णंम्‌निजनापूर्यमाणकसण्डलुकलध्वनिमनोहर-- 
एकदेशे एकभागे अवतीणंः अन्तःश्रदेशं कृतवद्भिः मुनिजनै: तापसलोकेः मापृयै- 
माणाः जलेन भियमाणाः ये कमण्डलवः मृनिजनयात्रविशेषाः तेषां कलैः 
मधुरः जलघ्वनिभिः सलिलपरणशब्दैः मनोहरं मनोज्ञं चित्ताकषंकं वा, 
उन्मिषदुत्पलवनमध्यचारिभिः = उन्मिषतः प्रस्फूटतः उत्पलवनस्य श्वेताम्भोज- 
विपिनस्य मध्येऽन्तः चरन्तीति: तैः, सवणेतया = समानवणेतया, रसितानुमेयैः 
== रसितेन शब्देन अनुमेयैः अनुमातु योग्यैः, कादभ्बकदम्बकः == कलहंससम्‌हैः, 
मासेवित == समन्तासपय्‌ पासितम्‌ । 


टिष्पणी-'तस्य च अगस्त्याश्चमस्य नातिदूरे ` ` पस्पाभिधानं सरः"-यह्‌ 
वाक्य का मृरूयांश है । महाजलनिधिरिव में द्रब्योत्परक्षालङ्कार है । गगनतल- 
मिव" में दव्योस्रेक्षालङ्कार है। 'जलप्रितमिवः मे क्रियोत्परेक्षालङ्ार है । 
मञ्जत्‌-नहाती इई । लुलित-भालोडित । "कुचकलस” यहाँ कूचा एव कलसाः! 
एेसा विग्रह करने से रूपक तथा (कुचाः कलसा इव' इस प्रकार का विग्रह 
करने से उषसा है । अतएव दोनों का सन्देहुषंकर । कुमुद-सफेद कमल, 
“सिते कुमुदकेरवे' कुवलय-नीलकमल, स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म 
च' इत्यमरः । कह्वार-लाल रंग का कमल । चद्द्रक-चद्द्राकार मयुर पुच्छ । 
सोगन्धिक-कल्वार नामक कमल, "सौगन्धिकं तु कह्वारम्‌' इत्यमरः । सारसित 
शब्दयुक्त । कामिनीक्चकलसलुलितजलम्‌' उत्फुट्लकम्‌दक्वलयकह्‌ _लारम्‌” 


पस्पासरोदर्णेतम्‌ । १६९ 


'सारसितसमदषारसम्‌' यहां अनुप्रास की श्नुपम पटा छिटक रदी दै ¦ शाचाल- 
शब्दयुक्त । ीचिन्=नहर ! शीकर-जल की न्‌ द, 'णीकरोऽम्बुकणः स्मृतः' । 
अलिकलपटल'-य्हां कुल तथा पटल दोनों णव्द पर्यायवाची है ! एिसौ स्थिति 
मे एक री णब्द के कथनसे उक्त अथं निकल भाता द्र अतः दूसरेकरा ब्रहण 
करना निरथंक है । “"कावम्बकदम्बकः'"-कलहंसों के समूहो से, कादम्बः कल- 
हे सः स्यात्‌? ; "स्त्रियां तु संहतिबुन्दं तिकूरम्बं कदम्बकम्‌ ' इत्यमरः । ^रसितानु- 
मयैः ये सीलितालकार' श्वनित हो रहा टै ¦ इस प्रकार यहाँ वस्तु से बलङ्कार- 
घ्वनि है । 
अभिषेकावतीर्णपलिन्दराजयुन्दरीकचचन्दनधूलिधवलिततरङ्खम्‌, 
उपान्तजातकेतकी रजःपटलबद्धकृलपुकिनम्‌, आसन्नाश्रमागतंतापसक्षा- 
किताद्र वल्करकषायपाटलतटजखम्‌, उपतटविटपिपत्लवपुटानिखवीजि- 
तम्‌, अविरलतमार्वीथिकान्धकारिताभिः बाकिनिर्वासितेन सञ्च 
रता प्रतिदिनमृष्यमूकवासिना सुश्रीवेणावलुप्तफरुल्घुलताभिः, उद्‌- 
वासितापसानां देव्राच्च॑नोपयुक्तकुसुमाभिः उत्पतज्जलच रपतद्खपक्षपुट- 
विगकितजलबिन्दुसेकयुक्‌मारकिसलयाभिः लतामण्डपतलरिखण्डिम- 
ण्डलारन्धताण्डवाभिः अनेककुयुमपरिमरूवाहिनीभिवंनदे वताभिः 
रवासवासिताभिरिव वनरालिभिरूपरुढतीरम्‌, अपरसागरकङ्किभिः 
सचिलमादातृमवतीर्णेजंलधरेरिव बहलपङ्कुमलिनेवेनकरिभिरनवरत- 
मापीयमानसचिलम्‌ अगाध मनन्तमप्रतिमम्‌ अपां निधानं पस्पाभिघानं 
पश्यसरः । यत्र॒ च विकचकुवलयप्रभादयासायमानपक्षपृटास्यद्याति 
मृत्तिमद्रामशापग्रस्तानीव मध्यचारिणामालोक्यन्ते चक्रवाकनाम्ना 


भिथुनानि । | 
हिस्वी-अनुवाद-जो अभिषेक (जलावगाहन) के निमित्त उतरी हई भील 

चौधरियों की सुन्दरियों के उरोजों पर उपलिप्त चन्दन के चूणं से शुभ्रकृत 

तरङ्कों वालाथा, जो तटभागों पर छहराई हुई केतक्रियों के परागपुञ्जसे 


१७० । कादम्बरी कथामुखम्‌ 


संकल निकटवर्ती आश्रमो से आए हुए तपस्वियो द्वारा प्रक्षालिते अतएव गीले 
वल्कलों (के रस) के कारण कषाय (कसला) तथा शवेतरक्त तटीय ज्‌ लवाला 
था, जौ तट के समीपवर्ती क्षों के पल्लवसमृहोंकी वायु से वीजित (पला 
क्लला गया) था, जो सघनं तमालवृक्षं की प॑क्तियों से अंधियारी बनाई गई 
(बड़े भाई) बालि द्वारा निर्वासित (अतएव वहाँ) प्रतिदिन पयंटन करने वाले 
ऋष्यमूक पवत पर निवास करने बले (वनराज) सुग्रीव द्वारा भक्षित फलों 
के कारण हल्की (भारहीन) लताओं वालौ-जल में निवास करने वाज्ञे तपो- 
धनियों के देवाचंन में काम अने वाले पुष्पों वाली-उडतै हुए जलचारी 
विहङ्खों के पक्षद्रय से क्षरे हए जलबिष्दुओ के सिञ्चनप्रभाववश सुकोमल कोयलों 
वाली -लताकञ्जों के भधः प्रदेशों में मयूरमण्डल द्वारा प्रारम्भ किए गए नतन 
वान्नी-विविष जाति के पुष्पों कीसुरमि का वहन करते वाली तथां वनदेवियों 
द्वारा (अपनी) निश्वासवायु से सुवासित की गई प्रतीत होने बाली बनपंक्तियों 
से परिव्याप्तं तटे वालाथा, जो दूसरे समृद्रकी गाशङ्का (रान्ति) करने 
वाले अतएव जलग्रहृण के लिये (नीचे) उतरे हुए ब्रादलों से प्रतीत होने वाले- 
सधन पद्कु से मलिनीभूत जङ्गली हाथियों द्वारा निरन्तर पिये जते हए जल- 
वाला था, जो अथाह, अपरिमित एवं (अक्षय-नलत्वात्‌) अद्वितीय था) 


जिस (पम्पास्रोवर) मेँ प्रफट्लित नीलक्रमलों की कान्ति से श्यामलवर्णी 
पक्षद्रय वाले चक्रवाक नामक पक्षियों के जोड़े आज भी 'मध्यचारी' अर्थात्‌ 
वन में भ्रमण करने वाले व्यक्तिद्वारा मानों (सगवान्‌) श्रीराम कै मूतिमान्‌ 
शापदह्वारा ग्रस्त हुए देखे जै ह| 


सस्छृत-वयाबया-अभिषेकावती्ेपुलिन्दराजपुग्व रक्‌ चचन्वनभधूलिधवलित- 
तरगम्‌ च््सभिषेकाय मज्जनाथेम्‌ अवतीर्णाः सलिनान्तःप्रविष्टाः या पुनिन्द- 
राजस्य शनराधिपतेः सुन्दथ॑ः कामिन्यः तासां ये कुचाः वक्षोजाः तेषां चन्दन- 
धूलिभिः लिप्तशुष्कमलयजरजोभिः घवलिताः शुभ्रौकृताः तर्का ऊर्मयो यस्य 
तत्‌ तादुशम्‌ उपान्तजातक्षेतकीरजःपटलवद्ध कलपु लिन == उपान्ते पानीयनिक्रटे 
जातानाम्‌ उत्पन्नानां केतकीनां मालतीपृष्पाणां रजःपटलैः धुलिसमहैः बद्धं 


प्पासरोवणेनम्‌ । १७१ 


रचितं कृले तटसमीपे पुलिनं सैकतं यस्य तत्‌, जासन्नाभमएततापसक्षालिताप्र- 
वत्कलकषायवारलतट्जलं = असक्चाः समीपवेतिमः ये आश्रमाः तंपस्विस्थानानि 
तैम्थः अगतेः प्राप्तेः तापसः मृनिजर्नैः क्षालितानां ध।तानाम्‌ बाद्रणां जला- 
विलानां वल्कलानां बुक्षत्वचां कपाः तुवरः पाटल शवेतरक्तं तटजलं ती रान्ति. 
कैरसानलं यस्य तत्‌ तादु शम्‌, उपतटविदविपल्लकेषुखानिलवीजितं = तटस्य सभीप- 
भुपतट तत्र उपतटे ये बिटपिनः पादपाः तैषां पल्लवाः किसलयानि तैः यः अनि- 
लः वाधः तैन वीजिनं व्यजनेनेवाचरितम्‌, अधिरलंतमालमीयिकास्यक्ारितानिः 
ग"अविरला सान्द्राथा तमालवीध्िके तापिच्छपडिः क्तः तया जन्धक।रिताभिः कः 
तान्धकाराभिः, शालिनिर्वासितेनम्= वालिना निर्वीसितेन निष्कामितेन, अरततिदिनं 
== प्रत्यहं, सञ्चरता = तत्रागच्छता, ऋष्यमृष्ठवातिनः = ऋष्यमूक निवसन शीज्े- 
न, सुग्रीवेण = वात्यनृजेन, अवलृप्तफललक्षनिः == अवलुम्तानि दूरीकरोति फला- 
नि याभ्यः चाः, अतएव लष््यः फलमाररहिताः लताः ब्रतत्यो थासु ताभिः ताद्‌. 
शोभिः, उद्वासितापक्ानां == उदके जल वसन्तीत्युदवासिनश्च वै तापसास्तपस्वि- 
नश्चति तेवां तथोक्तानाम्‌, देवाच्चनोपयुक्तकुसुमानिः = देवचिनेपु देवधजासु 
उपयुक्तानि. उचितानि कुसुमानि पुष्पाणि यासु ताभिः तथोक्ताभिः, उत्पतञ्न- 
लचरपतद्धपक्षपुटविगलितजलबिन्दुसेकघुकमारकिसलयाभिः == उत्पतन्त उड्डीय 
गच्छन्तो ये जलचरा नक्रादयः पतङ्खाः पक्षिणः तैषां पक्षपुटेस्यः विभलिताः च्थृताः 
ये जलबिन्दवः सलिलकणाः तैः सेकैः तेन सुकमाराणि मुदुलानि किसलयानि 
पल्लवानि यासां ताभिः तथोक्तामिः, लतामण्डपतससिखण्डिमण्डलारब्धताण्ड- 
धाभिः = लतामण्डपानां लताच्छादितश्रान्तानां तलेब्‌ अधः प्रदेरेषु शिखण्डिमण्ड- 
लन मयु रस्षमूहेन आरभ्धं प्रारन्धं ताण्डवं नृत्यं याषु ताभिः तथौक्तासिः, अनेक 
कुघुमपरिमलवा्िनीभिः = अनेकेषां बहुप्रकाराणां कुसुमानां पुष्पाणां परिमलं 
गन्धं वहन्तीति ताः तादु शीभिः, वलदेवताभिः == काननाधिष्ठातृदेवीभिः, श्वास 
वासिताभिरिव न निःएवाससुगन्धीङृताभिरिव, वभरानिभिः = जरण्यपङि क्तिः, 
उपशुढतीश = उपश्दधानि व्याप्तानि ती सणि तटानि यस्य तत्‌, पम्पासरोविशषे- 
षणमिदम्‌ । नपरसागरशङ्ङ्िभिः == भपरः भिक्तः सागरः समुद्रः इति शङ्कां 


१७२ । कादम्नरौ-कथामूसम्‌ 


जनयतीति तं: तथोक्तं :, चलि == जलम्‌, आदत्‌ गृहः तुम्‌, अबतीणेः = 
पम्पासरावरेऽअतरितेः, जरूधरर्वनच्मेष व, वहुलपड्कमलिनंः = बहेलपङ्कु; 
शरीरलग्नाधिककदमः पलना: एमाभाः द: तधाक्तः, मक्षि -- मारण्यक- 
हस्तिभिः अनशरतं निरन्तरम्‌ आपीपमानसलिले = कातायमानानिं सलि- 
लानि जलानि यस्य तम्‌ तादृशम्‌, अगाधं = अ्नःपतनम्‌, अनन्तं == भन्यरहि- 
तम्‌, अप्रतिमं = अ्रतीथम्‌, सषा = जलानां, निधानं निोयस्वहपं, वस्पामि- 
धानपम्पासंज्ञके, पद्मप्तरः = पद्यां कथलानां सरः कासारः) यत्र च 
यस्मिन्‌ सरोवरे, विकषचकुयलयभमाश्पानायसानयक्षपु्ानि == विकचानि विक- 
सितानि यानि कुवलयानि नीलोर्पलानि तेवां याः प्रभाः कान्तयः ताभिः श्या 
मायमानानि श्यामवदान्नरन्ति पक्षपुटानि यपां तानि तथोरानि, सध्यचारणां 
प्पासरोवरसव्ये विचरणशीलानां, चक्रवाकेनास्नां = चक्वाकसंलकराना पक्षिणां, 
भिथुनानिन=यूगतानि, अद्यापि = अधुन।पि, मृतिमद्रामशाप ग्रस्तानीव = मूति- 
मान्‌ देदीप्यनानरूपः यो रामस्य दशस्यनन्दनस्य शापः अभिस्म्पातः तेन 
ग्रस्तानि, आलोक्यते ~~ दृश्यन्ते ' 

टिप्पणी -अभिषेक-स्न।न : पुलिन्बराज-भौलां का स्वाभौ । `अभिषेकाव- 
तोणं "तरङ्गम्‌" मे अतिशयोक्ति अलद्खुार । पुलिनम्‌-रतील्ा तट । "उपान्त 
पुलिनस्‌" यहा भी अतिशयोक्ति मलङ्कार टै । कबाय-फसेला, "तुवरस्तु कपायौ- 
ऽस्त्री" । पाटल-गूलाबौ, “शवेतरक्तस्तु पाटलः* इत्यमरः । उदवासितापसाना- 
भल में रहकर तपस्या करने वाले तपस्वियों कौ । पततङ्कु-पक्षी ! "लता" 
ताण्डवाभिः' यहं अनुप्रास अलङ्कार है। ताण्डव-नुर्य, 'ताण्डवं तटं नाट्यं 
लास्यं नृत्यं च न्तेनम्‌* इत्यमरः । "अनेक वासितामिरिव' मे क्रियो्परक्षालङ्कार 
है । बहुलपङ्कु-अव्यधिक कीचड़ । अपर" सलिलम्‌ मे जातिस्वूपोष्ेक्षा है । 
“यत्र "मिथुनानि यह अन्तकंथा इस प्रकार है कि सीता कै विरह से व्यथित 
राम का चक्रवाक पक्षियों ने उपहास किया । तब रामते उन शाप दे दिया 
कितुम्हं भीभेरेही समान दुःखी होकर रात्रि व्यतीत करनी पड़ेगी। इसी 
शापके कारण चक्रवाक युगल रात्रि में एक दूसरे से अलग हौ जाता है। 


शाल्मली वृक्षव्णेनम्‌ । १७१३ 


“्रस्तानीव' में क्रियौत्परक्षालङ्कार है: 
तस्यैव पद्मसरसः परिचमे तीरे राघवशरप्रहा रजजंरितजीणेताल- 

तरुषण्डस्य च समीपे दिग्जकरदण्डान्‌कारिणा जरदजगरेण धघततमा- 
वेष्टितमूरुतया बद्धमहार्वाल इव तृ ्स्केन्धावलम्बिभिरनिरूवेट्लि 
ते रहिनिम्मोकंध' तोत्तरीय इव, दिक्वक्रवारूपरिमाणमिव गृह्‌.णता 
भवनान्तराखुविश्रकीणेन शाखासञ्चयेन प्रल्यकालताण्डवप्रसारित- 
भुजसहखरमुडुपतिशेखरमिव विडम्बयितुमुद्यतः, पुराणतया पतनभया- 
दिव गभनस्कन्धलग्नः, निखिलशरीरब्यापिनीभिरतिड्‌ सेन्नतभिर्जाणतया 
शिराभिरिव परिगतो ब्रतत्तिमिः, जरातिरूुकबिन्दुभिरिव कण्टकंरा- 
चिततनुः, इतस्ततः परिपीतसागरसचिङगंगनागतेः पत्र रथैरिव शाखा- 
न्तरेषुनिलीयमानैः क्षणममभ्बुभारारसे राद्रीकृतपल्लवेजं लध रपटङरप्य- 
दृष्टदिखरः तुद्खतया नन्दनवनधक्चियमिवावरोकयितुमभ्युद्यतः । 

हिन्दी "भनुवाद-उसो कमल-षरावर के पश्चिमो तट पर, शरीरामके बाण- 
मरदार् स जर्जर हुए ( छिक्त-भिन्न) तालवृक्ष कै वन क समीय (एक) भारा 
भरकम, पुरातने (पुराना) सवर का पेड़ धा-जौ दिरगजो के शुण्डादण्डो 
(चूड) का अनुकरण कएन वाले पूरन अजगर द्वारा निरन्तर मूलभाग का 
लपेटे रहने के कारण बंध हष विशाल थाष्हेसे युक्त भ्रतौत होताथा, जो 
ऊच स्कन्धो (तनो) मं लटकते हुए तथा प्रवन द्वारा आन्दोलित स्पकञ्चुकीं 
क कारण उत्तरीयसे भलङङ्ृत प्रतत होताथा, ओ मानो दिङमण्ड्ल क 
आयाम (विस्तार या क्षेत्रफल) नापतं हुए संसार के अन्तराल (मध्यभागः) 
म फैले हुए (अपने) शाक्लासमृह सं प्रलयकालीन ताण्डवनृत्य मे फलाई गर 
हजारो मृजाओं वाले चन्द्रशेखर भगवान्‌ {शिव का अनुकरण करने के लि 


उद्यत प्रतीत होताथा, जौ जीर्ण-शीण होने के कारण गिर जन को आशका 
वश आकाश के कषे पर आधित प्रतीत हता था, जो सम्पूण शरीर में परि 
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व्याप्त तथा वृद्धाव॑स्था के कारण बड़ी दुर्‌ तक उभरी हुई शिराओं (अस्थि- 
बन्धनो) से परिवेष्टित (बृद्ध-पुरष) कौ सति सम्पूणं पृक्ते मे पिच्चनान तथा 
भराचोन होने के कारथ बड़ी दूर तक उठीहई वताशरां से पास्वेष्ट्ति नो 
धृद्धायस्था मे इत्थन्च तिलबिदुर्जो (कले तिल!) से व्थीप्त रौर के) भाति 
कटिं स भरे शरोर वाला था, जनौ इधर-उयर अकश मण्डलं से उतरे इ५- 
धागर-जल पिए इए-(षिये गए) जलके भारसे भलपये हुए्‌-क्षणभर कै 
लिए शाखाभों के अन्तराल मै चुपचाप बंठ हुए तथा पस्ल्वोंको गीला बना 
देने वाल दिगो की मति इधर-उधर भगनमण्डल से आए-समुद्रजय पियं 
हुए (पिये गए) जलभार वेश मन्व गति वाले क्षेणसरः क लिए श्ाक्लाओंके 
भीतर गुप्त रूप स बेठते हुए तथा {जल-से) प्लवो छो सिमो त्ने वलि 
मेचमण्डले हास भी अदृष्ट शखर्वाला था, थो (अपनी) उचादईके कारण 
इन्द्रपवन नन्दन का समौल्दयं देखने के लिए समद्यत प्रतीत रहोताघा' 
सस्कुत-ष्याश्पा- तस्यव == पम्पाथिषेयस्यव, पदयससरतः = पदयसरोवरस्य, 
पश्चिमे तीरे पश्चिमे, तटे, राधवशरप्रहारभजंरितनीणंतालतश्षण्डस्थ = २।६- 
वस्य रामचन्द्रस्य पे शरः: कणाः वेषां प्रहारेण जीगानां प्राता तालतशूणां 
तालवुक्षाणां षण्डस्य कमुदीयस्य च समीपे निकटे, मह्त्‌ विणालः, जौणंः = 
परातनः, शाल्मलीवृक्षः =- रोचनाख्यस्तररस्तोति दूरेणान्वयः । अते प्रधमान्तानि 
पदानि शारमलीषुक्षविरोषणानि । दिग्गजकरदण्डानुकारिणा दिगा एेराव- 
तादिः तस्य यः करर्दण्डः शुण्डादण्डः तमनुकतु शीलं यस्य तैन तथोक्तेन, 
जरदजगरेण जरत्‌ जरां प्राप्नुवन्‌ बृद्धो योऽजगरस्तस्नामकः पृथुलसपैः तैन 
तादृशेन, सततंन निरन्तरम्‌, आवेभृलततया = आवेष्टितं वलयितं मूल चरणभागः 
थस्य तस्य भावः तत्ता तया, बद्धमहालवध्ल इव = बद्धं निर्मितं महत्‌ विशालम्‌ 
भालवालम्‌ आवापः यस्य स इव क्रियोखेक्षा।' तुङ्कष्फस्धावसम्बिभिः --तुङ्खम्‌ 
उन्नतं स्कन्धं प्रकाण्डभागं स्कन्धमागञ्च अवलम्बितु' शीलं येषां तैः तथीक्तौ ;, 
मनलवेत्लितंः == पवन चालितः, भहिनिर्म्मोकः = सपं कञ्चुकः, धृतोत्तरीय हव 
= गृहीतोपसंग्यानवस्तर इव, दिक्चक्रबालपरिभाणनिव दिशां कक्‌भां चक्रवालं 
मण्डलं तस्य परिमाणमिव इयत्तापरिमितमिव, गृह णता धारयता, भुवनान्त- 
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रालबिप्रकीर्णेन र मुवनान्तराले घंसारमध्य-मागे धिप्रकीणं इतस्तो विस्तारितः 
तेन, शाखासञ्चयेन = लताषंदोहेन, प्रलयकालताण्डवभ्रसारितभुजसहुलम्‌ = 
प्रलयकाने कल्पान्तसम्ये यत्‌ ताण्डवम्‌ उद्धननूत्यं तत्र प्रसारितम्‌ इतस्ततो- 
विषयेस्तं भृजसहखम्‌ अनेकतसर्वाहवो येन स तं ताद्णम्‌, उड्णतिशेखरं = 
उड्पतिः तारापतिश्चन्द्र शेखरो मस्तकालद्कारो यस्य तं महादेवं, विडम्बयित 
न्= अनुकतु , ज्यत इद संनद्ध इव, पुराणतया, पतमभवादिष -स्वलनश- 
ङ्येव, शगनस्कस्धलग्नः गगनस्य आकाणस्य स्कन्धे प्रकाण्डे लग्नः यस्य 
तादृशः, निखिलशरीरग्याविलीभिः = निखिलं समस्तं यत्‌ शरीरं वपुः तद्‌ व्याप्तु 
शीलं यासां तादुशीभिः, अतिदरूयोखताभिः == भतिविग्रकृष्टमुत्थिताभिः, जीणेतया 
प्राचीनतया, शिरयाभिरिङ=-अस्थितन्धनैरित, ततिभिः लताभिः परिगतः 
=परिवेष्टितः, छयतिलकूचिन्दुभिरिव व्= जरायां वृद्धावस्थायां ये तिलकवबिन्दवः 
कृष्णतिलपदृशाः चिह्वविशेणाः तैगिव, कण्टकैः == कुद्रणत्रुमिः, आचिततनुः= 
चिता ग्याप्ता ननु: देहः यस्य पः तयोक्तः, इतस्ततः == समन्तात्‌, वरिपीतसा- 
गरसलिलः == परिपीतानि सागराणां समुद्राणां सलिलानि पानीयानि यैस्तैः, 
गगनागतेः == गगनात्‌ आकाशात्‌ आगतः उपस्थितेः, वश्ररथैरिव = पल्िभिरिव, 
शाखास्तरेष शाखानां स्कन्धानाम्‌, अन्तरेषु मध्येषु, क्षणं = क्षणमातः 
निलीयसानैः = गुप्ततया स्थितवद्भिः, अभ्बुभारालकसैः--अम्बुभारालसेः = 
मम्बुभारेण पीतसलिलभारेण, अलसः मन्थरणामिभिः, आप्रीकृतपत्लरवैः ज्र 
आद्रकृतानि वषणेन विलस्तानि पट्लवानि किसलयानि यैस्तानि, तैः, जलधर- 
पटलैः न= मेवसमृहै रपि, अदृष्टशिखिरः= न दुष्टम्‌, अल्युन्नततया नेक्षितं शिखरं 
प्रान्तप्रदेशोः यस्य स॒ तथोक्तः, तुद्धतया--उन्नततया, नन्वतवनधियं 
नल्दनवनस्य इन्द्रोद्यानस्य या श्रीः शोभा ताम्‌, अवलोकयित्‌भिव = वीकषितुमिव, 
सभ्युद्चत इव =- संनद्ध इव । 

टिष्पणी-षण्ड-पमुदाय । जङ्‌ वस्तु समुदाय कै लिएु षण्डः शब्दका 
प्रयोग होता है । दिगजे-पौराणिक मन्यतादहै कि अठ दिणाओमे बाठ हाथी 
सम्भलि हुए है । कज्ञानिक लोग इन्दं वायुमण्डन की संज्ञा पे अभिहित करते 


१७६ । कादम्बरी-कथामुस्तम्‌ 


है । पूर्वादि दिशां के दिग्गज क्रमशः ये है-एेरावतः पुण्डरीको वामनः कूम्‌- 
दोऽञ्जनः । वष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिगजाः ।* मालवाल-यलहुः । 
'दिगगज---आलवाला इवः यह 'दिग्ज मे 'लुप्तोपमा' तथा 'आलवाला इवः 
मे वाच्या तथा क्रियोष्परक्षालंकार है) दोनों का अङ्खाङ्खिभाव सङद्कुर्‌ | 
चक्रवाल-मण्डल । अन्तराल-मधष्यभाग । 'घृतोत्तरीय इव' मे क्रियोत्प्रेक्षा ¦ 
प्रलयकालः ` -दोलतरमिव' यहाँ "गृह णेव" “उद्यत इव' मे वा्यात्तया क्रियोत्प्रेक्षा 
'विडम्बयितुम्‌' मेँ मार्थी उपमा । इन सवका अङ्खाङ्किमाव सद्कुर । पौराणिक 
मान्यता के अनुसार भगवान्‌ शंकर प्रलयकालमंरुद्ररूप को धारण करके 
सहस्रो भजा को पफंलाकर ताण्डव नृत्य किया करते हैँ । विडम्बयितुम्‌ 
अनुकरण करने के लिए । शिरा-नाडी, नाड़ीतु धमनी शिरा" इत्यमरः) 
व्रतति-लता, "वल्ली तु ब्रततिलंता इत्यमरः । कण्टक-किद्र शत्रु, कण्टकः कषद्र- 
एत्रौ चः इति विश्वः । वत्ररथ-पक्षी, 'पतत्पत्ररथाण्डजाः' इत्यमरः । "इस्ततः 
शिखरः" यहां बाच्योपमा तथा अतिशयोक्ति अलद्धुार है । नन्दन इन्द्रका 
उद्यान, "अथ नन्दनम्‌ इन्द्रोद्याने नन्दनस्तु तनये हषंकारिणि' इति हैमः । 
^तुङ्खनया` ` "अम्बुद्यतः' यह्‌ (मवलोकयितुमिवः में क्रियात््रेक्षालङ्कार है । 
स्वसमीपवत्तिनामुपरि सञ्चरतां गगनेतरुगमनसेदायासितानां 
रविरथतुरंगमाणां पुक्केपरिख तं: फेनपटलेः सन्देहिततुरूरािभिधं- 
वलीकृतशिखरराङ्गः, वनगजकपोरकण्डयनरग्नमदनिरीनमत्तमधुकर- 
मालेन लोहश्परङ्खखाबन्धननिद्चखेतैव कल्पस्थाथिना मूठेन समूुपेतः, 
कोटराम्न्तरनिविष्टेः स्फुरद्भिः सजीव इव मधुकरपटलेः, दुर्योधन 
इवोपरक्लितशकुनिपक्षपातः, नलिननाभ इव वनमाकोपगूढः, नवजल- 
धरभ्यूह्‌ इव नभसि दक्शितोन्नतिः, अखिकभुवनतलावला कनप्रसाद इव 
वनदेवत्तानाम्‌, अधिपतिरिव दण्डकारण्यस्य, नायक ईव संवंवनस्य 


तीनाम्‌, सखेव विन्ध्यस्य, शाखाबाहुभिरुपगृह्यं व विन्ध्याटवीमवंस्थितो 
महान्‌ जीणंः दात्मरीवृक्षः। 
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हिन्दी -अनुवाद-जो अपने निकटवर्ठी- (अपने) उष्वेभाग गे उञ्चरण 
करने वलि--भाकाश्चतल प्र पयंटन करने के प्रयास स थके हुए-सृयं के रथवाहा 
अश्वो ॐ भोष्टप्रान्तों से विगलित तथा तृक रशि (र््ईकेढेर) को सन्देहका 
विषय वनाने वलि फन समूह से भश्च बनाई गई शिखरवत्तिनी शाखानो वाला 
था, जो बनले हाथिणों के कपोलर्ण्डरो के कण्डूयन (खर्जंयन अथवा सुजलाहृट) 


से उत्पन्न मद्जरु पर वं हये मदमत्त भ्रमरो की माला से यक्त अतएव 
(कालिमा की समता के कारण) लौहृन्धंखला के नियन्वणवश्ञ स्थि रीभूतकल्पा- 
न्तवेला तक अक्षुण्ण रहने वाछे मूर मे समुपेत प्रतीत होता था, जो कोटरो के 
सध्यभाग मे प्रविष्ट तथा देदीप्यत मरकर भण्डलों से सजीव (रवासादिप्राण- 
युक्त} प्रढोत होता था, जो (जनस्मूह्‌ दारा अपएने सममा) दाकुनी के प्रति देखे 
गये पक्षपात (स्वीकृति या खमथेन) वक्ते दर्योश्न की मरति (खोगों द्वारा) 
देखे गये पक्षियों के पंवों के पतनवाला शा, जो (आप्रपदीन) बनमाखा द्वारा 
अलिग्ङ्खित वमरताभ्‌ विष्ण की भत्ति वनपक्तियो से आच्छादित था, जो श्रावण 
मासमे वृद्धि प्रदशित कैरते वे नवीन मेधमण्डङ की भांति भाकाशमे उच्चता 
प्रदित करने वाला था, जो समस्त पृश्वीमण्डल का पयेवेक्षण करने के किए 
वनदेवियों का प्रासाद (अदुाल्कि) प्रतीत होता था, जो दण्डकवन का स्वामी 
प्रतीतं होवा था, जो (बिना पृष्पके हौ फलने वारी) समस्त वनस्पतियों का 
नायक प्रतीत होताथा, जो विन्ध्यपवेत का मित्र प्रतीत होवाथा भौर नजो 
शाखाओं रूपी मुजाभो से विन्ध्याटवी का मालिङ्धन केरके अव्यवस्थित भ्रतीत 
होता था । 

सस्कृत-व्याख्या-स्वसेमोपवलतिनां -- निजान्तिकेस्थायिनाम्‌, उपरि == ऊध्वं, 
सञ्चरतां = गच्छतां,गगनतलगमनवेदायास्िचानां = गयनतङ़ भका्तके गमनेन 
सञ्चारेण यः खेदः परिश्रमः तेन ेदभूपगतानां तेन भायासितानां, रवितुरङ्ख- 
माणां = सूं रथनियुक्ताद्वानां, सृक्कपरिल्‌ तं: = सृक्काम्याम्‌ ओष्ठश्रान्तास्यां 
परिलतेः पतितः, सन्देहुततरुलराशिभिः-= सन्देदित. सम्देहविषयीङृतः तृरराचचिः 
कार्पाश्चकपिण्डः वस्तेः, फनपटलेः = व्वेतकसमूहैः, घवलोहृतक्ञिख रल्ाखः == धव- 
दीङृताः इवेनीकृता शिखरगाखा नग्रस्यायिन्यःशाखा यस्य सः,वनयजकपोलकण्ड- 


१७८ । कादम्बरी-कथामृखम्‌ 
यनलग्नमदनिरीनसत्तमघुकरमालेन == वनगजानां काननहस्तिनां कपोक्योः 
गण्डयोः कण्डूयनेन ख्जंनेन कग्नेपु वक्तेषु मदेषु दानवारिषु निरीन। अवस्थिताः 
मत्ताः मधुपानेन भीबाः मधुकरमालाः श्रमरपडक्तयो यत्र तेन तादृशेन, खोहु- 
श्यु'खलाचन्धननिशचलेनेव - रोहुश्युलया खोहनिगडेन यद्‌ बन्धनं नियन्त्रणं 
, तेन निष्वलं स्थिरं तेनेव विद्यमानेन, कल्वस्थायिना = प्रख्यपयेन्तं तिष्ठता, मूलेन, 
समुपेत: = संयुक्तः, कोट रास्थन्तरनिविष्टेः = कोटराभ्यन्तरे कोटरमध्ये निविष्टः 
निरीनैः, स्फुरद्भिः = दीप्यमानः, मधुकरपटलः = अ मरक्षमृहैः, सजीव इव = 
इवासादिप्राणयुक्त इव, दुर्पोधन इव = सुयोधन इव, उपरल्ितश्चक्‌ निपक्षपातः == 
उपलक्षितः जनेदुष्टः; शकुनीनां पक्षिणां पक्षैः छदैः पातः पतन यस्मिन्‌ स 
तादृशः, दुर्याधनपक्षे उपलक्षितः शक्‌नौ स्तमातुरे पक्षपातः प्रणयः यस्यस 
तथोक्तः । नलिननाम इव -- नलिनं कमर्‌ नाभौ यस्व स विष्णुरिव, वनमालोप- 
गुढः वन माकया काननपड्क्तूया उपगूढ आच्छादितः, विष्णुपक्षे वनमाला सवं- 
तु पुष्पोज्ज्वला माका तया उपगूढ आदिष्टः । नवजकधर्यूहु इव नवाः 
नूतनाः ये जखधारा मेघाः तेषां व्यूहः मण्डल तद्त्‌, नमसि = भाकारे, दशितो- 
श्चतिः = दिता प्रकटिता उक्नमतिः उच्चस्वं येन स तथोक्तः, जघ रव्यूहुपक्षेनभसि 
श्रावणे दशिता उन्नतिः वृद्धिः येन स तादृशः, अदखिलभुवनतलावलोकनप्रसादं 
इव == अखिलानि समस्तानि यानि मृवनतखानि जगन्ति तेषाम्‌ अवरोकनं 
निरीक्षणं तदथं प्रासादः राजमवनमिव, वनदेवतानां = अरण्याधिष्ठात्रीणां 
देवीनाम्‌, दण्डकारण्यस्य = दण्डकाख्यस्य वनस्य, अधिपत्िरिव = स्वामी 
दव, सवंवनस्पतीनां पुष्पं विना फटं येषामेवंविधसवेत रूणां, नायक इव = 
अध्यक्ष इव, विन्ध्यस्य = एतदाख्यपवेतस्य, सखा इव = मित्रमिव, शालाबाहुमिः 
शाखाः विटपाः ता एव बाहवः मुजाः तः, विन्ध्याटवीं = विन्ध्यमूमिम्‌, 
उपगुह्य ब = आदिलष्येव, अवस्थितः = विद्यमानः, महन्‌ = विशाकः, जीर्णः 
==पृ रातनः, ज्ाल्मलीवक्षः=- सप्तपणेतंरः । 

टिष्पणी- सृक्क-घोड़ों के ओोष्ठप्रान्त, जबड़ा, श्रन्तावोष्ठस्य सुक्कणी' 
इत्यभरः । ‹स्वसभीप---लिखरलाखः' यदह भविचयोक्ति अलद्धार है । कतल्प-एकं 
सुष्टि को अवस्था, इसमे मन्वन्तर होते हैँ तरथा चारों युग एक हजार बार बीत 


चात्मलीवृक्षवणनम्‌ । १७९ 


जाते है । एक कल्प मे चार अरब बत्तोस करोड वषं होते हँ । कल्प के पर्चात्‌ 
त्ख्य हो जाती है । "वनगज ``" समुपेत" यहाँ कान्यकिङ्धः तथा उत्प्रक्षारुकार 
का सकर दहै। मघुकरमेन यहां मालाः शब्द मे 'गोस्त्रियोरपसजेनस्यः 
ख वत्व हौ जाता दै । कोटराम्यन्तर'` ` "पटलः यहां गुणोस्प्रक्षा ह। 
सकनि-- (क) दूयधन के पक्ष में-श्ञकूनि नामक दर्योधन के मामा (ख) 
ओाल्मरीवृक्ष के पन्न मं~पक्षि । नलिननाम-भगवाने विष्णू । वनमाशा 
(क) विष्णू के पल्ल मेँ--सगवान्‌ विष्णु के गल में रहूने वारी माला विश्चेष, 
जिसका लक्षण इस प्रक।र है-- "जा जानुरुम्बिनी माला सवंतु कयुमोज्ज्वला। 
मध्ये स्थूलकदम्बाद्या वनमाकेति कीत्तिता ।' (ख) शाट्मरीवृक्ष के 
पक्ष मे--वनों की पड्क्ति। नमसि-(क) नवजलघरव्यूदह के पक्ष म~ 
श्रावण मे, (ख) शःल्मलीवृक्ष के पक्ष म-आकायम; नभः खं श्रावणो नभः 
इत्यमरः । दुर्योधन ` ` ` "दक्चितोचतिः' यदी पूर्णोपमालङ्धार है । वनस्पति- 
दस श्रफारके सभी वृक्ष जिनपर बिना पृष्प के फर अति है । "वनेस्पत्तिवु क्ष- 
भात्र वना पृष्पफकदरुभे' इति विवः । (भलिल "-"विन्ध्यस्य' यहां जात्युप्र्षा 
है । ्खाबाहृभिरेव' यहाँ निर ङ्क केवल खूपके तथा क्रियोत्प्रेक्षा का अङ्घाद्धि- 
भाव सकर है। 

तत्र च शाखाग्रेषु कोटरोदरेषु पट्लवान्तरेषु स्कन्धसन्धिषु जीणं- 
वल्करविवरेषु च महावकाशतया विश्म्धविरचितकूकायसहंस्राणि 
दुरारोहतया विगङ्तिविनाशमयानि नानादेशसमागतानि शुकशकुनि- 
कुखानि प्रतिवसन्ति स्म । यैः परिणामविरलसंहतिरपि स वनस्प- 
तिरविररदलनिचयर्यामरु इवोपलक्ष्यते दिवानिदधं निरीनंः । 

हिन्दी-अनुवाद-उस शात्मरीवृक्ष (सेमर) पर श्चाखाभों के भ्रान्तं भागौ 
मे, कोटरो के भीतरी भागों मे, पल्लवो के अन्तरार मे, तनो एवं शालाधों के 
जडो मे, तथा पुराने वल्को (छारो अथवा पपड्यों) केष्िद्रौ में प्रभ्रूत 
(अत्यधिक) अन्तविस्तार (जगह) होने के कारण निविशचद्ुमावसे हजारो 
घोसङे बनये हुए तथा द्रारोह्‌ (न चढाजा सकने योग्य) होन के कारण 


१८० । कादम्बरो-कथामुखम्‌ 


विनाशभय स मुक्त, भिच्च-भिन्न प्रद्ःसे (भसेरारेनेके च्वि) अष्‌ हृष्‌ युक्तो 
तथा अन्य पक्षिया के कूल (सन्तति पा परमूह्‌) र्टाः कसतेथे, 

रात-दिन भीतर छपे बंठे जिन (गक-शकनिको) मे कारण वारधु्यत 
छिट-पुट-पश्रसमूह्‌ वाला भी व्ह सेमर का पेड़ सथन पत्रसम्‌हुसे दररःभस्‌। 


प्रतीते टोता था) | 
सस्छृत-व्यास्या-तत्र च~ याटभरीवृक्षेऽखाग्रेषु = शालप्रन्तेषु, कोटरब- 


रेषु = कोटराणा स्कन्धव्विराणाप्‌ उदरेषु सव्यभगेदुषटखवःन्तरेषु --िसल्य- 
मध्येषु ,स्कन्धसन्धिषु == प्रकाण्डवन्ध षृ,जीर्णवरकर विवरेषु = जी णानि प्राचीनानि 
यानि वल्कानि त्वचः तेपां विवरेषु छिद्रेषु च, महुवकाक्षतया = मदान्‌ अत्ति- 
दीघं अवकाश्च अन्तविस्तारः येषा तेषां मावस्तया तथोक्तया, विश्वन्धविरव्ित- 
कलायसहुलल!मि ~~ विश्नब्धं सविक्वास निःसंदेहं यथा स्यात्तथा विरचितानि 
विनिर्मितानि कूरः यसहृल्लाणि नीडसङ्घाः यैस्तानि तथोक्तानि, दुरारोहूतथा - = 
दुःखेन वरेशेन धारुह्यत इति दुरारोहः तस्य भावः तत्ता तथा, विगलितविनाईः- 
मथानि == विगकितं हृदयात्‌ प्रच्युतं विनाश्चभयं पुत्वुभेयं येषां तानि, नान्देकञ- 
समागतानि = गानदेेम्यः निन्न-मिन्न अन्तेभ्यः समागतानि समायातानि, सुक- 
शकुनिकुखानि --गुकाः क रा-चकुनयरतदतिरिक्तः.पतत्िणःतेषां कुखानि समूहाः 
प्रतिवसन्ति स्म = निवसन्ति रम । दिवानिशं ~ रात्रिन्दिवं, निलीनः = निविष्टः, 
धैः -= शकुनिक्‌लः, परिणामविरल्दलसंहृतिरपि = परिणामेन पुंरातनय। विरला 
स्वस्पा दलसदतिः पत्रसमुदायः यत्र स तयोक्ताऽपि,सःवनस्पतिः == शाल्मलो वृक्षः, 
अविररूदरनिचय्थामर इवं --अविररानि साद्द्राणि यानि दलति पर्णानि 
तेषा निचयः संहतिः तेन श्यामलः कृष्णत्र ग इव, उपलक्ष्यते = जने रवद्ाक्यत ; 

रिष्पणी-स्कन्धसन्धि-द तनां का सान्षस्यक अहां पक्षी घोखः रसं [छया 
करते हँ । महूावकाशतया-बहुत स्थान वला होने के कारण । कुराय-घोंसला । 
उक्‌नि-पन्षी । निचय-समूह । येः." निलीनः" -ग्रहा इयामक्ता गुण है अतएव 
उसके उस्रक्षण से उत्प्रक्षालूङ्कार है; 


ते च तस्मिन्‌ वनस्पतावतिवाह्य रजनीमात्मनीडषु प्रतिदिनमुत्था- 


शाटमद्टीवृक्षव्भनम्‌ । १८१ 


याहा रास्वेषणाय नभसि विरचितपङ्क्तयौो मदकलहं रुध र्हेरयृ खीत्क्षे- 
पविकीर्णबहु सोतसमम्बरतले कलिन्दकन्थामिव दशेयन्तः, सुरगजोन्भ- 
कितविगल्दाकागगंगाकमशलिनीश्चकामूपजनयन्तः, दिवेक्षकररथतुरग- 
प्रभानुकिप्तमिव भ॑गनतलमृपपादयन्तः, सञ्चा{रिणीमिव मरकतस्थरीं 
विंड्अयन्तः शेवालपल्छवावरीमिवाम्बरसरसि अरसारयन्तः, यगन- 


५ ५५५ 
[न 


तेः यक्षपुटेः, कदलौदकैरिव दिनकरखरकरनिक रपरिखेदितान्या- 
२।।युखानि वीययन्तः, वियति {वसः रणीं रष्एवीयथीतिकारचयन्तः; 
उन्द्रयुधसिवान्तरक्षमादवाना विचरन्ति स्म चुकश्कुनयः । 
कृताहाराद्च पुनः भतिनिवृत्थात्सकुलायावह्थितभ्यः दार्वकः 
†वविवान्‌ फलरसान्‌ कलममञ्य रोविकारंस्व गर्हठहम्दिणसैधर।- 
५१९८१ दनक) ८पट खच चैञ्चृपुटत्ते दत्त्वा जवराहकतत्तवस्नट्‌ 

साधारणेन बुरमावत्यत्रेम्णा तस्मिच्चव क्राडान्तनिहितेतनया कपा 
दपयन्ति स्म । 

'हेन्दा-अनुदाद~अधन धासला म रति क्िताकर अतौदतं (सवेर्‌) < कर्‌ 
चारः खाजन्‌ ^ लवं अकच प कतार्‌ अवि हुव अतएव भाना बृग्त-पण्डछ 
सदस पातं के कारम मनन (अरततं दौर वाले) वकयम क हंरग्रभाष 
अर्थात्‌ फार के आकषण स प्ेस्तं (फंड्ी या †छितियई) इद सनक घाद 
वाल यमुना कै प्रदतं करते हये, सूरमज एववत द्वा उत्पाटित {उखाड़ 
गदे} अतएव नीचे गिरतो हई अकारागङ्ख म उभी कमलिनी के श्रम क 
उत्पन्न करते हुव, जकाचच्मण्डल को (अपनी देहरभाकं कारण) मानो सूयक 
स्थवाहौ (हरित) अश्व कौ लञारीरिक केन्ि से उपलिप्त हुआ ्नाःपत करते 
हए, ्रभणक्लीक म॑रकतमणिच्चित भूमि का मानो अनृकरण करते हुये, आका 
रूपी सरोवर में मानं सवार की किसङय श्रेणी फकति हये, आकाञ्च मेँ फले 
हुए तथा केदङप्र के ससान व्रतत होने वेते पंखसमूदं स भानो सूये को तीखी 
किस्णोंके समूह से यकाद गई दिक्ाना के मुह्‌ प्रहवाकरते हृष्‌, बकाश्च 
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विस्तारित वई वासो का कष्ठार माना बनाते हुए तथा जकार को इन्द्रधनुष 
से संवचित प्रस्तुत करते हए वे शुकपक्षी उत्त सेमर के पेड़ पर विचरण कि] 
कैरते थे । 

चारा खा-पोकेन के बाद पुनः लौटकर मारे-गयेहुरिणकेरक्तसे अरुणो. 
छृव सिह के नखाग्रभाग के समान पाटल्वर्णी (इवेत रक्त) चञ्चृपुट से अपन 
घोसो में अवस्थित चिरोटां (बच्चो) केचिए विविध प्रकार वाले फलों के 
रसो को तथ) जङ्कुकोधान कौ वल्लरियों स उद्भूत (पका) च्व देकर-घब 
भकार के स्नेह को नगण्य बना देने वाके, तिलक्षण तथा भारी सन्ततिप्रेमसे 
उसी (पेड) पर बच्चोको मोदाम च्िए हए रते बि्ायाकरतेथ। 

संस्कृत-व्याष्या-ते च = दुकशकुनयः विचरन्ति स्म' इति दूरेणान्वयः : 
तस्मिन्‌ वनस्पतौ = शाल्मरीवुक्षे, जात्मनीडेषु == निजनिजकुलायेष्‌, सजनी = 
रात्रिम्‌, अतिवाह्य = अतिक्रम्य, प्रतिदिनं न्=प्रत्यदम्‌, उत्थाय == उत्थानं 
विषाय, आहारास्वेवणाय = मक्ष्यमगेणःय, सभसि ~ गगने, विरचितपङ््तयः 
= विरचिता विदिता पङिक्त श्रेणी %न्ते तथोक्ताः, मदककहुकधरहुलमुखोरक्षेप- 
विकीणंबहुल्रोततसम्‌ = मदेन मधुपानेन कलो मत्तो यो हलधरो बररामः तस्य 
हंलमुखेन काङद्खंल प्रदेदेन य उत्क्षेप ऊध्वेदेनेक्षेपणं तेन विकीर्णानि विक्षिप्तानि 
बहूनि स्रोतांसि प्रवाहा यस्याः तां तथोक्ता, कलिन्दकन्थामव = यमुनासिव, 
अम्बरतले --आकाचचतले, दक्षेयन्तः = प्रदशेयन्तः, सुरगजोन्मुलितविगर्डा- 
काश्ञगङ्खाकमलिनौक्नङ्ाम्‌ = सु रगजन~एे ावतेन उन्मूलिता उत्पाटित अतएव ` 
विमकन्ती अध.पतन्ती या आकाञ्चगङ्का मन्दाकिनी तश्याः कमलिनी पद्मिनी 
तस्थाः चङ्कां भ्रान्तम्‌, उपजनयन्तः == उत्पादयन्तः, गगनतल --~ भम्बरतल, 
विविस्तकररथतुरगश्रभानुचिप्त्िव = दिवस्षकरस्य सू्ेस्य ये रथतुरगाः स्यन्दना- 
योजितश्चतार्वाः तेषां प्रभाभिः कान्तिभिः अनुकिप्तं रञ्नितमिवः उपपादयन्तः 
== विदधतः, सञ्चारिणी = सञ्चरणज्ञीखां, मरकतस्थलीं == नीरमणिभूि, 
विडम्बयन्तः == अनृकूवेन्त इव, अभ्बरसरति -- आकाञ्चजलाशये, ज्ञेवलपल्लवा- 
वली श वरपल्ल्वस्य दोवारुकिसख्यस्य अवी पर्िक्त, प्रसारयन्तः = 
विस्तारयन्त इव, कदलीदलेरिव = रम्भापत्रंरिव, गगनविततेः गगने आकारे 
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विततैः विस्तुतैःवक्षपुटः पक्षच्छेदः, दिनकर्लरकरनिशरपरिखेदितानि = दिन- 
करस्य सुयस्य खराः तीक्ष्णःये करनिकराः किरणसमूहाः तैः परिखेदितानि 
सक्लेरितानि, आज्ञामु्लानि == दिग्बदनानि वीजयन्वः, वियति = आकारे, 
विक्चारिणीं = विस्वारिणीं, श्पवीथीं = वारतुणपदिक्तम्‌, आरचयन्तः 
निर्माणं कूवेन्त इव, अन्तरिक्षं = आकारा, सेन््ायुधमिव = शक्रधनृषा सह विद्- 
मानभिव, आदधाना: =कुवैन्तः, शुक्कुनयः == की रपक्षिणः, विचरन्ति स्म = 
पयंटन्ति स्म । कृताहाराश्च कृतो विहित आहारो भोजनं यैस्ते तथोक्ताः ; 
पुनः == भूयः, प्रतिनिवृत्य --परावृत्य, आत्मकलायावस्थितेभ्यः = आत्पीयाः 
निजाः ये कृ्ायाः' नीडानि तवर अवस्थितेभ्यः वतेमानेभ्यः, वकस्य 
शिशुम्यः, विविधान्‌ = अनेकप्रकारान्‌. एकरसान्‌ = सस्यनिर्यासान्‌, कलममञ्ज- 
रीविकारान्‌ == करमानां घान्यविशेषाणां मञ्जर्यो वल्कगप्र॑स्वासां विकाराः परि- 
पक्वाः कणाः तारच, प्रहुतहुरिणख्धिरानुर्तशादू कनखकोटिपाण्टेन = प्रहत्य 
विनाशिवस्य हरिणस्य मृगस्य रुधिरं गोणितं तेन अनुरक्ता रक्तवर्णीकृता या 
शाद लनखकोटिः व्याघ्रनखाग्रप्रदे्ः तद्वत्‌ पाटलेन शवेतं रक्तन, चञ्चुपुटेन = 
पञ्चा द्ध -लसम्पुटेन दत्वा, अधरीङृतसवस्नेहेन == अधरीकृतः निम्नत्वभापादितः 
सवंस्तेहः समस्तप्रेम येन तेन तादुशेन अतएव, आसाधारणेन --असामान्येनः 
गुरणा == सहता, अपत्यप्रम्णा ~ सन्तानस्नेहेन, तस्मिच्चेव = चात्मरीतरावेव, 
करोडान्तनिहिततनयाः = क्रोडानाम्‌ उत्सङ्खानाम्‌ अन्तर्निहित मध्येषु रक्षिताः 
तनया अपत्यानि यस्ते तथोक्ताः, ज्ुकशद्ूनथः = ङोरपल्षिणः, क्षेवाः --त्रिया ताः, 
क्षपयन्ति स्म -~-अतिवाहूयन्ति स्म । 

टिप्पणी-नीड~-घोसरा, कुरयो नीडभस्तियाम्‌' इत्यमरः । अतिवाह्य 
== व्यतीढकर । अति ~{- वह्‌. णिच्‌ --क्त्व!+८ल्यप्‌ ! "मदकलः". `-सोतसम्‌' 
भागवत पुराणकी कथाह किएक समय नदीके तट पर मदमत्त होकर 
विचरण करते हए बरराम ने यमूना को विहारके रिष वृलाया । यमुनाने 
बलराम के वचनों कौ अनपुनी करदी | तबक्रद्ध होकर बल्रामने दल कै 
सप्रमागसे यमुना के प्रवाहु को उपर उछाका आर यमुनास्त्री वेष धारण 
कर बराम्‌ के चरणों पर निरी! कलिन्दकन्या-यमुना, कलिन्द नामक पतेत 
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से निक्लकर वदने काली यमुना नदी) कौराणिक्र मन्यते दै क्ति वि्म्वान्‌ 
सूये क पत्नी संज्ञा से यम तथा यमुना काजन्म हुमा था । गाकण्डेयपुराण के 
अनृसार सूयं ने प्रसन्न होकरयम को पिहरोक्ा अधिपति तथः गमना को 
कालिन्द पर्वत मे बहूने वाली पविच्र नदी बना दिया-'पितु.णाप्ःधिपत्येन च 
परितुष्टो दिवाकरः ' यमुनां यौ तदी चक्र कलिन्दयन्तरवा(हिनीम्‌ !।' सुरगज" 
"""उपजनयन्तः' यर्हां आान्तिमःच्‌ अकुद्ार है । "दवेः उपपादयस्त.' यदह 
'भयुललिप्तभिव' मं श्छिषोत्प्रेक्षा अलङ्कार है ! "विडम्बयन्तः' यहाँ भी क्रियोत्प्रेक्षा 
है। 'गेवल' ` अ्रघारथम्तःः यहा "अश्डरमेय शरः मे निरङ्ककेथलसरूपक 
तथा अघारयन्तं इव में किधोतप्रज्ञा। दानो का अङ्ाद्धिमाव सङ्कर : 
जवर --माला । "कदलीद्लदवि' यहां उपमालङ्कार ३ आक्ञा-दश्चा) 
अ! रचयन्त इव' मे क्रियोत्प्रक्चा । सेन्द्राथुघरिव' मे गुणोत्प्रेक्षा ) इन्परायुध- 
इन्द्रधनुष, 'इन्द्रायूषं शक्रधनुः इत्यमरः । क्ावक~-पक्षी ।कलम-एक प्रकारका 
घान जिसका चाव सुगन्धयुक्तं तया बारीक होता है । शां ल--व्याघ्र। 
क्रोड. गोद ! क्षपा -रात्रि ¦ कताहूाराश्च "~ "सपयन्ति स्म'-यह वात्पल्य 
रस द्व) 


एकस्मिश्च जीर्णकोटरे जायया सह निवसतः परिचमे वयसि 
वत्तंमानस्य कथमपि पितुरहमेवैको विधिवत्‌ सूनुरभवम्‌ \ अति- 
प्रबरुया चाभिभरता ममेव जायमानस्य प्रसववेदनया जननी मे शोका- 
न्तरमगमत्‌ । अभिमतजायाविनाशदु-खितोऽपि खष्ट तातः सुतस्नेहा- 
दन्तनिगृह्य पटुप्रसरमपि शोकमेकाकी सत्सम्वद्धंनपर एवाभवत्‌ । 
अतिपरिणततत्रयास्च कुरचौ रानुकारिणीमत्पावशिष्टजीर्णपिच्छनाल- 
जजंराम्‌ अवलस्तांसदेशशिथिकाम्‌ अपगतोत्पतनसंस्कारां पक्चसन्त- 
तिम्‌ उदवहन्‌ उपारूढकम्पतया सन्तापकारिणीमंगलग्नां जरामिव 
विधुन्वन्‌ अकठेरशेफालिकाकुसुमनाल्पिञ्जरेण कलममजञ्जरीदक्न- 
मसुणितक्षीणोपान्तचेखेन स्फुटिताग्रकोटिना चञ्चुपुटेन परनीडनिपर- 
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तिताभ्यः शालिवल्ल रीभ्यस्तण्ड्लकणान्‌ आदायादाय तरमृलनिपति- 
तानि च गुककूलावदकितानि फलशकलानि समाहूत्य परि्रमितुम- 
दाक्तो मह्यमदात्‌ प्रतिदिवसमात्मना च मदुपभुक्तशेषम्‌ अक रोदशनम्‌ । 

हिन्वी-अनुवाद-पत्नी के साथ एक पुराने कोटरं मे निवास करते हए, 
उतरती (वाधंक्य) अवस्था मे पहुचे हुए (अपने) पिता का यथाकथञ्चित्‌ 
(अर्थात्‌ बडी मनौतियों के बाद) रवयोग से-एकमात्र ही मँ पत्र हा, 
उत्पन्न होते हुए मेरे ही अत्यन्त प्रबल प्रसव कष्ट (प्रसूतिव्यथा) से पीडित 
होकर मेरी माँ परलोकं चल बसी । मनोऽनुकूल प्रियतमा कौ मत्य्‌ से उत्पन्न 
(रोदनादिरूप) शोक से दुःखी होते हए भी तातचरण पत्र प्रेम कैकारण 
तीन्न विस्तार वाले अर्थात्‌ दारुण दुःख को भी भीतर ही भीतर बांधकर 
सकेरे मेरे पालन-पोषण मे ही तल्लीन हृष । 


कुदानिमित जीणं वस्व खेण्ड कां अनृक्रण करने वाक्ते, (वाधेक्यवश) 
अत्यल्प बचे हए परान पिच्छा (पूषा) के कारण विश्लीणं, गङ्ति (ञ्ुके 
हए) स्कन्धध्रदेश्च के कारण टीकर भवयव संयोगो वाले तथा उड़ान भरनेमें 
असमथे पक्ष समूह्‌ को धारण करते हए, कंपकंपी उत्पन्न हो जाने के कारण 
मानों अंगो मे समायी हई दुःखदायिनी वृद्धावस्था को दूर फकते हुए, सुकोमल 
हारसिगारडठ के समान पिङ्कलवणं -जंगलोधान की लच्छी खण्डित करने के 
कारण चिकरनाई हुई मौर धिसौ हुई उपान्तेखा (अग्रभाग) वाले तथा क्षत- 
विक्षत नोक वलि चञ्चुपृट वारा पराये (पक्षियों के) नीडो से नीचे गिये हुए 
धान के शृच्छों से चावरुके दानो को के-लेकर तथा (अन्यान्य) श्ुकसमूहों 
दारा खण्डित किये गये फलों के टुकड़ा को बटोर कर, चरूने-फिरने में असमथ, | 
अत्यन्त परिपक्व अवस्था बले (पिताजी) मृज्ञको दिया करतेये भौर मेरे 
साने के बाद बचे हुए भोजन को स्वयं प्रतिदिन ग्रहण करते ये। 
संस्त-व्याख्या-एकस्मिरच = अन्यतमे च, जीर्णं कोटरे == प रातनस्कन्व विवरे, 
जायया सह == पत्न्या साक, सिवसत: निवासं कुवत, पश्चिमे = मन्तिमे,वयसि 
न्=घवस्थायां, वतंमानस्य == विद्यमानस्य, कथमपि == महता क्लेशेन पितुः 


१८६ । कादम्बरी-कथामृखम्‌ 


जनकस्य, विधिवश्वात्‌ == दैवयोगात्‌, अहमेव = केवलमहं (वंशम्पायनः) , एकः == 
एकाको, सूनुः = पुत्रः, अमवम्‌ == अजनिषि, मम == वंशम्पायनस्य, जायमानस्येव 
~ उत्पद्य मानस्येव, अत्िप्रबल्या = अत्यन्ततीत्रया, प्रसववेदनया =प्रसूतिपीडया, 


अभिश्रूता == पीडिता, मेन्=मम, जननी = माता, लोकान्तरं = पररोकम्‌ 
अगमत्‌ = अगच्छत्‌ अभिमतजायाविनाश्नदुःखितोऽपि न= अभिमताया अभीष्टायाः 


जायायाः पल््याः विनाश्चेन लोकान्तरगमनेन द्रुःखितोऽपि क्ठेरितोऽपि, खलु = 
वस्तृतः, तातः == पिता, सुतस्नेहात्‌ = पूत्रप्रम्णः, पदटुप्रसरमपि = स्पष्टवेममपि, 
शोक क्लेशम्‌, अन्तः = हूदि, निगृह्य निरुध्य, एकाकी = एककः, 
मत्सम्वर्घनपर एव मम परिपोषणतत्पर एव, अभवत्‌ = भासीत्‌, अतिपरि- 
णतवयाईच == अतिपरिणतम्‌ अत्यन्तपरिपक्वम्‌ भतिवृद्धमित्या्चयः वकयोऽवस्था 
यस्य स॒ ताद्श्चःः कृशचीरानुकारिणीं कुशः दमः चीरं जीणंवसनखण्डं 
तदनृकरोति या सा तां तादृशीम्‌ अल्पावश्शिष्डजीणेपिच्छजालजजंरां = अत्पं 
स्तोकम्‌ अविष्टम्‌ उवेरितं यत्‌ जीणेपिच्छजाल पुरातनवहंसमुदायः तेन जज रां 
विशीर्णाम्‌ । भवलखस्तांसदेशश्िधिलं --अवसरस्ते परलिति अंसदेशे स्कन्धप्रदेशे 
शिथिलां प्रशिथिलाम्‌,अपगतोत्यतनसस्कारां अपगतो द्‌ रीभूत उत्पतने आकाश- 
विच॑रणे संस्कारः सामर्थ्यविशेषो यस्याः सा तां तथोक्ताम्‌ एतादृक्ती, पक्षसर्तात 
न-पत्रसमूदायम्‌ उद्वहन्‌ = घारथन्‌ सन्‌, उपारूढकम्पतया == उपारूढ: माविभतः 
कम्पः देहृसञ्चलनं यत्र सरा तादृक्ष तस्या भावस्तया, सन्तापकारिणीं = दुःखका- 
रिणीम्‌ अङद्धकग्नां = भङ्ग शरीरे ग्नां विद्यमानां, जरामिव -=वृद्धावस्थामिव, 
विधुन्वन्‌ = कम्पयन्‌, अकटोरशेषालिकाक्सुमनारपिञ्जरेण=-धकटठोर मृदुलं 
यच्छेफालिकाकुथुमं निमृ ण्डीपृष्पं तस्य यनं नार्‌ वन्तं तद्त्‌ पिञ्जरेण पिङ्गल- 
. वर्णेन, कमलमञ्जरीवलनमसृणितक्षीणोपान्तलेखेन = कलमस्य घान्यविरेषस्य या 


मञ्जययंः शिखाः तासां दलनेन विदारणेन मसुणिवा चिक्कणा क्षीणा क्षयं प्राप्ता 
च उपान्तङेखा प्रान्तसमीपस्थायिनी रेखा यस्य स तेन तादृशेन तथा चञ्चुपुटेन 


= पञ्चाङ्क.ठेन, स्फुटिताग्रकोटिना = स्फुटिता क्षयं प्राप्ता अग्रकोटिः भग्रिम- 
प्रदेशो यस्य तेन तादुशेन, परनीडनिपतिताभ्यः== परेषाम्‌ अन्येषां शकुनीनां 
नीडानि कलायाः तेभ्यः निपतिताः सरस्ताः ताभ्यः, ज्ालिवल्लरीम्यःन्=चारीनां 


प्रभातवणेनम्‌ । १८७ 


धान्यविरेषाणं वल्ल्यः मञ्जयंः ताभ्यः, तण्डुलकणान्‌ --तण्ड्ानां शारीनां 
कणान बीजानि, आदायादय = गृहीत्वा गृहीत्वा, तरुमूलनिपतितानि = वृक्षमूल- 
च्युतानि, शुककुलावदलितानि = शुकानां कीराणां कूलेन समूहेन भवदर्तानि 
विदारितानि, फर्शकलानि च फलानां सस्यानां शकलानि खण्डानि, समाहत्य 
= एकोडकृत्य'परि भ्रमितुं = दूरे सञ्चरितुम्‌,अशक्तः == असमथः, मह्य == वेशम्पा- 
यनाय, अदात्‌ = ददौ, प्रतिदिवसं च = प्रतिदिनं च, आत्मना = स्वयं, मदुपभुक्त- 
रोषं मया उपमृक्तस्य अशितस्य शेषम्‌ अवशिष्टम्‌, अश्चनं == भोजनम्‌, अकरोत्‌ 
== कृतवान्‌ । 


टिप्पणी--जायया सहू-यहा सहयुक्तेऽप्रधाने" से तृतीया । परिचमे वयसि- 
वृ द्धावस्था मे । "मम जायमानस्य एव' यहां "पष्ठी चानादरे'से षष्ठी; मेरे 
पेदा होते ही। सूनुः =पृत्र निगृह्य रोककर-नि^८ प्रह. + कत्वा ५८ल्यप्‌ । 
विच्छ-जाख्पंखों का समूह्‌ । अवस्रतां्ञदेश्च-दीले पड़ हुए कन्धरे । 'उपारूढ- 
विधुन्वन्‌ यहाँ (जरामिव' मं उत्प्क्षालङ्कार है। विधुन्वन्‌ --हिखाकर दूर 
कंरते हए, वि^^घु~- शत्‌ । मसृणित--चिकनी । शलि-साठि के चावरू जो 
किं साठ दिन में पकृ जते हैँ । सम + आङ्‌ हू ~{-क्त्वा-ल्यप्‌ = समाहत्य । 
अश्नम्‌-भर्‌ + र्य्‌द्‌ == अङनम्‌ । 

एकदा तु प्रभातसन्ध्या रागमलोहिते गगनतक्कमलिनीमधुरक्तपश्न- 
सम्पुटे वृद्धहंस इव मन्दाकिनीपु्िनादपरजरुनिधितटमवतरति चन्द्र 
मसि, परिणतरङ्कु, रोमपाण्डुनि ब्रजति विरार्तामासाचक्रवाले, 
गजरूधिर रक्तहरिसटाखोदहिनीभिः प्रतप्ताक्षिकतन्तुपाटलाभिराया- 
मिनीभिः अशिशिरकिरणदीधितिभिः पञ्च रागसालकासम्माजेनीभिरिव 
समूत्सायंमाणे गगनकृटद्मिकृसृमप्रकरे तारागणे,सन्ध्यामुपासितुमुत्तरा- 
रावलम्बिनि मानसरस्तीरभिवाव्तरति सप्तषिमण्डले, तटगतविघ- 
टितशुक्तिसम्पुटविध्रकीणंमरुणकरप्रेरणाघोगकितमुड्गणमिव मृक्ता- 
फलनिकरमृद्रहुति धवलितपृलिनमुदन्वति पूर्वतरे । 


१०८ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


हिन्दी-अनुवाद-एक बार-जब कि प्रभातकालीन सन्ध्या (रात्रि एवं प्राततः 
वेला की सन्धि) को कारी से जोदहितवणं वारे, गगनमण्डलरूपी कमलिनी के 
(लार) मधुरसं से रगे हए पक्षुपुटो वे तथा मन्दाकिनी (गया) केतटसे 
दवितीय जनिधि (अर्थात्‌ मानसरोवर) के तट पर उतरे हुये वृद्ध केद्हंस को 
भाति प्रातःकारीन (रात भौर द्िनिकी) सन्ध्याकोराली से अरणायमान, 
कमलिनी सदुश्च नभोमण्डल के मधुरस (लधणया कान्ति) सं रञ्जित उभय- 
पावो वाखा चन्द्रमा आकाचागद्काकेतट से परिचमी सागर तट पर उतर 
रहा था, जबकि परिणत (परिपक्क) अवस्थां वाले रङ्कु.मुग की रोप्रराजि के 
समान शवेतपीतदिङ्मण्डर (शनः-खनैः अन्धकार कटने के कारण) विस्तीर्णता 
प्राप्त कर रहा था, जबकि (मरे गये) हाथियों के रक्त से अरुणीकृत सिह के 
स्कन्धकेसों के समान लोदहितवणं वाली-दहुको दुई रख के रेशों की मति 
पाटरू (उवेतरक्त) व्णेवाली, विस्तारयक्त अतएव पद्मराग मणियों कौ सीकों 
से निमित घम्माजेनी {क्नाङ्‌) प्रतीत होने वारी, अक्लिशिरक्रिरण' अर्थात्‌ सूयं 
को किरणो से गगनमण्डलरूपी फरो पर {बिखरे हए) पृष्पसमूह्‌ सरीखे नक्षप्र 
समूह्‌ दूर किये जा रहे थ, अबकि उत्तर दिश्चा का बश्च लेने वाले सप्तरषिगण 
(नक्षत्रमण्डर विज्ञेष) मानो सन्ध्योपासना (सायन्तन विक्वि) सम्पन्न करने के 
चिए मानसरोवर के तट पर अवतीणं हो रहे थे, जबकि ठटवर्ती प्रदेशों में 
प्राप्त-चिटको हई सीपियों के संपुटो (कटोरो) से छिटके हुए त्तथा बालुकाभय 
(सागर) तट को शुभ्र जना देने वाके अतएव सूरं की प्रेरणा से नीचे भिरे हुए 
तारकसमूह सीरवे प्रतीत होने वाले मुक्ताफलसमह्‌ पूर्वेतर' अर्थात्‌ पञ्चमी 
समद्र द्वारा धारण क्ििजा रहैथे। 
सस्कृत व्याद्या-एकढदा वुं = एकस्मिन्‌ कलि तु प्रत्यूुपे जाते मृगया- 
कोखाहूलष्वनिरुदच रदति दरेणान्वयः । प्रभातस््ध्यारागलोहिते = प्र भातस्य 
प्रत्युषस्य या सन्ध्या तत्सम्बन्ध यो रागो रक्तिमा तेन रोहिते रक्तवणे, गगन- 
तलकमलिनौमधुरक्त-पक्षसम्पुटे == गगनलम्‌ अकाशमण्डर्मेव कमलिनी 
नलिनी तस्या मधुना खोहितवणेष्परसेन रक्तम्‌ अनु र{ञ्जतं पक्षसम्पटं पतत्र- 
युगल प्रस्य तस्मिन्‌, वृद्धहंस इव --पृरातनकलहंस इव, चन्द्रमसि = हिमांशौ, 


प्रभात वणनम्‌ । १८९ 


मन्दाकिनीपुलिनात्‌ = वियद्ग _्गा संकतात्‌, अपरजलनिधितटं = अपरः पडिवमो 
यो जरनिधिः समुद्रः तस्य तट तीरम्‌, अवतरति = उत्तीणं सति, परिणतरङ्‌. रो- 
मषाण्डनि == परिणतस्य पुरातनस्य रङ्कोः मृगविरोषध्य रोमाणि लोमानि तद्रत्‌ 
पाण्डुनि पोतशुभ्र, आशलाचक्रवाले = आश्लानां दिज्चां चक्रवाक मण्डल तस्मिन्‌, 
विक्लालतां == विस्तरत्वं, ब्रजति प्राप्नुवत सति, गजर्धिररक्तहुरिसटालोहि- 
नभिः गजानां हस्तिनां यद्रुधिरं शोणितं तेन रक्ताः लोद्धिताः याः हरिमटाः 
तद्त्‌ लोहिनीभिः रक्तत्र्णाभिः, प्रतप्तलाक्षिकतन्तुषाटलाभिः == प्रतप्य: उष्णौ- 
कृताः ये कालिकाः जतुसम्बन्धिनः तन्तवः सूत्राणि तद्त्‌ पाटलाभिः, मायानिः 
नभिः == विस्तारवतीभिः, अलिक्ञिरकिरण-दौधितिमिः =अदिक्षियाः उष्णाः 
किरणाः रङमयः यस्य तस्य सूयंस्य दीचित्तिभिः कान्तिभिः ररिमभिर्वा, 
पद्यरागकश्षकाकासम्माजनीभिरिव पद्य रागाः खोहितकमणयः तैषां याः शलक्राः 
इषीकाः ताषां संसाजेनीभिरिव शोधनोभिरिव, गवनकूष्टिमकुपुमप्रकरे = गगनम्‌ 
माकाशमेव कद्विम्‌ बद्धभूमिः तस्य कुमुमप्रकरः युष्पसमृदायः तस्मिन्‌, तारागण 
नक्षत्रमण्डले, समुत्तायमाणे = दूरीक्रियमाणे सति, उत्तराश्षावलम्बिनि = 
उत्तराशा उदीची दिक्‌ तदवलम्बिनि तदवस्थिते, सप्तर्षिमण्डले =मरीच्यादि- 
सप्तदेव्िसमूहे, सन्ध्यां = प्रातः सन्ध्याम्‌, उपासितुः = विघातुमिव, 
मानससरस्तीर = मानसर।वरतटम्‌, अवतरति = भवरोदहति सति, पूर्वतरे = 
पूर्वात्‌ पूवेसमुद्रात्‌ इतरः अन्यः पडिवमः तस्मिन्‌, उदन्वति समद्र, 
तटगतनिचरटितनरुक्तिसम्पुटविन्रकोणं --तटगतानि तीरस्थितानि विषटितानि 
स्फुटितानि यानि शुक्तिसन्पुटानि समूद्रमण्ड्कपुटानि तस्यः विघ्रको्णं विपयंस्त, 
धवकितपुलिनं = धवलितं दवेतीकृतं पुलिनं स्ंकतं येन तं ठथोक्तम्‌, अख्णकर- 
परेरणाधोगक्तितं = बदणस्य सूयंस्य कराः किरणाः तेषां प्रेरणया नोदनया अधौ- 
गकित मूमिपतितम्‌, उङ्गममिव = नक्षत्रमण्डलमिव, मुक्ताफलनिकरं --मोक्ति 
कसभुहूम्‌, उद्वहति == धारणं कवंति सति । 


टिप्पणी-श्रभातसन्ध्या--प्रातःकाटीन सन्धिवेखा । सन्ध्याये तीन है- 
प्रातःसन्ध्या, मध्याह्लसन्ध्या तथा सायंसन्ध्या । "ृद्धहुंस्त इव' यहा उपमालङ्कार 
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है । पुलिन--किसी नदी भादि का वह्‌ बालुकामय प्रदे जहां शीघ्रही में जल 
उतेरने से अभी गीरापन विद्यमान हो । परिणतरङ्कः.-वृद्ध रङ्कु. मृग जिसकी 
पीठ पर सफेद चित्तियाँ होती है । पाण्डु-पीला तथा सफेद, पाण्डुस्तु पीतवभा- 
गाधः केतकीधूकलिसन्निभः' इति शब्दाणेवः । आश्ञाचक्रवाल-दिशागों का मण्डर, 
"दिशस्तु ककमः काष्ठा आशाइ्च हरितश्च ताः, "चक्रवाङं त्‌ मण्डलम्‌' इति 
चामरः । "परिणतः. -'चक्रवले' मे 'लृप्तोपमाल्ङ्कार है। गजरुधिरः 
लोह्नीभिः"- यहा 'रुविररक्त' मे पुनरुक्तवदाभास गल ङ्कार है । (हूरितसयावत्‌- 
मे टृप्ठोपमालकार । इन दोनों का अद्धाङ्किभाव सद्धुर ¦ लाक्षिकतन्तुषारला- 
यहां लृप्तोपमा है ! अआयामिनी-विस्तरृत, ऊम्बी । सम्माजंनी -गृहशोधिनी, 
क्ञाइ. । 'सम्माजेनी शओोधिनी स्यात्‌ इत्यमदः। 'सम्माजनीभिरिव-में 
जात्य॒स्प्रक्षा है । गगन तारागणे' यहं परम्परितरूपकालंकार है । सर्प्ताषि- 
मण्डल-मरीचि आदि सात नक्षत्र सप्तषिमण्ड्ल के नाम से अभिहित ह। 
कहा भी गया है-'मरीचिरङ्किरां भत्रि पुलस्त्यः पृखहुः क्रतुः । वसिष्ठेति 
सप्नेते ज्ञेयादिचव्रक्षिखण्डिनेः' 1 उदन्वत्ति-सागर मे, उदक = मतृप्‌ उदक कां 
उदनादेश । 'उडगणमिवः-मे जाद्येत्प्रक्षालंकार है । 


तुषारवबिन्दुवषिणि विबुदधशिखिकूके विज्‌म्भमाणकेसरिणि करिणी- 
कदम्बक्तप्रबोध्यमानसमदकरिणि क्षपाजलजडकेसरकुयुमनिकरमुदय- 
भिरिशिलरस्थितं सवितारमिवोदिर्य पल्लवाञ्जलिभिः समुत्सृजति 
कानने, रास्षभरोमधूसरासु वनदेवताप्रासादानां तरूणां रिखरेषु 
पारावतमालकायमानासु धमेपताकास्विव समुन्मिषन्तीषु तपोवनाग्ति- 
होत्रधूमलेखासु, अवश्यायशीकरिणि लृकितकमख्वने रतिखिद्वशबर- 
सीमन्तिनीस्वेदजरुकणापहारिणि वनमहिषरोमन्थफनबिन्द्वाहिनि 
चङ्ितिपत्लवर्तालास्योपदेशब्यसलनिनि विघटमानकमरूषण्डमधुरीक- 
रासारवषिणि कृसुमामोदतपितालिजे निशावसानजातजडिम्नि 
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मन्दमन्दसञ्चारिणि प्रवाति प्राभातिके मातरिश्वनि | 


हिन्दी-अनुवाद-जबकि ओसकणों की वर्षा से यृक्त-जगे हुये मयूरो वाले 
जं भाई ठेते हए सिहं से संकल हथिनियो के दक द्वारा जगये जाते हए मदोत्कट 
गजो वाछे कानन द्वारा मानों उदयाचलचृडचम्बी (भगवन्‌) सूयं को लक्ष्य 
जनाकर पल्कवरूपी (प्रणाम) अञ्जलि से तृषारपात के कारण स्तम्भित 
(जमे हए) परागवाा पृष्पसमूह समपित कियाजा रहा था, जबकि गठम- 
लोम को भाति धूज्रवणं (घौरेरग) वारो वनदेवियों के प्रासाद (राजभवन) 
स्वरूप वृक्षो के शिखरो पर कपोततमाखा के समान आचरण करने वारी तथा 
(फहराती हुई) धरमघ्वजा्ं के समान तपोवत में होने वाके अग्निहोतो की 
घूमावलिर्यां उपर उठ रही थीं, जबकि बर्फीरी जककणिकाओं वाला कमङ्वन 
को प्रकम्पित कर देने वाला~रतिक्रोडाःसे थकी हुई भीक्वधुओं कौ (मामास- 
जनित) स्वेदजकबिन्दुओं का अपहरण करने वाा-जंगली मंसो के रोमस्थन 
(चवितचवंण अथवा पामर) से उत्पन्न फन की बिन्दुभों को वहून करने वाला- 
चञ्चल किंसल्यों वारी लताओं के नृत्य-छिक्षण (दान) रूपी व्यसनवाला- 
परस्फुटित होते हए कमकवनों के मधूरस-फुहारो कौ वेगमयी वर्षां करनेवारा- 
पृष्पों की सुरभिसे मधृकरगणों को सन्तप्त कर देनेवाला तथा रात्चिको 
समाप्ति से उत्पन्न (अर्थात्‌ प्रातःकालीन) जडतावाला अतएव शशैः-शनंः 
सञ्चरण करने वाला प्रल्युषकालीन पवन प्रवक्ति हो रहा था। 


संस्कृत-वयास्या-तुषारबिन्दुवषिणि == तुषारस्य तु! हुनस्य बिन्दवः कणाः 
तान्‌ वषति पात्तयत्तीति तस्मिन्‌ तथोक्ते, विब्ुद्रकशिखिक्ञे = विबृद्धानि जापरि- 
तानि लिखिकुलानि मथूरकटुम्बानि मथूरगणाः व यत्र तस्मिन्‌ तथोक्ते, विजुम्भ- 
माणकेस्तरिणि = विजृम्भमाणाः जृम्भाविधाथिनः केसरिणः सिंहाः यत्र तस्मिन्‌ 
तादृशे, करिणीकदम्बकव्रबोध्यमानससदकरिणि = करिणानां हस्तिनीनां कदम्बकं 
समूहः तेन प्रबोध्यमानाः जागरणं कूर्वाणाः समदाः दानजलस्यन्दिनिः करिणो 
गजाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तादृशे, कानने = वने, क्षपाजलजडकेश्चरं = क्षपायाः रतरः 
जेन सलिलेन जडाः स्तिमिताः केशचराः किञ्जतकाः यस्य तं तथोक्त, कुचुम- 
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निकर =पृष्पसम्‌ हम्‌, उदयभिरिशिखरध्थितं = उदयभिरिःउदयाचलः तस्य श्चखरे 
श्णुगे स्थितं विद्यमानं, सवितारं == सूर्यम्‌, उद्िषयेव = उदेश्यं कृत्वेव, पल्लबाञ्ज- 
किभिः पल्लवानि किसलयानि एव अञ्जलयः तैः, समृत्सृनति == सम^यति 
सति, रासभरोमधूस्षरासु रासभस्य गदं मस्य रोमाणि रोमानि तद्वत्‌ धूसरासू 
पू म्ररूपासु, दनदेवताप्रासादानां -- वनदेवतानाम्‌, अरण्याधिष्ठात्रीणां प्रासादाः 
भवनानि तेषां भवनरूपणां तरूणां -वृक्षाणां, शिखरेषु -- छ द्धंषु, पारावतमालाय- 
माताबु == परावतानां कपोतानां माला परििक्तः तद्त्‌ आचरन्तीषु तथोक्तासु, 
तपोवनागनिहो्रधूमलेलासु = तपोवनेषु मुन्याश्रमेषु यानि अग्निहोत्राणि अग्नि 
होत्रहोमाः तेषां घूमरेखासु घूमपक्तिषु, घर्मंपताकास्विव ==धर्मोद्धोषणाय वैज- 
यन्तीष्विव, समुन्मिषन्तीषु = समृत्स्पन्तीषु, अवश्यायज्लीकरिणि = अवरयायः 
तृषारः तस्य शीकराः अभ्बृकणाः ते अस्य सन्तीति तस्मिन्‌ तथोक्ते, लुकितकमल- 
बने = लुकितम्‌ आगन्दोकितं कमल्वनं पद्मवनं येन तस्मिन्‌ यथोक्त, रतिखिन्नश- 
बरसीमन्तिनीस्वेदजलकणापहारिणि == रतिचिन्नानां निधुवनश्रान्तानां शबर 
सीमन्तिनीनां किरातवधूनां यत्‌ स्वेदजरु धममंवारि तस्य कणाः बिन्दवः तेषाम्‌ 
भपहारिणि नाश्चविधायथिनि तस्मिन्‌ तादश, वनमहिषरोमन्थप्ठेनबिन्दवाहिनि = 
वनमहिषाणां काननसंरिभणां रोमन्थः चवितचवंणं तत्र ये फनबिन्दवः फनकणाः 
तान्‌ वहति धारयतीति तस्मिन्‌ तथोक्त, चकलितपल्लबलतालास्योपदेशव्यसनिनि 
== चल्ितानाम्‌ आगन्दोक्तानां पल्लवानां किषख्यानां रतानां वल्लीनाञ्च यत्‌ 
लास्यं चाञ्चत्यरूपं नृत्यं तस्य उपदेशे िक्षणे व्यसनम्‌, तत्र आसक्तिरस्यास्तीति 
तस्मिन्‌ तथोक्तं, विघटमानकमलषण्डमधुशीकरासारवषिणी = विघटमनानि 
विकाले प्राप्यमाणानि यानि कमलषण्डानि पद्मवनानि पेषां मधु पृष्परसः तस्य 
शीकराणां बिन्दूनाम्‌ आसारं धारासम्पात वषंति क्िपति इति तस्मिन्‌ तथोक्त, 
कुसुमामोदर्तापितालिजले = कुसुमानां पृष्पाणाम्‌ आमोदः सौरभः तेन तर्पितं 
प्राणितम्‌ अलिजारं भ्रभरसमृहः येन तस्मिन्‌ तथोक्ते, निक्षावसानजातजडिम्नि 
== निश्चावसाने रात्रिशेषे जातः उत्पन्नः जडिमा जाड्यं यस्य तस्मिन्‌ तथोक्त, 
सम्दमस्वसञ्चारिणि -दशनेः-रनः प्रवहति, प्राभातिके = प्रातःकाल, 
मातरिषवनि-~ वायौ, प्रवाति प्रवहति सति । 
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टिष्पणी-तुषार-तुहिन, (तुषारस्तृहिनं हिमम्‌" इत्यमरः । 'सवितारमि. 
वोदषिय" में क्रियोत््रेक्षालकार है । "पल्लदाञ्जख्यः' में निर ङ्खकेवलरूपक है । 
इनके अतिरिक्त समासोक्तिमी दै । इनेका परस्पर अङ्गाङ्िमाव वंकर है। 


पारावत-कवृतर । "रासभ धूमरेखामसुः यहाँ राषभरोमधूसराबु में 
लुप्तोपमा, पाराक्वमालायमानासु में व्यङ्कछोपम्‌ा तथा ध्म॑पताकासु मे जाति 


स्वरूपोतप्क्षा । इनका परस्पर अङ्खाङ्धिभाव संकर । अददधाय-तृष्रार "अवदया- 
यस्तु नीहारस्तृषारस्तुहिनं हिमम्‌” इत्यमरः । आासार-धारारूष ते वर्षा 'शछारा- 
सम्पात भाखारः' इत्यमरः । मातरिश्था-वायु 'माठरिरशवा सदायतिः' इत्यमरः । 

“"कमरवनप्रनोधम ङ्गुरपाठकानाभिभगण्डडण्डिमानां मधुखिहां 
कमुदोदरेषु धनघटमानदलयपुटनिरुडपश्षसंहतीनामुच्चरस्मु हृङ्कारेषु, 
प्रमातश्चिशिरवाय्वाहतमृत्तप्तजतुरसारिरष्टपक्ष्ममालमिव सशेषनिद्रा- 
जिह्यतारं चश्षुरुू्मीरयत्सु शनं: चर्नरूषरदय्याधुसरकोडरोमराजिषु 
वनमुगेषु, इतस्ततः संचरत्सु वनचरेषु, विजृम्भमाण श्रोत्रहमारिणि 
पम्पासरः कलदहुं्षकोलाहुके समुल्लसति नतितशिखण्डिमण्डले मनोहरे 
वनगजकणेताठकशषब्दे, कमेण च गगनतलमवतरतो दिवसकरवार- 
णस्यावचृडचामरककाप इवोपलक्ष्यमभाणं मल्जिष्ठारागलोहिते 
किरणजाले, शनैः रान रुदिते भगवति सवितरि, पम्पासरः पर्यन्त- 
तरुशिखरसंचारिण्याष्यासितभिरिशिखरे दिवसकरजन्मनि हृततारे 
पुनरिव कपीदवरे वनमभिपतति बारातपे, स्पष्टे जाते प्रत्युषसि, 
नचिरादिव दिवसाष्टमभागभाजिं स्पष्टमासि भास्वतिभूते, प्रयातेषु 
यथाभिमताचि दिगन्तराणि बुककृकेषु, कूलायनिरीनविभूतच्रुकशा- 
वकृसनाथेऽपि नतिःरन्दतथा चून्यं इव तस्मिन्‌ वनस्पतौ, स्वनीडाव- 
स्थित एव ताते, मयि च चश्चवादसंजातबलसमुद्धिद्यमानपक्षपुटे 
पितुः घमीपवतिनि कोटरगते.“ । 


हिन्दी-अनुवाद-जबक्छि कमल्काननों को जगति के किए मंगरपाढ 
(स्वस्त्ययन) करने वे हाथियों के गण्डस्थल रूपी डिण्डिम (नगडो) वलि 


तथा कूमुदपृष्पौ. के भीतर सधनरूपसे अर्थात्‌ ककर बन्व हु दलपटों 
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(पत्रसमूहो) मे अवर्द पक्षसमृहों वकि भ्रभरां की हुंकार (भनभनाहूरे) 

प्रकट हो रही थी, जवेकि ऊसर {तृणरहिति) भूमि पर रयन करने के कारण 
धुम्रवर्णी वक्षःस्थल की रोमावलियों बाले वनमृग प्रातःकालीन शौर एवन 
से पीडित-दहकी हयी छख के रस से चिकपी हई तेत्रको रोमपक्तियों 
(बरोनियों) वाली प्रतीत होती हृ तथा उखडो हई नीव के करण छपर 
चद़ी हई पृतल्ियों वाली आंख को धीरे-कीरे खोल रहै थे, जबकि अरण्यचारा 
(जीव"जन्तु) इधर-उधर सञ्चवरण कर रहे ये, जबकि श्रवणधुखद पम्पासरोवर 
मे रहने वाले कलहंसमण्डल का कोलाहल फल रहा था, जबकि मयूरपधियो 
कै समूह्‌ को नतंनप्रवृत्त बनाने वातो मनोहुर-जंगरो हाथियोंकेकानोंका 
करतल ध्वनति" जेषा शब्द उठ रहा था, जबकि क्रमशः आकाश-मण्डल में 
(ऊपर) चदृते हृए सूयं रूपौ गजराज के संजीटोके रको तरह लाल 
भषोमृख कूचंको (चृडा) वले चामर-समूहु की भति मंजीटीके रगकी 
तरह छाल रंगवालो किरणों का जाल दुष्टिगोचय हो रहय था, जबकि 
भगवान्‌ सूयं धीरे-धीरे उदित हौ चके थे, जबकि पम्पसरोवर की चौहृहियों 
पर विद्यमान वृक्षों के शिखरो पर सञ्चरण करने बति (ऋष्यमूक) गिरि- 
शि्लर का धाश्रयसञ्ेने वाके (बड़े भाई बालि की पत्नी) वारा का भपह्रण 
करने वके तथा बालिसे हारकर) पूनः बनकी ओर पलायन करने वा 


सूयंजन्मा वानरराज सुग्रीव का भांति पम्पासरोवर की चौहददियो पर विद्य- 
मान वृक्षो के शिखरो पर सजञ्चरण करते वाला, (उदय) गिरि-शिखर का 


प्रश्चय चने वाला, सूयं पे उत्पन्न होने वाला, तारक मण्डर अपहरण (विन) 
करने वाला, असिनव भोक्‌ (प्रकाश) पुनः वनको व्याप्त कर रहाथा, 
जबकि प्रष्यूुष (अरभातवेा) स्पष्टहो चूका था, जबकि थोड़ी देरमें दिनके 
भाठवं भाग भर्थात्‌ भाषे पहुरका भागौ बनकर सूयं स्पष्ट प्रकाश्चवालाहो 
चुका था, जबकि शुक (पक्षियों के) समूह मनचदहे दिग्विभागो मे (सोजना्थ) 
भरस्थान कर चुके थे, जबकि पोलो मे छिपे बंठ-चप्पी साषे हृएु शकश्ावकों 
से संकुख होने पर भी वहू सेमर का पेड़ (अकेला होने के कारण बच्चों की ) 
निर्छब्दता के कारण सुनसान प्रत्रीत हो रहा था, जदकि पिताजी बपने नींड 


मे दी विद्यमान थे, जबकि उगते हण पक्ष सम्‌हवाखा (किन्तु) बाल्यावस्था कै 
कारण तमय मै प्तिजीके दही निकटवर्ती कोटयमें चला यया था। 


परभातवर्णनम्‌ । १९५ 


सस्छत-व्याख्या-कमलवनधरक्षोधमङ्खल्याठकानास्‌ = कनङानां नलिनानां 
वनं विपिनं तस्य प्रबोधे जागरणे विकसने वा सङ्कर्पाठकाः प्रणस्तिवाचकाः 
तेषाम्‌, इभगण्डडिण्डिमानाम्‌ == इभानां हस्तिनां गण्डः यः कपोकभाणः घः एव 
डिण्डिमः पटहः येषां देषाम्‌, टमुखोदरेषु = कुमृदानां कं रवाणाम्‌ उदरेष मध्येषु, 
विधटवानदलपुटनिसदपक्षदहुदीनाम्‌ = विधटमानाति संद्कुचन्वि पानि दलपुटानि 
पत्रसंपृटानि तेष निरुद्धा अवरुद्धा पलसंहतिः छदसमूहुः येषां तेषाम्‌, मधुलिहम्‌ 
न्=मधु पृष्परसं लिदहृन्वि स्वदन्ते दति मधुकः मधुकराः तेषाम्‌, हुंकारेषु 
क्रोधवशात्‌ हुंकृतिषु, उच्चरत्सु =-उत्सर्पत्यु सत्पु, ऊषरशय्याधृसरक्रोडरीभरायिपु 
= ऊषरा अतुणा या शय्या चयनस्यङी तस्य धूसरा वृज्रवनर्णां क्रोडल्य उदरस्य 
रोम्णां छोम्नां राजिः पडिक्तः येषां तेषु, बननृगेष्ु = वाचां विपिनानां मृगेषु 
हरिणेष, शनैः शनेः मन्दं मन्दम्‌, प्रमातर्शिरकाग्दाहुतम्‌ = अर भातस्य प्रावः 
कालस्य यः श्विशिरः शीतङः वायुः पवतः तेन अहतम्‌ पीडितम्‌, उत्तप्तनतुरसा- 
शिलष्टयक्ष्ममालम्‌ इव == उत्तप्तस्य उष्णीकृतस्य जतूनः कक्षायाः रसः द्रवः तेन 
आदिरष्टा छ्प्ता पक्ष्मणा नेत्ररोम्णां साका पक्तिः यस्य तद्‌ इव, सरशेवनिद्राजि- 
ह्यतारम्‌ == सरेषा अवद्िष्टा या निद्रा स्वापः तया जिह्या वक्रा हारा कनी- 
निका यस्य तत्‌, चक्षुः = नेत्रम्‌, उग्मील्यत्षु == उद्‌ घाटयस्यु सत्मु, वेनचरेषु = 
वनेषु विपिनेषु चरन्ति विह्रम्तीति तेषु वनजीवेषु, इतस्ततः चतुदिक्षु, 
संचरत्यु = विहरत्यु, शोध्रहारिणि श्रोत्रं कणं हरति भआकषेतीद्धि तच्छीलं 
तस्मिन्‌ भाकषेके, पम्पासर.कलहंसकोलाहुले = पम्पासरसः पस्पाभिधानस्य 
सरोवरस्य ये कठहंखाः कादम्बाः तेषां फोखाहूखः ककककः ठस्मिन्‌, विजुर्ममाणं 
विवधं मने सति, नरतितक्िखण्डिमण्डडे-=नतितं नृत्यं प्रापितं (उस्कासिष्ठम्‌) 
चिखण्डिनां मगरुराणां मण्डलं समूहः येन वस्मिन्‌ । मोहरे न्=चित्ताकषके, 
वनगजकर्णंतालक्चग्दे --वनगजानां जङ्खलहस्तिनां कणंवाकस्य कणेः तार इय 
तस्य भथवा कर्णयोः ताक: ध्वनिविशेषः गौतवाद्यपादन्यावानां कालक्रिययोः 


नियभदेतः यस्य क्षब्दः निनादः तस्मिन्‌, सपुल्लक्षति = प्रसरति सति, कमेण 
च = क्रमद्यः च, गगनतलम्‌ =आाकालवलम्‌, भवतरवः अवसः, 


दिवसंकरवारणस्य = दिवसकरः सुय: स॒ एव वारणः हस्तो वस्य, अवचूड- 
चामरकलपे इव == अवगता भोगता चूडा शिक्ला यस्य तद्लः चामरकलषः 


१९६ । कादम्दरी-कवामखम्‌ 


चमरी रोमगुच्छकं तस्मिन्‌ इक, उपखक्ष्धमाणे ~ विलोक्यमाने, किरणजाङे -= 
किरणानां रदमीनां जालं समूहः वास्सन, भच्जिष्ठारागलोहिते = मञ्जिष्ठा 
मोषधिविकशेवः तस्या शरः रक्तपा तेन लोटत वष्टद्‌ वा रोहिते रक्तवेणें जात्ति 
सवि, मगधति = एेश्वयश्चािनि, घथि भास्करे, सनैः-शनेः = अन्दं मन्दम्‌, 
उदिते उद्यं प्राप्ते सवि.वन्पाटरप्म्ततरक्षषरधं्ासिमि = पम्पासर्वः तन्ना 
रतो जलाच्चयस्य पर्थन्छतरयः प्रन्ददद्ाः वेषां च्चिखरेषु श्युद्धेषु इंवरतीति 
तच्छीरः ठस्मिन्‌, अध्यसगिदिश्ष्धरे == अभ्थासितं पुकंम्‌ आशितं गिरेः 
उदथाचखस्य किष्किन्धस्य च द्िखरं श्बुद्धं येन तस्मिन्‌, स्वक्तकरजस्तनि = 
दिवसकरः भास्करः हरस्मात्‌ उसपत्तिः पस्य तस्मन्‌, हुततारे-- इताः जस्तंगरमिः 
तायाः नक्षध्राणि येन तस्मिन्‌, पुप्रौषपे हृताः गृहुष्ता तारा बालिपलती येन 
वस्मित्‌, बालावपे == बालः त्रमातकःछिकं मतषः सूयंजकाचः उस्मिन्‌, कपीऽवरे 
इव = कपानां वानराणाम्‌ ईदवरः स्वापो सुग्रीवः स्मिन्‌ इव, पुनः भूयः, 
वचम्‌ = कायनम्‌, आसक्ति == अभिषच्छति इति, अव्युषवि कामकारे, 
स्पष्टं जते = प्थक्तं भूते, निदाहिद = क्षणानन्तरमिय, चास्वति == सूयं, दिव. 
पाष्टसमापमानि-= दिवस्य शहीराक्स्य अष्टवः प्रहुराह्मकः भायः अंश्चः तं 
मजति आश्चथति इत्ति तस्मिन्‌, भते जाति सचि, शृुकक्षूलेषु == की रवृन्देष्‌, 
यथार्भिमतानि == यथेप्सितानि, हिगन्वराणि = दिश्चाम्‌ भादानाम्‌ अन्तराणि 
मध्यानि दिग्विमागान्‌ इत्याशयः, श्रयातेषु = परस्थितेष, तर्मन्‌ = पूर्वोक्त, 
वनेस्यतौ = चात्मरीवृक्षे, कुलायनिजोननिभुतनतुकशायकल्तनायेऽपि == कुखयिषु 
रीडेषु निीनाः निविष्ताः विभूः शान्ताः शुकश्चावकाः कीरश्चिश्चवः तं: सना- 
धेऽपि अलद्धू,तेऽपि, निःश्चब्दतया = निगेतः शब्दः कोराहृः यस्मात्‌ स निःछब्दः 
वरस्य भावः तत्ताः ठया नीरववया, शम्ये इव प्राणि रहिते इव, ताते मम 
जनके, स्वनीडाबस्थिते एव = स्वस्य आत्मनः नीडे कुखये एव अवस्थिते वितिष्टे 
सति, शश्षवात्‌ = बाल्यात्‌, असंजातबलसमु्डि्यमानपुटे == ससंजातम्‌ अनुत्पन्नं 
बम्‌ उत्पतनशक्तिः यस्य चादृ समृद्धिद्यमानं प्रस्फृटत्‌ पक्षपृटं पतत्रयुगलं 
यस्य तस्मिन्‌, मयि == वंशम्पायने च, पितुः जनकस्य, समीपवतिनि == समीपं 
वर्तंते इति तच्छीलः तस्मिन्‌ निकटर्वािनि, कोटरगते = वृक्तस्कनधविव स्थिते । 


दब रमृगयावणेनम्‌ । १९७ 


टिप्पणी-इनगण्डडिष्डिपान्यस्‌ --ट्‌ा धियो के गण्डस्य छो नगडा 
समक्षकर उन धर चीव कथने परे नक्काचियो को भांति युजार करने 
वाके । विधर्मन संकुचति होते हृष्ट; वि + वद्‌ -[-छानच्‌ । सजेषनिद्रा- 
दिद्यकास्म्‌-निद्रा न पुरी हीन के कारग तिर्छो पतलिथो षालानेच्र, 
नीद टुती न होने ५र शरसा दद यिं वाकी पृतस्ियों से दला कर्ती ह) 
चिजभ्मभगे-खनेः-शेनेः उभरने कमा, जायने कमा । दिवघकर्यन्मनि- 
दिनकर से जन्म ऊने बे बातिपठय। सुप्राव, राप्मायण कं अनघः सुग्रीवं 
सुं र पृष्चया; योपव्यानयें मग्न सुमेदप्वंत पर स्थित भगवान्‌ ब्रह्य 
के नेभौसे एफ वार अकस्मात्‌ भधात हंसा सस्ये दक सृन्दर त्रानरी 
उत्प हयी । उषी कै द्वारा सुथदेव का अर्च पुत्र धृव दथा शइद्रदेवकछा 
भोरस पुत्र बाली हुजा । प्रस्थुषःत~उवाकाल, दिते फ अरम्मकाड (प्रत्यु 
षोऽहम्‌खं केल्यमृषः प्रत्युषसी आद, भमरकोव) सुर्याय से पूवं को छः 
घड्ियों का नामकरण इ अकार्‌ द- करदप उषः कारः षटुपञ्चारणो- 
दयः । सप्तपञ्च प्रभावः स्यात्‌ शेषे सूयदियः स्मृतः ॥ दिवसाष्टममाभ- 
दिन का घाटां माग सक्ति प्रहर षते है) इसमें तन चण्टेया ७ घड़ी 
होौ है । यह पदे ६० षडा कै शहोदात्र के यन्तिमि भाग को आ्ठरवां 
भमागकहा गयथाहि। इसी मे सूर्योदय कौ ३ धियां भीषा जतीदहै। 
11 (म पक्षपृटे -मेरे (वेश्वम्पायन) के प्ल अभी फट रहै ये, उनम 
उड़ने की चक्ति नहीं आ पां थी । घभुद्कि्िमास-सम-}-उद्‌ + छानच्‌ | 
"हमगण्डडिण्डिम' यक्षं निरङ्खकेवररूपंकालङ्कार । तारशब्दे मे उपमारुद्धुार 
वथा शून्य इव" में क्रियोत्पक्षाकद्कार है। 

सहैव तस्मिन्‌ महावने संत्रासितंसकर्वनेवरः सरभससमुल्- 
तत्पतच्रिपक्षपुटक्षब्दसंततः भीतकरिपोतचीत्का सपीवरः प्रचक्तिमत्ता- 
लिकुखकवणितमांसलः परिभ्रमदुद्धोणवनव्रराहरवध्घंरो भिरगुहा- 
सुप्तप्रबुद्सिहनिनादोपब्‌ हितः, $म्पयक्षिव तर्न्‌ भगीरथावतायं- 
भाणगङ्ाप्रवाहकरूकरबहुलो भीतबनदेवताकणितो मृगयाकोलाहल- 
घ्वनिरुदचरत्‌ । आक्यं च तमहमश्वुतपुवंमृपजातवेपथुरभंकतया 
जजंरितकणं विवरो भयविह्वलः समीपतिनः पितुः प्रतीकारबुद्धया 
जराशिथिरूपक्षपुटान्तरमविश्ञम्‌ ¦ 


१९८ । कादम्बरी-कथाम्‌ खम्‌ 


हिन्बी-अनुबाद-(कि तभी) अचानक ही उस महावनं मे-समस्त वनचरो 
को भयभीत कर देने वारी, वेगपूवंक उडते हुये पक्षियों के पक्च-समूह से विस्तीर्णं 
(फलायी एई), उरे हृए गजश्चावकों की चीत्कार से परिपृष्ट, (भयव्च) उड 
हुए मदमत्त भ्रमर समुदाय की 'भनमनाहुट' से।भरी पुरी, हषर-उधर सञ्वारण 
करते हुए ऊवे थृथनो (नासिकां) वाके वने सुकरो क्रो ८घरघदाहुट' से 
कठोर, पवं्त फो गृफा मे सोये (तथा बाद मे) उठे वनकेसरी को दहूड 
से बढ़ी हई, वृक्षो को क्पाती हु -सी, (महाराज) भगीरथ इयां (भरुलोक 
पर) उतारो जातौ हई भगवती गङ्खा के धाराकोकाहल को भांति प्रचुर 
(कोलाहृर बारी} तथा डरी हई वनदेवियो द्वारा सुनी गर्ई-मृगया कोलाहल 
की ध्वनि फुट पडी ) 

पहले केभी नं सुनी गई उस (भयावह) ध्वनि को सृनकर, उत्पन्न हुई 


कंषकपी वाला, बच्चा होने के कारण (उस प्रकार का कोकाहुरु सुनकर हौ) 
बधिरीभूत कणंकहरां वाला भयविह्भु मै प्रतिकार बृद्धि अर्थात्‌ भयसे 


छुटकारा पाने श विचार से समीपवर्ती प्ति जी की बृद्धावस्था के कारण 
ठीले-ढाङे पलों के भीतर घुस गथा । 


सस्कृत-व्याश्या-तर्मिन्‌ = पूर्वक्ते, महावने == महारण्ये, सहसा एव = 
भकस्मात्‌ एव, संत्रासितषकलवनेचरः = संत्रासिताः मयं प्रापिता सकलाः संपूण: 
वनेच याः काननचारिणो जीवाः येन सः, सरमससमुत्पतत्पतत्रिपक्षपुटशब्दसंवतः 
== रभसेन सह सरभसं सवेगं समृत्पतन्वः उड्डीयमानाः पतत्रिणः खगाः तेषां 
पक्षपटानि पतत्रसंपटानि तेषां शब्दः ध्वनिः तेन, संवतः अधिकं विस्तृतः, 
मीवछरिपोतचीत्कारपीवरः == भीताः त्रस्ताः ये कंरिपोतः गजच्चावकाः तेषां 
चीत्कारेण व्यथारब्देन पीवरः संपुष्टः, प्रचलितलताकूलमत्तालिक्लक्वणित- 
मांसल -=प्रचकिताः.आन्दोकिताः क्ताः वल्ल्यः वासु अक्रुखाः उद्विग्नाः सत्ताः 
कलीवाः शलयः मधुपाः तेषां कुलं घमू हः तस्य क्वणितेन गूञ्जितेन मासकः पृष्टः, 
परिश्नमदुद्धोणवनव राहुरबवघंरः == परिध्रमन्तः परिभ्रमणं कुर्वन्तः उद्धोणाः उद्‌- 
गता घोणाः येषां ते उच्चनासिकाः वनवराहः विपिनसूकराः तेषां रवेण शब्देन 
घ्ध॑रः कठोरः,गिरिगुहसुष्तप्रुद्धिहूनिनादोपब्‌ हितः = धिसीणां पवेतानां गृहाः 
कन्दराः तास्‌ सृप्ताः चयिताः पदचाच्च प्रबुद्धाः जागरिताः विहा मृगेन्द्राः तेषां 


शबरमृयया वणेनम्‌ । १९९ 


निनादेन व्वनिना उपव हितः तुद प्राप्तः, तर्न्‌ पादपान्‌ कम्पयन्‌ इव = 
ान्दोखयन्‌ इव, मगीरथावतायंमाणग ङ्गाप्रवाहुकलकलबहुलः == भगीरथेन सगर- 
वंहजेन राज्ञा अवतायमाणा अवरोह्यमाणा या बज्खा जाह्वुवी तस्याः प्रवाहः 


स्रोतः तस्य करकलः प्रवाहध्वनिः तदत्‌ बहुलः बहुलोभूतः अनेकष्वनिमिश्रणा- 
दिति भावः, भीतवनदेवताकणितः-- भीताः श्रस्तवा वनदेवताः अरण्याधिष्ठाश्ची- 


देत्यः ताभिः आकणितः श्रूतः, भृगयाकोलाहुकघ्वनिः = मृगया आखेटः तस्याः 
कोलाहलः कट्लोकः तस्य घ्वनिः स एव वा ध्वनिः शब्दः, उदचरत्‌ = उदतिष्ठत्‌, 
महं च तम्‌ पूर्वोक्तम्‌, भभूतृपुर्वम्‌ पूवं शरुतं श्रृतपूवेम्‌ न भरतपूवेम्‌ अश्रृत- 
पूवम्‌ नवीनं छन्दम्‌, बाकण्यं = श्रुत्वा, उपजातवेषयुः == उपजातः उत्पन्नः वेपथुः 
कम्पनं यस्य सः, मभकतया == िशुत्वेन, जजंरिवकर्णविवरः = जजेरिते विदीणे 
कणंयोः श्रोत्रयोः विवरे छिद्र यस्य सः, भयविह्वलः == भयेन भीत्या विह्वलः 


व्याकुलः, प्रतीकारबद्धया = प्रतीकारः रक्षणोपायः तस्य बद्धया विचारेण, समीप- 
वतिनः = निकटस्थितस्थ, पितुः == तातस्य, जराश्ियिलपक्षपुटन्तरम्‌ == जरया 


परिणतवयसा शिथिरं इयम्‌ अद्‌ढं पक्षपुटं पतत्र सपुरं वस्य मन्तरम्‌ बभ्यन्त- 
रम्‌, अविकम्‌ = प्रविष्टोऽभवम्‌ । 

टिष्पणी- महच्च तद्रतं चेति महावनं तस्मिन्‌ = महावने । पतत्री-पलौ, 
पतन्तं चायते इति पत्रम्‌ पक्षः तद्‌ भस्य अस्तीति पतत्री । करिपोत--हाथी 
का बच्चा । उद्घोण-ऊपर को थूथ किये हए जंगली सुज । षोणा-नासिका 
“कटके घ्राणे गन्धवह घोणा नासा च नासिका (अमरकोष) । भगीरथः. 


बहूलः-भगोरथ केद्वारा लायी हुई गङ्गा के प्रवाहं को कलक ध्वनि के 
तह्य सधन पृञ्जीभ्रुत ध्वनि । पौराणिक मान्यता है कि कपिकमुनि के शाप 


से दग्ध सगरके साठ हजार पूत्रके सोक्षके छिषुं राजा भगीरथ गद्खाजी 
को ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक परल्येये। भते समय गङ्खाके प्रवाहषी 
भयंकर कर्कर ध्वनि से मृगया के भयकारी कोलाहल की तुरना को गई है । 
प्रतीकारबुद्धया--रक्षा की भावना से, (प्रति ५८ कन्‌ +-घन्‌) । कम्पयन्निव 
तर्न्‌" में क्रियोसरक्षालङ्कार है । अविह्यम्‌-वि्‌ घातु कड्‌ उ० पुऽ एर व° । 

अनन्तरं च सरभसमितो गजयुथपतिलल्तिकमलिनीपरिमकः, 
दतः क्रोडकुरुदश्यमानभेद्रमुस्तारसामोदः, इतः करिककमभज्यमान- 


२०० । क दम्बरी कथामुखम्‌ 


सल्लकौकषायगन्धः, इतो निपतितलुष्कपचर रमंरध्वनिः इतो वनमहि- 
षविषाणकोटिकुलिदिभिद्यमानवाल्मीकधुछिः, इतो मृगकदम्बकम्‌, 
इति वनगजकरुलम्‌, इतो वनव राहय्‌ थम्‌, इतो वेनमदहिषवृन्दम्‌, इतः 
रिखण्डिमण्डलविरुतम्‌, इतः कपिञ्जलकूककककूजितम्‌, इतः 
कूररकूकक्वणितम्‌, इतो भृगपततिनलपिद्यमानङ्ुञ्जररसितम्‌, 
इयमाद्र॑पङ्कमलिना वराहृपद्तिः, इयमभिनवरष्पकवरूरसरयामला 
हरिणरोमन्थफेनसंहतिः द्रयमुन्सदगन्धगजगण्डकण्डूयनपरिमलनिली- 
मखरमधुकरविरुतिः, एषा निपतितरुधिरविन्दुसिक्तसुष्कपत्रपाटला 
रुरुपदवी, एतद्‌ द्विरदचरणमृदितविटपपल्लवपटलम्‌, एतत्‌ 
खदिगकृलक्रीडितम, एष नखकोटिविलिखितविकटपच्रङेखो 
रुधिरपाटलः करिमौक्तिकदख्दन्तुरो मृगपतिमागंः, एषा प्रत्यग्रप्रसूत- 
वनमृगीगभेरुधिरलोहिनी भूमिः, इयमटवीवेणिकनुसारिणी 
पक्षचरस्य युथपतेमंदजलमकलिनिा संचारवीथी,..* । 
हिभ्बी-भनुवाव~-इसके अनन्तर मैने शिकार मे इके हुए, वृक्षो की सवना 


के कारण अदुकषयशरीरों वचि विश्चारु जनसखम्भदं कानन को सं्ुज्ध कर देने 
वाखा कोराहृर सुना, भो (रोय) कि यदह गजराज द्वारा बिदकित कमिनी 


की मंहक आ रही है, इधर सूुकर-पमूह द्वार चबाएु जाति हु नागरमोधे के रसं 
की यन्धहै, इस भोर करिशावकों द्वारा आसित की जाती हई सल्लो की 


कसंलो वास है, इस स्थान प्रर यिरे हुए सूखे पत्तों को (ममं राहट" है, यहाँ जंगी 
मसो के म्यृया्रभाय ङपौ वख से छिन्त-भिन्च की गई (दीमक की) बावियो की 
चूक है, इषर हरिणो का सुण्ड है, इधर जंगी हाथियों का जत्वा है, यहाँ बैरे 
सुभरो की टोली दै, यहां बनैरे भो का समूह है, इस भोर म्र मण्डी की 


“पिहकनः | (बोरी) है; इस्त भोर सफ़ेद तीरों के दकु का मधुर कूजन दै, इस धरोर 
टिटहूयियों के समूह का करव दहै, यह वन केसरी के नखों से विदीषं किये 


जति हृषु दम्मसण्डरु वे हाथियों कौ चिग्वाड है, यह कोले कीचड़ से मला 
बनाया गया वनसूकरों का सगे है, यह भबिरोत्प्त नरम धासकेकौरोंकेरस 


णवरमुगयाबणंनम्‌ । २०१ 


से संवराया हुआ हरिणो के रोममन्थन (पागुर) से उत्पन्न फेन-समूह्‌ है, यह्‌ 
मदोन्मत्त गन्धगजो के गण्डस्थल खुजलाने से उत्पन्न सुरमि में आसक्त वाचाल 
श्रमरों कौ भनभनाहट' है, यह गिरे हए रक्त बिन्दुजों से सीचे गये सूखे पत्र 
समूह्‌ के कारण एवेत-रक्त वनी हुई रुर मृगो कौ सरणि है, यह्‌ हाधियो के पैरो 
से विदलित किये गये तरुपल्लवों का ढेर है; यह गेडोंके समूह द्वारा खेला गया 


(स्थान) है, यह्‌ नखराग्रभाग से चित्रित भयावहं प्राकार चिल्ल (छापों)वाना 
रक्तं के कारण पाटनवर्णीं तथा(मारे गये) हाथियों के मुक्तासम्‌हं से उच्चावच 


वना हुभा मुगपति-सिह का मागं है, यह्‌ अभी-अभी व्यायी हुई वनमुगी के गभ॑- 
रक्त से लाल रगवाली जमीनहै, यह दल से बिष्ृडे हुये गूथपति-गजराज के 


मदजल से मलिन बनी हुई तथा वनस्थली कौ वेणी का अनुकरण करने वाली 
अर्थात्‌ उच्चावच (उस गजराज की) सञ्चरणवीथी है | 


संसृत व्याख्या-अनन्तरम्‌ = पितुः पक्षपुटान्तरप्रवेशानन्तरम्‌, च = पूवं- 
समूच्चयाथेकोऽयम्‌ । अत्र लोकसमूहस्य कोलाहल मश्णवमिति दूरतरेण संबंधः । 
सरभसम्‌ = सवेगम्‌, इतः = अस्मात्‌ स्थानात्‌, गजगरुथपतिलुलितकमलिनीपरि- 


मलः = गजानां हस्तिनां गरुथस्य समूहस्य पतिः स्वामी तेन लुलिताः मदिताः 
कमलिन्यः नलिन्यः तासां परिमलः गन्धः, इतः = अस्मात्‌ प्रदेशात्‌, क्रोडकुलदश्य- 


मानमव्रमुस्तारसामोदः = क्रोडानां वराहाणां कलेन समूहेन दश्य्रमानाः भक्ष्य 


माणाः भद्रमुस्ता: गृन्द्राः घासविशेषाः तासां रसस्य द्रवस्य आमोदः गन्धः, इतः 
करिकलममन्यमानसत्लकीकषायगन्धः = करिणां हस्तिनां शलभाः शावकाः तैः 


भज्यमानाः मद्यंमानाः सल्लक्यः गजभ्रियाः धासविशेषाः तासां कषायः तुवरः 


गन्धः आमोदः,इतः निपतितशुष्कपत्रममंरध्वनिः = निपतितानि पतितानि चुष्क- 
पत्राणि नीरसपर्णानि तेषां ममंरध्वनिः ममंरध्वानः, इतः बनमहिषविषाणकोटि- 


कुलिशमिद्यमानवल्मीकिधूलिः = वनमहिषाः विपिनसेरिभाः तेषां विषाणयोः 


श्ुगयोः कोटिः अग्रभागः सा एव कलिशं भिदुरं तेन भिद्यमानानि विदायेमाणानि 
वल्मीकानि मृत्तिकास्तूपाः तेषां धूलिः रेणुः, इतः मृगकदम्बकम्‌ = मृगाणां हरि- 


णानां कदम्ब एव कदम्बकम्‌ समूहः इतः वनगजकुलम्‌ = वनगजानां विपिन- 
हस्तिनां कूलं सम्‌ हः, इतः वनवराहयथम्‌ = वनवराहाणां जङ्गलसूकरार्णा यूथं 
कादम्बकम्‌,इतः वनमहिषवन्दम्‌ = वनमहिषाणां जङ्गल संरिभारणां वृन्दं कदम्बक, 


२०२ । कादम्बरी-कथामूखम्‌ 


इतः शिर्खाण्डिमण्डलविरतम्‌ == शिखण्डिनां मयूराणां, मण्डलम्‌ = समहः तस्य 
विरुतं केका, इतः कपिञ्जलकलकलकजितम्‌ = कपिञ्जलानां गौरतित्तिराणां 
कुलं समूहः तस्य कलं सुमधुर कूजितं स्वनितम्‌, इतः कूररक्‌लक्वेणिततम्‌ = कूर- 
राणां मत्स्यनाशनानां कृतस्य पम्‌ हस्य क्वणितं रणनम्‌ ,इतः भृगपतिनखभिश्- 

सानकस्भकञ्जररसितम == मगपतिः सहः तस्य नखाः करजाः तेः भिद्यमान 
विदा्य॑माणः कृम्भः शिरस्थर्मास पिण्डः येषां ते कृञ्जराः हस्तिनः तेषां रसितं 


चीत्कारः, इयम्‌ = एषा पुरो दृश्यमाना, आप्र पङ्कमलिना = आदरः क्लिन्नः पद्ध 
कदेमः तेन मलिना मलीमसा, वराहृषद्तिः = वराहाणां वनसूकराणां पदति 


मागः, इयम अभिनवशष्पकवबलरसश्यामला = अभिनवानि नवीनानि शष्पाणि 
व्लतृणानि तेषां कवलाः ग्रासाः तेषां रसेन नि्यासिन श्यामला हरितवर्णं 


हृरिणरोमन्थफेनसंहतिः = हरिणानां मृगाणां रोमन्थः चवितस्य आङ्कृष्य चर्वणं 
तेन तस्य वा फनाः कफाः तेषां संहितः संघातः, इयम्‌ = एषा प्रत्यक्षश्रयमाणा 
उन्मदगन्धगजगण्डकण्डयनपरिमलनिलीनमुखरमधुकरविरंतिः = उन्मदः मदो 
कटाः गन्धगजाः मत्तमतङ्खगजाः तेषां गण्डः कटः तस्य कण्डयनं खजंनं तेन य 
परिमलः मदगन्धः तत्रनिलीनाः निविष्टाः मुखराः वाचालाः मधुकराःमधुपाः तेषां 


विरुतिः गुञ्जनम्‌, एषा = इयं पुरो दश्यमानं, निपतितरुधिर विन्द सिक्तशष्क- 
पन्रपाटर्ला = निपतिताः पतिताः रुधिर बिन्दवः णोणितपषताः त॑; सिक्तानि आर्द्री- 


कृतानि यानि शयुष्कपत्राणि नी रसपर्णानि तः पाटला श्वेतरक्ता, ररुपदवी = 
रुरमृगमागः,एतव्‌ = इदं पुरतः स्थितम्‌, हिरद्वरणमदितविटपपल्लवपटलम्‌ = 
दौ रदो दन्तौ येषां ते द्विरदाः करिणः तर्षा चरणाः पादाः तँ मुदितानि लुलि- 
तानि विटपानां वृक्षशाखानां पल्लवानि किसलयानि तेषां पटलं समृहः, एतत्‌ = 
इदं दृश्यमानम्‌, खदिगकुलक्रीडतम्‌ = खडिगनां गण्डकानां, कुलस्य = सम्‌ हस्य 
क्रीडितं निहूनम्‌, एषः = अयं दृश्यमानः, नखकोरिविलिखित विकटपत्रलेखः = 
नखानां पुनभेवानां कोटयः अग्रभागाः ताभिः विलिखिताः चित्रिताः विकटाः भय- 
राः पत्रलेखाः पत्ररचना: यत्र सः, दधिरपाटलः = रुधिरेण शोणितेन पाटलः 
श्वेतर्तः, करि्मौक्तिकदलदन्तुरः = करीणां गजानां मौक्तिकानि मूक्ताफलानि 


तेषां दलानि खण्डानि तैः दन्तुरः उन्नतावनतः, मगपत्िमारभंः = सिहसन्चरण- 
पथः एषा = पुरोदृश्यमाना, प्रत्यग्रप्रसूतवनमृगीगभंरखधिरलोहिनी = प्रत्यग्रप्रसृता 


शबरभृगया वणनम्‌ । २०३ 


नतनप्रसूतवती या वनमृगी विपिनहूरिणी तस्यः गभे: भ्र णः तस्य रुधिरं शोणितं 
तेन नोर्हिनी रक्ता, सूमिः = पृथ्वी, इयम्‌ अटवीवेणिक्ानुसारिणी = अटवी अर- 
ण्यानी तस्याः वेणिका ग्रथितचूडा ताम अनुसरति अनुकरोतीति तच्छीला, पक्ष- 
चरस्य = पक्षेण निज मण्डलेन सह्‌ चरति विहरति इति पक्चचरः सण्डलचारी 
तस्य, युथपतेः = यूथस्य मण्डस्य पतिः स्वामी तस्य गजेन्द्रस्य, मदनलमलिना = 
मदजलेन दानवारिणा मलिना कृष्णवर्णा, संचारवीथी = संचारस्य वीथी- 
संचारवीथी = विहरणमागं : । 

टिप्यणी-गजग्रुथपतिः-हाथियो,. का यूथपति । यूथ शब्द 
परु-पक्षियों के समूह के लिर प्रयुक्त होता है । (सजातीये: कूलं यूथं तिरश्चां 
पुन्नपु सकम्‌, अमरक्ोप) । लुलित-मसली हई, ञुलसी हुई । परिमल-गन्ध, 
किसी वस्तु के मसलने से उत्पन्न गन्ध कानाम परिमन है । (विमर्दोत्थि परि- 
मलो गन्धे जनमनोहरे) । आमोदः सोऽतिनिर्हारी ..-.-- 1 (अमरकोप) वह्‌ 
गन्ध अत्यन्त आकषक होने पर आमोद कही जाती ह । मुस्ता-नागरमोथा, 
कपिञ्जल-चातकपक्नीः, कपिञ्जलः चातकपक्षी" इति शब्दकल्पद्रुमः । कलभ- 
हाथी का वच्चा (कलभः करिशावकः, अमरकोप) । खडिडगकुलक्रीडतम्‌- 
गेडों कं समूह्‌ के खेलने का स्थान, यहो कीडित शब्दमे अधिकरण अथं 
क्त प्रत्यय हुभा है । दन्तुर-ऊ चा-नीचा ¦ प्रत्यग्रप्रसूता-नयी जच्चा, तुरन्त 
व्यायी हुई । बेणिका-वेणी, गुथ हयी चोटी । पक्षचर-मण्डल के साथ 
विचरण करने वाला सरदार । सञ्चारवीथी-गमनमागं । वनमहिष "^ 
धूलिः-यहां लुप्तोपमा तथा रूपक का सन्देहसङ्कुर है । 

चमरीपडङ्नक्तिरियमनुगस्यताम्‌, उच्छुष्कमृगक रीषपांसुला 
त्वरिततरमध्यास्यतामियं वनस्थली, तरुशिखरमारुह्यताम्‌ आलो- 
क्यतां दिगियम्‌, आकण्येतामयं शब्दः, गृह्यतां धनुः, अवहितः 
स्थीयताम्‌ विमुच्यतां श्वान इत्यन्योन्यमभिवदतो मृगयासक्तस्य 
महतो जनसमूहुस्य तरुगहनान्तरितविग्रहुस्य क्षोमितकाननं 
कोलाहलमभ्‌.णवम्‌ । 

हिन्दी-अनुबाद-चमरी गायों को इस टोली का पीछाकरो, मृगा 
की सूखी मेगनियों की रजसे भरी गयी इस वनस्थली पर शीघ्र ही 
पडाव डाल दो, पेडों की चोटी पर चढ़ जाओ, इसदिशा की ओर देखो, 


२०४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


"यह्‌ शब्द सुनो, धनुपनले लो, सावधान हो नाभो, कुत्ते छोड़ दो, इस 
प्रकार आपस मे कहते हुए मुगया मे आसक्त ओर वृक्षो के ज्ुरमृटमे 
शरीर को छिपाये हृए महान्‌ जनसमृह्‌ का वनम खलवनी मचादेने वाला 
कोलाहल ने सूना । 

संस्कृत-व्याख्या-इयम = प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणा, चमरीपडिः क्तः = चमयस्यि 
मृगराजिः, अनृगम्यताम्‌-अनुव्रज्यताम, । इय--पुरो द्ष्यमाना, उच्छृष्कमू- 
गकरीषपांसुला = उच्छृष्काः अत्यन्तनीरसाः मृयकरीषाः हूरिणपुरीपाः तैः पांसुना 
सधृलीका, वनस्थली = काननभूमिः, त्वरिततरम्‌ = शोघ्रतर, अध्यास्य 
ताम्‌ = अवलम्ब्यतां, तरूशिखरम्‌ = तरूणां पादपानां शिखरं श्य्गम्‌, 
आरुह्यताम्‌ = आरोहणविषयीक्रियता, इयं दिक्‌ = एषा काष्ठा, आलोक्यताम्‌ 
= विलोक्यतां, अयं शब्दः = ध्वनिः, आकण्यंताम्‌ = श्रूयतां धनुः = चापः, 
गृह्यताम्‌ = आदीयतां, अवहितः = सावधानैः स्थीयताम्‌ = अवस्थीयतां 
उपविश्यतां वा, श्वानः = कौलेयकाः, विमुच्यन्ताम्‌ = विसृज्यन्तां, इति = एवं 
विधम्‌, अन्योन्यम्‌ न= परस्परम्‌, अभिवदतः = संलपतः, भरृगयासक्तस्य = मृगया 
आखेटः तत्र सक्तस्य संलग्नस्य, तरुगहुनान्तरित विग्रहुस्य = तरूणां वृक्षाणां गहुन 
निक्ुञ्जः तेन अन्तरिताः आच्छादिताः विग्रहाः शरीराणि यस्य तस्य, महतः 
= विशालस्य, जनसभूहस्य = जनानां लोकानां समूहः तस्य अाखेटिकमण्डनस्य, 
क्षोमितकाननम्‌ = लोभितं संचालितं काननं वन यन तम्‌, कोलाहलम्‌ = कल- 
कलम्‌, अश्रृणवम्‌ = अश्रौषम्‌ । 

टिष्यणी-चमरी = मृगविशेप, इसकी पुछके बालों सचामर वनाया 
जाता है । अवहितः सावधान [अव-धा +क्त, धा कोहि आदेश] । विग्रह 
शरीर । अभिवदतः-अभमि + वद्‌ +-शतु; षण ए० व० । 

अथ नातिचिरदेवानुलेपनप्रंमृदङ्कध्वनिधीरेण गिरिविवरविज- 
म्मितप्रतिनिनादगम्भीरेण शबरशरताडितानां केसरिणां निनादेन, 
सत्रस्तयूथमुक्तानामेकाकिनां च संचरतामनवरतकरास्फोटमिश्र ण जल- 
धररसितानुकारिणा गजयूथपतीनां कण्ठर्गाजितेन सरभससारमेयविलु- 
प्यमानावयवानामालोलकातरतरलतरतारकाणामेणकानां च करूणक्‌- 
जितेन, निदहितयूथपतीनां वियोगिनीनामनुगतकलभानां च स्थित्वा- 


शबरमृगयावणंनम्‌ । २०५ 


स्थित्वा समाकण्यं कलकलमृत्क्णंपल्लवानामितस्ततः परि भ्रमन्तीनां 
प्रत्यग्रपतिविनाशशोकदीर्घंण करिणीनां चीत्कृतेन, कतिपयदिवसप्रसू 
तानां च खड्गघेनुकानां बासपरि्रष्टपोतकान्वेषिणीनामन्मृक्तकंट- 
मारसन्तीनां कन्दितेन, तरुशिखरसमुत्पतितानामाकुलाकुलचारिणां 
च पत्ररथानां कोलाहलेन," | 

हिन्बो-भनुबाद-इसके अनन्तर थोड़ी ही दर म-(पिसान आदि का) अनु- 
लेपन के कारण गीले मृदद्धकी ध्वनि के समान गम्भीर, पर्वन-कन्दराओंमं 
फली हुई प्रतिध्वनियों के कारण मन््रताको प्राप्त हुई, किरानों के वाणौंसे 
व्यथित किये गये वनकेशरियों की दहाड से, संत्रस्न जत्थे स विष्ठडे हृए अकेले 
पड़ ह ए-भागदौड करते हुए गजराजो के अनवरत शयुण्डाघान स सचिन 
तथा मेषगजंन करा अनुकरण करने वाले कण्ठ गजेन (चिग्घाड) स तीव्रगामी 
(शिकारी) कृत्तं द्वारा नोचे जाते हुए अंग-प्रत्यद्धों वाले अतएव चञ्चल, 
करतर एवं अतिशय तरल (अश्रुपणं ) पुतलियों वाले हरिणो के करुण शब्द से 
मारे गये (अपने स्वामिभृत) यूधपतियों वानी-विष्ठोहुभ री-पीषछ-पीषे चलते 
हुए कलमो (करिशावक) से मूक्त-रुक-स्क कर (पूर्वोक्त) कोलाहल को 
सुनकर उठ हुए (उनरे हए) कणंपल्लवों वानी-चारो ओर्‌ परिभ्रमण केरती 
हई हथनियो की तात्कालिक पतिविनाश से उत्पन्न शोक के कारण दीघं वनी 
हुई चीत्कारसे, कृ ही पहले की व्यायी हुई संत्रास (भय ) के कारण खोय 


हुए (स्तनन्धय) शावक को खोजती हई गंडियों क उन्मृुक्तकण्ठ (गलाफाड) 
आक्रन्दन से, वृक्षों के शिखर से उड हए वथा अत्यन्त व्याकृल होकर चलने 
वाले विहगो के कलकल शब्द से 


संस्कृत-ग्याख्या-अथ = कोलाहनश्रवणानन्तरम्‌, नातिचिरात्‌ एव == स्वल्प- 
समयनव,शबरशरताडितानाम्‌ = शवनराःकिराताः तेषां शराः. वाणा तः ताडिता 
पीडिताः तेषाम्‌, केसरिणाम्‌ = सहानाम्‌ अन॒लेषनाद्रं मदङ्कध्वनिधीरेण = अनु- 
नेपनं द्रवद्रव्यलेपनं तेत आद्रःस्विन्नः मृदङ्कः मुरजः तस्य ध्वनिः ध्वानः तद्वत्‌ 
धीरेण मम्भीरेण,निरिविवरविज॒म्मितप्रतिनिनादगस्मोरेण = गिरिविवरेषु पर्वत 
कन्दरासु विजुर्मभितः प्रसुतः प्रतिनिनादः प्रतिध्वनिः तेन हैतुना गम्भीरेण 
सान्द्रंण, निनादेन = हुंकारेण, संत्रस्तथरुथमुक्तानाम्र = संत्रस्तं भयभीतं यूथं 


२०६ । कादम्वरी-कथामुखम्‌ 


मंडलं तस्मात्‌ मुक्तानां पृथग्भूतानाम्‌, एकाकफिनाम्‌ = यूथर हितानाम्‌, संचरतां 
= परिभ्रमताम्‌, गजघूथपतीनां = गजानां यूथपतयः तेषां हस्तिपक्षचरा- 
णाम्‌, अनवरतकरास्फोटमिश्रेण = अनवरतं निरन्तर यः करास्फोटः शुण्डाप्रहारः 


तस मिश्रण संमिलितेन, जलधररसितानुकारिणा == जलधराः मेघाः तेषां रसितं 
गजंनम्‌ अनुकरोति सादश्यं भजते इति तच्छीलः तेन, कण्ठर्गाजितेन = कण्ठस्य 


गलस्य गजितं गजेनं तेन, सरभससारमेयविलष्यमान।वयवानाम सरभसं 


सवेगं सारमेयः कर्करः विलुप्यमानाः दश्यमानाः अवयवाः अङ्कानि येषां तेषाम्‌ 
आलोलकातरतरलतरतारकाणां = आलोल चञ्चलाः कातराः दीनाः तरल- 


तराः अश्रुव्याप्ततराः तायः कनीनिकाः येषां तर्षा, एणकानाम = मृगाणाम्‌ 
करुणकूजितेन = करुणोत्पादकक्रन्दनेन, निहतश्रुथपतीनां = निहिताः मृताः 
यूथपतयः पक्षस्वामिनः यासां तासां, वियोगिनीनां = पतिवियोगिनीनाम्‌ 


अनगतकलभानां = अनगताः अनसताः कलभाः करिपोताः यासां तासाम 
स्थित्वास्थित्वा = भूयो भूयो विरम्य, कलकलं = कोलाहलम्‌, समाकण्ये = 


सम्यक्‌ श्रुत्वा, उत्कर्णपल्लवानां = उद्‌ ऊर्ध्वीक्िताः कणंपल्लवाः श्रोत्रकिसन- 
यानि याभिः तासाम्‌, इतस्ततः = चतुर्दिक्षु, परिथ्रमन्तीनां = संचरन्तीनाम्‌, 
करिणीनां = हस्तिनीनां, प्रत्यग्रपतिविनाशशोोकदीर्घेण = प्रत्यग्रः अभिनवः 
पतिविनाशः स्वामिमृत्युः तस्य शोकः करुणा तेन दीर्घेण विस्तृतेन, चीत्कृतेन = 
चीत्कारेण, कतिपयदिवसप्रसुतानाम्‌ = कतिपये केचित्‌ दिवसाः दिनानि तदा 
प्रसूताः कतप्रसवाः तासाम्‌, त्रासपरिभ्नष्टपोतकान्वेषिणीनाम्‌ = त्रासेन भयेन 
परिभ्रष्टा: यूथच्युताःपोतकाः अभ॑काः तान्‌ अन्वेषयन्ति मागंयन्ति इति तच्छीला: 
तासाम्‌, उन्पुक्तकण्ठं = उन्मृक्तः कण्ठः यस्मिन्‌ कमणि तत्‌, उन्मुक्तकण्ठं यथा 
स्यात्‌ तथा अनरुद्धगलं, तारस्वरेणेत्याशयः, आरसन्तीनाम्‌ = आरटन्तीनां 

डगधेनुक्ानाम्‌ = खड्गिनः गण्डकाः तेषां धेनुका; स्ियः तासा, आक्रन्दि- 
तेन = रोदनशब्देन, तशुशिखरसमूत्पतितानाम्‌ = तरुणां वृक्षाणां शिखराणि 
शगाणि तेभ्यः समृत्पतिताम्‌ उड्डीनाम्‌, आाकुलाकुलचारिणाम्‌ = आकुला- 
कुलं यथा स्यात्‌ यथा चरन्तीति तच्छी लाः आकूलाकलचारिणः अतिव्याकूलतया 
भ्रमणशीलाः तेषाम्‌, पत्ररथानाम == पक्षिणाम्‌, कोलाहलेन = कलक लध्वनिना । 


णवरमृगयावणनम्‌ । २०७ 


टिप्पणी-अनुलेषना्दमृदङ्ख- मृदङ्खया ढोल की ध्वनि को तीव्र करने के 
लिए उसके मुह्‌ पर एक विद्धेष प्रकार का लेप किया जाला है--'"मृदङ्खो 
मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम्‌" । तजेलेपके कारण गीला मृदद्ख ओर 


भी अधिक गम्भीर ध्वनि करताहै। करास्फोट-स्‌ड फटकारना, हाथी 
पुनः पुनः सड मखम देकर फिर अ्लटकेसे बाहर फेकक्रर अपनी पीडाका 


प्राकट्य किया करते! यहां वे अपने यूथ से चिष्ृड जाने के कारण 
करस्फोट द्वारा अपनी छटपटाहृट प्रकट कर रहे है । सारमेय-कृत्ते, कश्यप 


परजपिति की पत्नी सरमा की सन्तान होनेसे इन्हे सारमेय कहा जातादहै। 
खडिगधेनुका-गेंडो की मादयें, यद्यपि करिणी धेनुका वशा" तथा 'धेनुका 


तु करेण्वां च अमरकोषके कथनानूसार केवल हथिनी को तथा चकारात्‌ 
नवप्रसूता गौ को धेनुका कहा जाता है तथापि "धयति लेढि नवजातं शिशुम. 
इति धेनुः, "नवजात शिशु को चाटने वाली" इस सामान्य अथं में प्रत्येक जाति 
की नवप्रसूता मादाको धेनु या धेनुका शब्दके द्वारा व्यवहारमे बोला जाने 
लगा है-खडिगघेनुः, वडवधेनुः, एेसे ही प्रयोग हैँ । पोतक-शिशु । पत्ररथ- 
पक्षी, (जलधर -'गजितेन' में लुप्तोपमालङ्कार है। (सरमससारमेय-मे 
वृत्यनुप्रास अलंकार दहै) 

रूपानुसारप्रधावितानां च मुगयूणां युगपदतिरभसपादपाताभिह- 
तायाः भुवः कम्पमिव जनयता चरणशब्देन, कर्णान्ताकृष्टज्यानां च 
मदकलकूररकामिनीकण्ठक्‌जितकलशबलितेन  शरनिकरवर्षिणां 
धनुषां निदानेन, पवनाहतिक्वणितधाराणामसीनां ` च कठिनमहि- 
षस्कन्धपीठपातिनां रणतेन, शना च सरभसविमुक्तघधं रध्वनीनां 
वनान्त रब्यापिना ध्वानैन सवतः प्रचलितमिवं तदरण्यमभवत्‌ । 

हिन्दी-अनुवाद-बन्य पशुओं को (वधाथ) अनुगमन हेतु वेगपूवेक दौड 
हृए शिकारियों के एक ही साथ अतिशय वेग पूवक (किये गये) पादविक्षेपसे 
प्रताडित की गई पृथ्वी की मानों केपकपी उत्पन्न कर देने वले चरणो के शब्द 
से, कानों केछठोर तक खींची हुई डोरियों वाले तथा मद के कारण मनोज्ञभूत 


२०८ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


कुररी (टिटिदहिरी) के मधुर कूजन के समान रसपगी शरसमह्‌ की वषं करने 
वाले धनुषो की .सनसनाहट' से, पवन के आघातवश शब्दायमान धारवाली 
तथा करोर वनमहिष के स्कन्ध प्रदेश पर गिरने वाली तलवारो के शब्दसे 
तथा वेगपूवेक घ्घंरध्वनि (गुर्याहृट) उत्पन्न करने बाले (शिकारी) कृत्तो के 
वनन्तरव्यापी ध्वनि (शब्द) से वह्‌ वन ईविाडोंल-सा हो उठा । 
संस्कत-व्ास्या-रूपानुसारप्रधावितानां = रूपाः मृगाः तेषाम्‌ अनुसारेण 
गगनक्रमेण प्रधावितानां चलितानाम्‌, मरृगयुणां = मृगयन्ते पशून्‌ इति मृगयवः 
किराताः तेषाम्‌, युगपत्‌ = एकस्मिन्‌ समये, अत्तिरभसपादपातमिहतायाः = 
अतिरभसेन अत्यन्तवेगेन यः पादपातः चरण विक्षेपः तेन अभिहता प्रताडिता 
यस्याः, भुवः = पृथिव्याः, कस्पमिव = वेपथुम्‌ इव, जनयता = उत्पादयत, 
चरणशब्देन = पादध्वनिना, कर्णन्तिाकरष्टज्यानां = कर्णन्तिं श्रोत्रपयेन्तम्‌ 
आकृष्टा आहिता ज्या मौर्वी येषां तेषाम्‌, शरनिकरवर्षिणां = शराणाम्‌ 
इषूणां निकरः समूहः तं वषेन्ति मुञ्चन्ति इति तच्छीला: तेषाम्‌, धनुषां = 


चापानाम्‌, मदकलकुरकामिनीकण्ठक्‌जितकलशबलितेन = मदेन उन्मादेन कलाः 
सुमनोहराः याः कूररकामिन्यः मत्स्यनाशनसृन्द्यः तासां कण्ठक्‌जितं गलकूजनं 


तस्य॒ कलः मधुरध्वनिः तेन शवलितः मिश्चितः तेन, निनादेन = ध्वनिना, 
पवनाहूतिक्वणितधाराणां = पवनस्य वायोः आहतिः आघातः तया क्वणिता 
शब्दिता धारा तीक्ष्णाग्रभागः यासां तासाम्‌, कठिनमहिषस्कन्धपीठ्पातिनां = 
कठिनः कठोरः महिषाणां सैरिभाणां स्कन्धः बाहुशिरः स॒ एव पीठं स्थलं तत्र 
पतन्तीति तच्छीलाः तेषाम्‌ असीनां = खडगानाम्‌ रणतेन = शब्दितेन, 
सरभसविमृक्तघधेरध्वनौनां = सरभसं सवेगं विमुक्ता निःसारिताः (विहिता 
इत्यथः) घ्ैरध्वनयः घर-घरध्वानाः यैः तेषाम्‌, शुनां = सारमेया्णा, 
वनान्तरव्यापिना = यद्‌ वन वनान्तरं अपरकाननं तद्व्याप्नोति इति तच्छील: 
काननान्तरग्रसारी तेन, ध्वानेन = शब्देन, च = समुच्चयाथेकमिदं अव्ययपदं 
तद्‌ = पूर्वोक्तम्‌, अरण्यं = काननं, सर्वतः = समन्तात्‌, प्रचलितम्‌ इव = 
कम्पितम्‌ इव, अमवत्‌ = अभूत । 

टिप्पणी--रूपानुसार--वन्य परओं अर्थात्‌ हरिणो की गति के अनुसार, 


शबरमृगयावणनम्‌ । २०९ 


जिस मोर पश्च गयेथे उसी दिलामें। “खूप स्वभावे सौदये नामगे पशु 
शब्दयोः (मेदिनीकोष ) मृगयु-क्िकारी पशुओं को दूदृ-द्‌ढ कर मारने 
वाला । शबल्ित-मिधित, मिला हुआ । मदकल `` ` "यह लुप्तोपमा अकार 
है । प्रचलितमिवः मे क्रियोष्परक्षालकार है । 

अचिराच्च प्रशान्ते तस्मिन्‌ मृगयाकलकले निवृ ष्टमृकजकूधर- 
वृन्दानुकारिणि मथनावसानोपकशान्तवारिणि सागर इव स्तिमि- 
ततामुपगते कानने, मन्दीभूतभयोऽहमुपजातकूतृहलः पितुरत्सङ्घा- 
दीषदिव निष्क्रम्य कोटरस्थ एव शिरोधरां प्रसयें संत्रास तरल- 
तारकः रशेरावात्‌ किमिदमित्युपजातदिदक्षस्तामेव दिशं चक्षुः 
प्राहिणवम्‌ । 

हिन्बी-अनुवाद-थोडी हौ देर में उस मृगया-कोलाहुल के शान्त हो जाने 
पर तथा भरी-रमांति बरस चुके हृए अतएव निश्शब्द मेधघमण्डकल का अनुकरण 
करने वाङ एवं मन्थन की समाप्तिवश् प्रशान्त जल वाङ सागर कीभाँति वन 
कै सुस्थिरहो जाने पर, मन्द पड़ हये भय वाके तथा आद्ये से अभिभूतर्मैने 
पिता जीक) गोद्रीसे थोड़ा-साही उचक कर कोटरमेंही ब॑ठे-वंठे गर्दन 
बढ़ाकर, भय के कारण चंचरु पृतकियों वाला होकर लड़कपन के कारण “यहु 
क्था है?” इस उत्कण्ठोवशा उत्पन्न हुई देखने की आरकश्षा से युक्त होकर, उसी 
दिकशाकीबोर आंखें फेरी । 

संस्कृत दयाख्या-भचिरात्‌ च शीघ्रमेव च, तस्मिन्‌ पूर्वोक्त, मृगया 
कलकले == मृगया माचेटः तस्य कलकलः कोखाहुलः तस्मिन्‌, प्रललान्ते=पणै- 
ख्पेण शान्ति प्राप्ते सति, निवु ष्टमूकजलवुन्दानृकारिणिन=निवृष्टाःपृणेतः 
तवष अतएव मूकाः शान्ताः जरूघाराः मेघाःतेषां वृन्दं समूहः तम्‌ बनुकरोति 
सादृश्यं भजते इति तच्छीरं तस्मिन्‌ वर्षन्ति शान्तमेषमण्डलसदुशे, मथनावतसा- 
नोपशान्तवारिणि == मथनं सुधाये बिरोडनं तस्य भवक्तानं समाप्तिः तस्मिन्‌ 
उपशान्तं प्रकृतावस्थं वारि सजि यस्य तस्मिन्‌, सागरे इव समुद्रे इव, 
कानने विपिने, स्तिमितम्‌ निष्चलताम्‌, उपगते न=प्राप्ते सति, हम्‌ = 


२१० कादम्बरी-कथामुखेम्‌ 


वैशम्पायनः, सन्दीभतमयः= अमन्दं मन्दं मतम्‌ इति मन्दीभूतः न्य॒नीभतं भयंदर 


तस्य तादश: अतएव उपजातकृत्‌हलः--उपजातम्‌ उत्पघ्न कुतहर कतकम्‌ 
पितुः =-जनकस्य, उत्सङ्खात्‌ == क्रोडात्‌ ईषदिव == अत्पमिव, निष्कम्य = उश्न- 


मथ्य, कोटरस्य एव स्कन्धविवरस्थित एव, शिरोधराम्‌ = ग्रीवाम्‌, प्रसायं = 
विस्ताये, संत्रासतरल्तारकफः == संच्रासः भयं तेन तरे अश्नुव्याप्ते चञ्चले वा 
तारके कनीनिके यस्य तादृशः, शेशवात्‌ बाल्यात्‌, इदम्‌ = अनुभूयमानम्‌, 
किम्‌ "= किस्वरूपम्‌, इति == एवम्‌, उपजातविदक्षः == उपजाता समृत्पन्नो दिदक्षा 


दक्षेनेच्छा यस्य तादुराः ताम्‌ एव = घटनाचक्राश्रयभूताम्‌ एव, दिशम्‌ = आक्ञाम्‌ 
चक्षुः = नेत्रम्‌. प्राहिणवम्‌ = मपातयम्‌ । 


टिष्पणो-निव्‌ ष्ट = पृणंरूप से बरस चुके वाला निर्‌ + वृष्‌ क्त = 
निवृष्ट। मथ्ना `“ सागरे मन्थन के पश्चात्‌ शान्त जल वाला समुद्र । 
पौराणिक परम्परा के अनुसार विष्णु कीओज्ञासे देवोने दैत्यो से सन्धिकरके 
भमत प्राप्तिके चयि क्षीरसागर का मन्थन किया था। उसर्मे से चौदह रत्न 
निकले ये । स्तिमितता = निरचल्ता, स्तम्धता शान्तिः ।-स्तिम्‌ +क्त, तल 
प्रत्यय । तरलतारक=चञ्वर पृतकियों वाला । दिदृक्ला=-देखने की इच्छी 
(द्रष्टुम्‌ इच्छा दिदृक्षा ) दृश्‌ सन्‌, टाप्‌ । यहाँ उपमा तथा लुप्तोपमा की 
निरपेक्ष स्थिति होने से संसुष्टि है । 

अभिमुखमापतच्च तस्माद्‌ वनान्तरादजु नभुजदण्डसहस्रविध्र- 
कीणेमिव नमेदाप्रवाहम्‌, अनिल्चकितमिव तमारकाननम्‌, एकी- 
भूतमिव कालरा्रीणां यामसंघातम्‌, अज्जनशिलास्तम्भसंभारमिव 
क्षितिकम्पविर्पूणितम्‌, अन्धकारपूरमिव रविकिरणाकुकितिम्‌, अन्त- 
केपरिवारमिव परिभ्रमन्तम्‌, अवदारितरसातरोद्भूतमिव, दानव- 
रोकम्‌, अशुभकर्मसमूहमिवेकच्च समागतम्‌, अनेकदण्डकारण्यवासि- 
मुनिजनज्ापसाथेमिव संचरन्तम्‌ अनवरतशरनिकरवषिरामनिहत- 
सरदूुषणबरनिवहमिव तदपध्यानात्‌ पिशाचतामुपगतम्‌, कलिकाल- 
बन्धुवगंमिवेकत्र संगतम्‌, अवगाहप्रस्थितमिव वनमहिषयथम्‌, अचल- 
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शिखरस्थितकंस रिकराङृष्टिपतनरोणेमिव कालाश्रपटलम्‌, अखिलः 
रूपविनाशाय धूसकेतुजलमिव समुद्गतम्‌, अन्धकारितकाननम्‌, सहस 
संख्यम्‌, अतिभयजनकमुत्पातवेताखत्रात्मिव शवरसेन्यमूद्राक्षम्‌ । 


हिन्दी-अनृवाद-(भोर) उप्त वनान्तराल से अपनी भोर भाती हुई रवर 
सेना को (मैने) देखा-जो (राजा कार्तवीर्यं) सहखाजुन की हजारो भुजाभाों 
द्रारा (इधर-उधर) बिखराई गई नर्मदा तदी की जल्घाराके समनथी, जौ 
प्रभञ्जन (वायु) द्वारा अन्दोखिति तमाल्वनके समान थी, जो काररा- 
त्रियो के पुञ्जीभूत प्रहुरसमृह सी प्रतीत होती थौ, जौ पृथ्वीं क 
परकम्प ( भूचाल } वेश मूच्छित बनाये गए काली चरटनिों के 
स्तम्भों फे समृदाय प्ररीली थी, जो रविरदिमियों से व्याकूल बनाई 
गई अन्धक्रारराशि प्रतीत होती थी, जो इतस्ततः पयेटन करते हुए यमराज के 
परिवार-सी प्रतीत होती थौ, जो विदीर्णे क्रिये गये रसात (पृथ्वी) से प्रकडी- 
भूत दानवग्रण-सी प्रतीत होती थी, जौ एक स्थान पर इकट्ठे हुये पापकर्मो का 
समुदाय प्रतीत हती थी, जो संचरण करते हृए-भनेक दण्डकारण्यवामी मुनिजन 
के (द्वारा दिये गथे) शाप्षमूहं-सी प्रतीत होती थी, जो निरन्तर वाणवर्षा करने 
वाकेश्चीराम द्वारा मारी गई तथा उन (श्रीराम) के प्रति अपध्यान (दुर्भावना) 
हने के कारण (पनः) पिशाचमाव प्राप्त करने वारी खरदूषण की सेना प्रतीतं 
होती थी, जो परस्पर मिले हुए ककिकारु के बन्धुतमुदाय-सी प्रतीत होती थी, 
जो जलावगाहुनाथं चले हये जंगली भैसों के समूह जसी धी, पवंत-रिखरो 
पर विद्यमान वनकेस्तरियो के पंजों द्वारा (हाथी सम्षकर) वालादाङ्ृष्ट अत- 
एव गिरने के कारण छिन्न-भिन्र हुए प्रख्यकारीन मेषमण्डल-सी प्रतीत होती 
थी, जो समस्त (अरण्यचारी) जीव-जन्तुभं के विनाशार्थं उदित हए पुच्छल- 
तारो का समूहं प्रतीत होती थी, जिसने सम्पूण वन को अन्धकारमय कर दिया 
था, जो कई हजार संख्या वारी थी, जो अत्यन्तभयावहु थी ओर जो अमंगल- 
जनक वेतार (प्रेत) समृहु-सी प्रतीत होती थी । 

सस्त -व्याल्था-च ममिमुखम्‌ == समक्षम्‌, तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌, वनःन्तरात्‌ 
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विपिन मध्यात्‌, बापतत्‌ == भागच्छत्‌, अजु नमुजदण्डसहस्यविप्रकीर्णंम्‌ = 
गज्‌ नः कातंवीयेः हैहयवंशयो नृपः तस्य मृजदण्डानां सहस्रं सहुस्संख्याकाः बाहवः 
तेन विप्रकीर्णम्‌ विक्षिप्तम्‌, नमेदाप्रवाहम्‌ इव = नवेदा रेवनदी तस्याः प्रवाहः 
स्रोत, तम्‌ इव, अनिलचकलितम्‌ = पवनान्दोकितम्‌, तमान्काननम्‌ इव == तमा- 
कानां तापिच्छानां के।ननं गहनम्‌ इव, का्लरात्रीणाम्‌ = प्रल्यनिशानाम्‌, एकी. 
भूतम्‌ == पञ्जीमूतम्‌, यामसंषातम्‌ इव यमानां प्रहराणां संघातः समुदायः 
तम्‌ इव,क्षितिकम्पविधूणितम्‌ क्षितेः कम्पः क्ितिकम्पः भूकम्पः तेन विधूणितम्‌ 
मृखितम्‌, अज्जनशिलास्तम्भसंभारम्‌ इव == अजञ्जनवत्‌ कञ्जलवत्‌ शिलाः 
पाषाणखण्डानि तासां स्तम्भाः स्थृणाः तेषां संभारः समूहः तम्‌ इव, रविकिर- 
णग्कलितम्‌ == रवेः सूयेस्य किरणाः कराः तैः आकुलितम्‌ पयंस्तम्‌, अन्धकार- 
पूरम्‌ इव अन्धकारस्य तिमिरस्य पूरं प्रवाहम्‌ इव, परिभरमन्तम्‌ न= पयटन्तम्‌, 
अन्तकपरिवारभ्‌ इव यमकृटुम्बम्‌ इव, अवदारितरसातलोद्‌ भतम्‌ = अवदा- 
रितं विदारितं यद्‌ रसातल धरातल तस्माद्‌ उद्भूतम्‌ दानवछोकम्‌ इवे = 
दानवानां दैत्यानांखोकः जगत्‌ तम्‌ इव, एकत्र ~ एकस्मिन्‌ स्थाने, समागतम्‌ = 
समायातम्‌, अशचुमकमसमृहम्‌ इव --अशलुभकर्माणि पापकर्माणि तेषां समूहः तम्‌ 
इव, संचरन्तम्‌ = भ्रमन्तम्‌, अनेकदण्डकारण्यवासिमुनिजनशपसाथंम्‌ इव 
अनेके असंख्या ये वन्डकारण्यवासिनः दण्डकवननि वासिनः मुनिजनाः ऋषिजनः 
तेषां शापाः दुवंचनानि तेषां सार्थं: समृहुः तम्‌ इव अनवरतशंरनिकरवर्षिराम्‌- 
निहतखरदूषणबलनिवहुम्‌ == अनवरतं सततं रारनिकरं बाणसमूह वषेति मुञ्चति 
इति तच्छीरः रामः राघवः तेन निहितानि व्यापादितानि खरदूषणयोः पाताल- 
लद्धाधिपत्योः बलानि सेन्यानि तेषां निवहः समूहः तम्‌ इव, तदपध्यानात्‌ = 


तस्मिन्‌ रामे अपध्यान दृरिचन्तनम्‌ तस्माद्हैतोः, विशाचताम्‌ = मूतभावम्‌, 
उपगतम्‌ प्राप्तम्‌, एकश्र = एकस्थाने, संगतम्‌ == सम्मिकितम्‌. कलिकालात्‌- 


वगम्‌ इव = कालिकालस्य कलियुगस्य, बन्धुवमे == मित्रमण्डकम्‌ तम्‌ इव, अवगाह- 
प्रस्थितस्‌ = अवगाहः स्नानं तदर्थं प्रस्थितं प्रचकितम्‌, बनमहिषय्‌थम्‌ इव 
वनमदहिषाः अ रण्यसरिभाः तेषां यूथः समूहः तम्‌ इव, मचलशिखरस्थितकेसरकरा- 
कृष्टिपतनशीणंम्‌ -जचरस्य पवेतस्य शिखरे भ्पुंगे स्थितः विद्यमानः केसरी सहः 
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तस्य करौ पाणौ ताभ्याम्‌ आकृष्टिः आकषेण तया यत्‌ पतनं धंश: तेन शीर्णं 
चूर्णितम्‌, कालाश्रपटलम्‌ इव == एयाममेघमण्डलम्‌ इव, अखिलरूपविनाञ्चाय = 
अखिलाः सम्पूर्णाः रूपाः जङ्गरूपशवः मृगा; वा तेषां विनाज्ाय व्यापादनाय, 
समुद्गतम्‌ == उदितम्‌, धूमकेतुजालम्‌ इव = उत्पातग्रहुमण्डलम्‌ इव, अन्धका- 
रितकाननम्‌ = अन्धकारितम्‌ अन्धकारः संजातोऽस्मिन्‌ इति संजाततमस्कं काननं 
विपिनं येन तत्‌, अनेकसहुसष्ख्यम्‌ अनेकानि बहूनि सहस्त्राणि दशशषतात्म- 
कानि संख्या गणना यस्थ तत्‌ असंख्यमिल्यथंः, उत्पातवेतालव्रातम्‌ इव = उत्पाताय 
उपद्रवाय यो बेताखव्रातः भूतसमूहुः तम्‌ इव अतिभ्यजनकम्‌ अत्यन्तभयङ्कुरम्‌, 
शवबरसन्यम्‌ --फिरातदलम्‌, अद्राक्षम्‌ अपर्यम्‌ । 

रिष्पणी-अजुं न ` वाहूमिव (कातेवीये) सहस्व्रब।हु अजुन, इसने एक 
समय अपनी हजार भुजाओं से नममंदाके प्रवाह को रोककर जलक्रीडाकीथी। 
सकरी नगरी का नाम माहिष्मती था। अञ्जलशिला-काजल के सदुश पत्थर, 
कारा पत्थर । अन्तक -यमराज विवस्वान्‌ का पुत्र (ववह्वतोऽन्तकः, अमर- 
कोप), विवस्वान्‌ ने प्रसन्न होकर इन्हें मृत जीवोंके घर्माधमं विवेचन का 
भधिक्रारदेरलादै, इलि इन्ह धघमेराज भी कहा जाताहै। दण्ड देनेके 
कारण ये यमराज कहलाते हँ (यमो यप्रयतामरस्मि, गीता) अवदारित दानव- 
लोकम्‌-पौराणिक मान्यता है कि भूनक के नीचे के लोकों मे दानवादियोनियो 
का निवास-स्यान है । प्रह्भाद के पौत्र विरोचन कै पुत्र राजा बि को भगवान्‌ 
वामन ने तीन पैरो में उसकी पृथ्वी केकर पातारलोक में ही रहने का अदेश 
दिया । दण्डकः ` ` ` सा्थमिव-दण्डक वनम एकवार दुर्भिक्ष पड़ने पर दण्डकारण्य“ 
निवासी मुनि रोग गौतम ऋषि के माश्रम में पहु । ऋषि ने तपोबलसे 
उनकी पर्याप्तकाल तक रक्षा की । इसके बाद ऋषिजन पुनः दण्डक्रारण्य जने 
कौ इच्छा करने खगे, किन्तु गौतम ऋषि के भयसे भज्ञालेने में संकोच करते 
रहै । उन्होनिछ्लसेएकगौकी रचनाकी भौर उसे गौतमके धान्यागारमें 


छोड दिया । गौतमनते जसे ही उसका हाथसे स्पशे किया उसने प्राण त्याग 
दिये । ऋषि लोग गौहृत्यासे गौतमजी को करुंकित होने का बहाना केकर 


वहू से चले गये । बाद में जब इस छर क्रा पता चला तोगौतमषिने शाप 
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दै दिया कि जिस दण्डकारण्यके लोभे तुम मेरे ञाश्चमको छलसेत्याग्‌ कर 
गये हौ वहु दण्डक्रारण्य भस्महो जये | इस चछापके कारण सभी भृनियोको 
भवत्यधिके कष्ट उठने पड़ भौर भगवान्‌ रामके वहां जाने परवह शाप समाप्त 
हुआ । धूमकेतुजाल-पृच्छलताराभों का समृह-ज्योतिष शस्त्र कै भनुसार जर्हा 
पृच्छलतारा दिखाई देता है वहाँ के छोगों के अनिष्ट की केत्पनाकीजातीहे। 
"धूमकेतुः स्मृतो वह्वावृत्पातग्रहुमेदयोः' इतिविहवः । यहाँ एकीबूृतमिष से ठेकर 
वेतालत्रातमिव तक सवत्र जाल्युखेक्षालङ्कारहै | 


मध्ये च तस्यातिमहुतः शबरसैन्थस्य प्रथमे वयसि वततंमानम्‌, 
अतिककंशत्वादायसमयमिव, एकेल्यमिव जन्मान्तरागतम्‌, उद्भि- 
दमानरेमश्रुराजितयथा प्रथममटेखामण्डथमानगण्डभित्तिमिव गज- 
यूथपतिकूमारकम्‌, असितक्‌वङ्यद्यामलेन देह्प्रभाप्रवाहेण कालि- 
न्दोजलेनेव पूरितारण्यम्‌, अआकूटिखाग्रेण स्कन्धावलम्बिना कुन्त 
भारेण केसरिणमिव गजमदसलिनीकृतेन केस रककापेनोपेतम्‌, आयत- 
रुकाटम्‌, अतितुद्धघोरघोणम्‌, उपनीतस्यैककर्णाभिरणतां भृजगफणा- 
मणेरापाटलेरंशुभिरालोहितीकृतेन पणेरयनाभ्यासाल्कग्नपत्लवगगणेव 
वामपार्वेन विराजमानम्‌. अचिरप्रहतगजकपोखगृहीतेन सप्तच्छद- 
परिमख्वाहिना कृष्णागुरुपद्धुनेव सुरभिणा मदेन कृताङ्करागम्‌, उपरि 
तत्परिमलान्धेन परिभ्रमता मायूरपिच्छातपत्रानुकारिणा मधुकर 
केन तमारपल्लवेनेव निवारितातपम्‌, आलोपत्लवब्याजेन भुजबल- 
निजितया भयप्रयुक्तसेवया विन्ध्याटव्येव करतदङेनापमृज्यमानगण्ड- 
स्थखस्वेदरेखम्‌, `“ ``.“ । 

हिन्दी-मनुवाद--उस अत्यन्त विशार रबरसेना के बीच मैने (मातङ्खः 
नामवाके भीर सेनापति को देखा-जो पहुछी अवस्था ( यौवन } मे विद्यमान 


था, (शरीर की) अतिशय कठोरता के कारण जो रौहुनिभित प्रतीत होता 
थाः ( एक जन्मसे } दूसरे जन्म में भाया हमा पूकरव्य प्रतीत होता था, 


गवरसेनापतिवणनम्‌ । २१५ 


जो उत्पन्न होती हृदं ह्मश्रुपक्ति (दाढ़ी की रोमराजि) के कारण प्रथम मदलेखा 
से शोभायमान कपोलमण्डल वाके गजराज कै बच्चे के समान था, जो नील- 
कमल की भांति इयामल-देहप्रभाके प्रवाह से वनप्रदेश को मानो (श्यामल) 
यमुनाजल से आप्लावित कररहाथा,जोकुछ कुछ धघुघरले घग्रभागों वाले 
तथा स्कन्धदेग तके कटके हए चूणकून्तलसमूह (घुघरी अख्कों) के कारण 
(मारे गये) गजराज कै मद से भङिनीकृत सटाभार से सुशोभित वनकेसरी के 
समान था, जो चौड मस्तक वाखा था, जो अत्यन्त उशत तथा रौद्रनासिका 
वालाथा, जो एक कणेप्रान्त (अर्थात्‌ बाट) मे धाभरण बनाई गौ सपंकी 
कफणामणि की हवेत-रक्त मथूखलों दारा कृछ-कृछ छाल वनाये गये अतएव मानो 
पणेशय्या पर शयन करने के अम्यासवनज्ञ पल्लवं की अरुणाई संवलित वाम- 
पादवं से रोभायमान था, जो सद्यः व्यापादित (मारे गये) गजराज कै गडस्थल 
से गृहीत अतएव सप्तवणे (सनौना) वृक्ष की गन्धको वहन करने वाले तथा 
काखागुर के उबटन की भाति सुरभिणुक्त मदजल से चचित (दारीर वाखा) था, 
जो मदजल की महक से विकलीभूत (अतएव सिर के) उपर संचरण करने वाले 
मथूरपंखी आतपत्र (छत्ते) का भनुकरण करने वाले तथा तमालपल्लव के समान 
(श्यामवर्णी ) श्रमरसमुदाय हारा मवरद्ध सूर्यातप (घुष) वाछा था,जो (कर्णा- 
वतंसीकृत ) चञ्चल पल्लवो के दहाने मानो भुज पराक्रमसे वशीकृत अतएव 
भय के कारण परिचर्या मे लगी हई विन्ध्यवनस्थली द्वारा (अवनी ) हयेलियो से 
पो नाति हए कपोखमण्डल के स्वेद-विन्दओं वाला था । 


सस्छृत-त्खाख्या-तस्य पूर्वोक्तवणितस्य, अतिमहतः = अत्यम्तविशालस्य, 
शबरसेन्थस्य कि रातदप्य च, मध्ये अन्तः, प्रथमे = वार्थेकपिक्षया पूर्वोत्तरे, 
वयति = अवस्थायाम्‌, बतमानम्‌ == विचमानम्‌, अतिक कंशत्वःत्‌ = अतिकटिन- 
त्वात्‌, भावसमयमिव = जायसं लौहं तेन निमितम्‌ इव, खौहूमयमिव, जम्मास्त- 
रागतम्‌ == अन्यद्‌ जन्म जन्मन्तरम्‌ अपरजन्म तस्मिन्‌ भागतम्‌ भायातम्‌, एकल- 
ष्यम्‌ इव = द्रोणरिष्यमूतं भित्छक्‌मारम्‌ इव, उदिभद्यसानश्मश्रुरालितया 
= उदिगिद्यमाना मराजिः मृखलोमपक्तिः यस्यः सः तस्य भावः तत्ता तया 


२१६ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


उत्पद्य मानमृखलोमश्रेणितया, प्रथममदकलेख।मण्डयमानगण्डमित्तिम्‌ == भश्रमा 
नवीना या मदलेखा तया मण्डयमाना अलरिक्रियमाणा ण्डभित्तिः केपोलप्रदेशः 
यस्य तम्‌, गजयुथपतिकुमारकम्‌ == गजानां हस्तिनां यूथपतिः मण्डलाचिपतिः 
गजेन्द्रः तस्य कूमारकः शावकः तम्‌ इव, असितकुवलयदयामलेन == असितं कष्ण- 
वण यत्‌ कुवलयम्‌ उत्प तद्रत्‌ श्यामलः कृष्णवणं : तेन, देह प्रमाघ्र वाहैण == देहस्य 
शरीरस्य प्रमाद्यति: तस्याः प्रवाहः सरोतः तेन, कालिन्दीजलेन इव यमना- 
जलसदशेन, परितारण्यम == पूरितं मुनम्‌ अरण्यं कानने येन तम्‌, गजमदमलिनी 
कतेन == गजमदः हस्तिदानवारि तेन मलिनीकृतः अमछिनः मलिनः कृतः इति 
कृऽ्णीकृतः तेन, केस्तरककपेन केसराणां जटानां कंरापः समूहः तेन युक्तम्‌, 
केसरिणम्‌ इव = हम्‌ इव, भक्टिलाग्रेण == आ ईषत्‌ कूटिर कूञ््चितम्‌ अग्र 
प्रान्तमागः यस्य तेन, स्कन्धावलस्बिना स्कन्धयोः अंतदेशयोः अवलम्बते 
विराजते इति तच्छीलःतेन, कृन्तलमारेण = कून्तलनां बालनां भारः कलापः 
तेन केशकरपिन, उपेतम्‌ = युक्तम्‌, भायतललारम्‌ == भायत विशाल लकाटं भालं 
यस्य तम्‌, अतितुङ गधो रघोणम्‌ = अतितुङ्गा अत्युच्चा घोरा भयंकरो घोणा 
नासा यस्य तम्‌, एककर्णाभरणताम्‌ == एककणंस्य एकश्चोत्रस्य आभरणताम्‌ 
आमभूषणताम्‌, उपनीतस्य = प्रापितस्य, भुजगफणामणे == भुजगः सपः तस्य 
फण फटा तस्याः मणिः रत्नं तस्य, अपाटरलः= भा ईषत्‌ पाटलाः इवेत- 
रक्ताः तैः, अज्चुभि = दीप्तिभिः, आलोहितीकृतेन == आ ईषत्‌ - रोहितं रोहितं 
कृतम्‌ इति लोहिनीकृतम्‌ ईषल्लोहितीङृतम्‌ माोहितीहृतम्‌ किञ्चिद्‌ अरुणीक्ृतं 
तेन, अतएव, पर्णश्चयनाम्यासात्‌ == पणेषु पत्रेषु यत्‌ शायनं स्वापः तस्य भमभ्या- 
सात्‌ पुनः अनुष्ठानात्‌, लग्नपल्लवरगेण इच == कग्नः आरिरुष्टः पल्लवानां 
किसख्यानां रागः भरुण्यं यस्मिन्‌ तथाभूतेन इव, वामपाह्वेन == सन्यपक्षेण, 
विराजमानम्‌ == योभमानम्‌, जचिरग्रहुतगजकपोलगृहीतेन = अचिरम्‌ अविलम्बं 
प्रहतः भ्याप।दितः यः गजः करिः तस्य कपोलौ गण्डौ ताभ्यां गृहीतेन भादत्तेन, 
सप्तच्छदपरिमखूवाहिनिः = सप्त सप्तसंख्यायाः छदाः पर्णानि यस्य सः सप्तपणं- 
वृक्षः तस्य परिमलः गन्धः तम्‌ इव परिमलं वहति घारयति इति तच्छील: तेन, 
कृष्णारुरपकेन इव -कृष्णागुरः काकतुण्डः सुगन्धिद्रव्यविशोषः तस्य पङ्कः कंदेमः 


शबरसेनापतिव्र्णेनम्‌ । २१७ 


तेन इव तत्सदृशेन,सुरभिणा = घ्राणतपंणेन, मदेन = दानवारिणा, कृताङ्क- 
रागम्‌ == करतः विहित अगरागः शरीरलटेपनं येन तम्‌, उपरि न्शिरोभगे, 
तत्परिमलगन्धेन == तस्य मदस्य परिमलः गन्वः तेन अन्धः मत्तः तादृशेन, परि- 
ममता = पयटेता, मोयुरपिच्छातपत्रानुक्ारिणाग्ब्मयुरस्य इमानि मायूराणि 
मय्‌रसम्बन्धीनि पिच्छाणि बर्हाणि तेषाम्‌ अतपरं छत्रं तद्‌ भनुक रोति सादृश्यं 
भजते इति तच्छीलं तेन, मधुकरकुलेन = मधृकराणां च्रमराणां कुलं समूहः 
तेन, तमाल्पल्लवेन इव = तापिच्छक्रिसख्येन इव, निश्ारित।तपम्‌ = निवारितः 
दूरीकृत. आतपः उष्णता येन तम्‌, भुजबलनिजितयान्= भुजयोः बाहोः बर 
शक्तिः तेन: निजिता पराजित तया, अतएव भयप्रयुक्तसेवया = भयेन भीत्या 
प्रायुक्ता भारभ्वा सेवा परिचर्यां यया तया, आालोलपल्लवन्याजेन = आलेला: 
चञ्चलाः पल्लवाः किसर्यानि देषां व्याजः छदम तेन, करतलेन इव = पाणि- 
तलेन इव, भपमृज्यमानगण्डस्थलस्वेदटरे खम्‌ == अपमृज्यमाना प्रोञ्छयमाना गण्ड- 
स्थयोः कपोलस्थरख्योः स्वेदरेख! धर्मविन्दुपदिक्तिः यस्थ तं तादृशम्‌ । 


टिप्पणी-प्रथमे वयस्ि-युवा अवस्था में । जयसमयम्‌ ग्रहे का बना हुभा; 
(भः एव भायतम्‌ स्वाथ मे भण्‌) अयः भौर भायस दोनों शब्द कोह के मर्थं 
मे चरते हैँ । एकव्य = भीलकुमार, जिसने द्रौणाचायं की प्रतिमा को गुरु बला 
कर बाणविद्या का अभ्यास करके अजुन को भी मार्चर्यान्वित कर दिया था। 
दमश्रुराजि-दाढी करी रेखा । सुरभि-नासिक! कौ तृप्त करने वारी गन्षवाला 
(सुरभिर्घ्राणतपंणः, अमरकोष) परिमल-गन्धः; पत्र पृष्प आदिं को मसखने 
से उत्पन्न गन्ध के लिये प्रयुक्त होने वाला यहु शब्द अब सामान्य गन्धमाश्र के 
लिये प्रचक्िति हो गया है। भत्ित*-अरण्यम्‌' यहां लुप्तोपमा द्रष्योखेक्षा 
तथा अतिशयोक्ति का संकर है । करतलेन इव मे अपन्हुवोस्परक्षा है । 


आपाटकल्या हरिणकूरुकालरात्रिसन्ध्यायमानया शोणिताद्रेयेव 
दृष्ट्या रञ्जयन्तमिवाशशाविभागान्‌, आजानुरम्बिना कुञ्जरकरप्रमाण- 
मिव गृहीत्वा निमितेन चण्डिकारुधिरबलिप्रदानायासङ्न्निरितशस्त्रौ- 
ल्लेखविषमितरिखरेण भुजयुगखेनोपरोभितम्‌, अन्तरान्तराग्नादयानः 


२१८ । कादम्ब री-क्थामृखम्‌ 


हरिणरूधिरविस्दुना स्वेदजलकणिकाचितेन गुञ्जाफकमिश्रैः करिकुम्भ 
मुक्ताफङरिव रचिताभरणेन विन्ध्यशिखातरुविशाखेन वक्षःस्थलेनोद्‌- 
भासमानम्‌, अविरतश्रमाभ्यासादुल्लिखितोदरम्‌, इभमदमलिनमाला- 
त्स्तम्भयुगलमुपहसन्तभिवोरुदण्डद्रयेन, काक्षारोहितकौशेयपरिधानम्‌, 
अकारणेऽपि क्रूरतया बद्धत्निपताकोदग्रभ्रुकूटिकराले ललाटफरूके 
प्रबरभक्त्याराधितया मत्परिग्रहोऽयमिति कात्यायन्या त्रिदूखेने- 
वादितम्‌" "1 

हिन्बी-अनुवाद-जो क्छ-कु पाटल्वणे (श्वेत-रक्त) वाखी अतएव मुग- 
समुदाय को काकरात्रि (मरणयानिनी) कौ (रक्तवर्णा) पवसन्घ्या प्रतीते होने 
वाखी तथा मानो (उनके) रक्तसे गीली हई (अपनी) दुष्टिसे दिग्विभागों 
कोरगरहाथा, जो घुटनों तक छुटकने वके अतएव मानो दिग्गजौं शुण्डादण्डो 
की नापछेकर (विषाताद्वारा) बनाये गये तथा महाकारी को रक्तबछि देने 
के छ्य बारम्बार तीक्ष्ण क्रिये गये (खड्गादि) शस्तौ के संघषेण वश क्षत- 
विक्षत हये अग्रभागो वले बाहु-युगल से अलंकृत था, जो बीच बीचमें रगे हये 
कुषछठ-कृछ सूखे हुये (मृत) हरिण को रक्तबिन्दुओं वाले स्वेद जलकणों से परि- 
ष्याप्त अतएव मानो गुञ्जाफलो से सम्मिधित गजकृम्भों से उत्न्न मृक्ताफलो 
से अकरण सम्पन्न कयि हुये तथा विन्ध्य-शिलातल के समान विस्तीणं वक्षः- 
स्थरुसे शोभायमान था, जो निरन्तर किये जने वाले श्रम की पौनः पुन्येन 
आवृत्ति हीने के कारण उल्लिखित (कृश अथवा चिन्ह ) उदरवाखा था, जौ 
स्तम्भसदृश ऊस्युगरु (दौनों जां) से मानों गज्नमदसे मरछ्िनं हुये मालान 
(गजवन्धनार्थे) स्तम्मयुगक का उपहास कर रहा था, जो लक्षारससे रगे हुये 
रेशमी वस्त्रों वाला था, जो (क्रोध का) कारणन होने पर भी निष्करुण जाति 
फ होने के कारण चिवल्यों से संवलित ऊंची भौहों के कारण विकराख भार- 
शकक पर मानो उत्कृष्ट भक्ति से वशीभूत भगवती दुर्गा द्वारा यहु (मातङ्ग) 
बैरा प्रियजन है'-एेसा समक्षकर त्रिशूल से चिन्हित कर दिया गया था। 

संस्कृत -व्यार्या-जापाटलया = ईषच्छ्वेतरक्तया, हरिणकलकाररान्रिसंभ्या 
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यमानया = हरिणानां मृगाणां कृल्‌ वृन्दं तस्य कार राश्चिः विनाशनिला तस्याः 
सन्ध्यायसाना सन्ध्यावद्‌ जाचरताति सन्ध्यायमाना सन्ध्यासदृश्शी तया, शोणि- 
ताप्रेया इव --सोणितं रक्तं तेन भाद्र क्लिन्ना तया इवे रक्तस्नातया इव, 
दृष्ट्या ==नेत्रण, जाशाविमागात्‌ क दिग्भागान्‌, रञ्जयन्तम्‌ इव रक्तीकुवन्तम्‌ 
इव, आजानुलञ्बिना = अःजानु ऊरुपवेपयन्तं लम्बते इति तच्छीरूम्‌ तेन, भति- 
दीर्घेण इति भावः, कषुञ्जरकरध्रमाणविव ब्=कुञ्जरः करी तस्य करः शुण्डा तस्य 
धमाणम्‌ इव परिमाणम्‌ दव, गृहीत्वा अगदाय, निर्मितेन = विरचितेन; 
चण्डिकारविरबलिप्रदानाथ = चण्डिका दुगा तस्थे रधिरथज्तः रक्तोपहारस्य प्रदानं 
समपणं तस्म, भसङ्ृत्‌व्= वारं वारम्‌, निशिदश्षस्योहलेयिषमितशशिश्वरेण = 
निलितानि तीक्ष्णानि शस्व्ाणि खड्गादीनि तेषाम्‌ उल्लेखः-शाणघदेणं तेनं 
विषमितम्‌ उश्नतानतं क्षिखरं भुजद्िरः यस्य तेन, मुजयुगचेन = बाह्रेन, 
उथक्ोभितम्‌ = विराजमानम्‌, अन्तरान्तरा = मध्ये-मध्ये, चनाष्थानहूरिणरधिर- 
विन्ुना == छग्नाः आादिरूष्टाः अश्वान: अशुत्काः हूरिणानां मृगाणां रु्िर- 
बिन्दवः रक्तकणाः यत्र तेन, स्वेश्जलफणिकाचितेन = स्वेदजलं धर्मजङं तस्य 
कणिकाः बिन्दवः ताभिः चितेन व्याप्तेन, अतएव गुञ्जाफलमिश्चैः = गुञ्जा- 
फलानि काकचिञ्चाफरानि तैः मिश्रः संदृक्तं :, करिषङ्‌स्ममुक्ताफलः = करिणां 
हस्तिनां कुम्भेषु शिरःपिण्डेषु यानि मौक्तिकानि तैः, रचितामरणेन इध च रचितं 
निर्मितम्‌ माभरणम्‌ माभूषणम्‌ यध्य तेन इद, विन्ध्थक्चिलातलविश्षालेन = 
विन्ध्यस्य बिर्ध्याख्यपवंतस्य क्शिलातशं प्रस्तरःतद्टत्‌ विलालेनं मायतेन, वक्षः- 
स्यलेने = उरःस्थलेन, उवृमासमानम्‌ = देदीप्यमानम्‌, अविरतभमाम्यातात्‌ = 
अविरतं निरन्तरं यः श्रमः व्यायामः तस्य अभ्यासात्‌ पुनः पुनः अनुष्ठानात्‌, 
उत्लिखितोदरम्‌ = उल्लिखितं कृशम्‌ उदरं जठरं यस्य तम्‌, ऊश्दण्डटरयेन = 
उवौ दण्डौ इव इति ऊष्दण्डी तयोः दयं तेन जङ्घायुगलेन, इभमक्मलिनम्‌ = 
इईइभानां हस्तिनां मदेन दौनवारिणा मखिनं ह्यामवणेम्‌, गाानस्तप्मयुगलम्‌ = 
मालानं गजबन्ध; तदव स्तम्भः स्थूणः तयो; युगं इन्द्रम तद्‌: उपहुसन्तम्‌ इव = 
तिरस्कूवन्तम्‌ इव, छाक्षालोहितकोक्षेयपरिधानम्‌ == लाक्षालोहितं कक्षारस- 
रञ्जितं कौशेयं क्षौमं परिषानम्‌ भषोऽलुकं यस्य तम्‌, कारणेऽपि = हैतू- 
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विरहेऽपि, कूरतया = घातकतया, बद्धत्रिपताकोदप्रम.कूटिकराकले = वद्धा रचिता 
त्रिपताका नरिवकिःयाकषा चासौ उदग्रा उक्ता म्रकुटिः कूटिरेभ्रूरता तया 
कराले कुटिले, छलल'टफलके =-लखाटं फलकम्‌ इवे इति तस्मिन्‌ भारपदूटे 
परबरमक्स्यायाधितयाप्रबरा उद्छृष्टा या भक्तिः आराधन] तय। आराधिता 
पृजिता तया, काल्यायभ्या= दृगंया, अयम्‌ = एष मतङ्गः, सम-=दुर्गायाः, 
परिग्रहः कृपापात्रम्‌, त्रिशूलेन = भिदूलाख्थास्व्रविशेषण, अ किंतम्‌ इव == 
चिन्हितिमिव । 

टिष्पणी-आश्षाविभायान्‌-दग्धोग, सभी दिश्य ; दिगाभो के नाम्‌ इस 
प्रकार है-पूवं, आर्तेय, दक्षिण, नैकत्य, परिविम, यन्य, उत्तर, ईशान, ऊर्न 
अघः । अविरत---उदरम्‌-स्वेदा व्यायाम करने से जिसका पेट (पेट की चर्वी) 
छट गया या गौर इसील्यि जो ब्रीच से खरादा गया-सा लगता था। गृप्त- 
कारीन करा कै आदद शूप मेँ शारीरिक सौम्दयं के लिए मध्यभाग का उत्वि. 
सतित होना मावद्यकं था । आलान-्हायी बाधिते का सू टा, आखानं बन्धस्तम्मे' 
(अमरकोष) के अनुसार अ।लान का अधं स्वयं वन्वस्तम्भदहैषफिरमभौ बाणने 
अ।खानस्तम्भ लिललाह इससे ज्ञात होता हैक उस समय आलान केवर बन्धनः 
के अथंमें प्रयुक्तं होने खगा था इसलिये वादे कोरोौं मे आलानं गजबन्धनम्‌' 
पाठ भी दिखाई देता है । बद्धत्रिपताक्ा` -करके-तिपताका युक्त उग्र भँहोंसे 
विकराल ऊगने वाला माथा । महिच्छत्रा से प्राप्त मिटटी के खिलछौनो में एक 
गृप्तकलीननृर्सिहमूति में भी व्रिशृरु से अंकित जेसी त्रिपताक भृकुटी का सुन्दर 
चित्रण पाया जाता है । उपहसन्तमिव सें क्रियोस््रेक्षारङ्कार है । अ क्रितमिवः' 
मे भी क्रिथोच्े्षा है। 

उपजातपरिचयरनुगच्छदिभिः श्रमवश्चाद्‌ दुरनिगेताभिः स्वभाव- 
पाटल्या शुष्कामिरपि हरिणन्ञोणितमिव क्षरन्तीभिजिह्वाभिरावे्य- 
मानखेदेविवृतमुखतया स्पष्टदुष्टदन्तांशून्‌ दष्ट्रान्तराखरग्नकेसरि- 
सटोनिव सुक्कभागानुद्वहदिमिः स्थूलवराटकमाकलिकापरिणतकण्ठे- 
महाव राहदष्टराप्रहारजजैरैरल्पकायैरपि महाशवितित्वादनुपजातकेस- 
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रोव केसरिकिशोरकंमु सवधवैधन्यदीक्षादानदक्षैरनेकवर्णेः स्वभिरति- 
प्रमाणाभिश्च केसरिणामभयप्रदानयाचनाथंसागताभिः सिहीभिरिव 
कौरेथककूटुम्विनीभिरनुगम्यमानम्‌ ` । 

हिन्दी-अनुच्ाद-जो परिचय उत्पन्न हौ जान के कारण अनुगमन करने वले 
(अखेटजन्य) परिश्वमके कारण दूरतक (महसे बहुर) निकली हई स्व- 
भावतः पाटख्वर्णी (इवेतरक्त) होने कै कारण सूखी हुई होने पर भी मानो 
मुगरुधिर का क्षरण (बमन) करती हृदं जीमौसे (अपनी) तिषण्णता का 
ज्ञापन करने वाले-मुख सुले होनि के कारण स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हुई दन्त- 
दीध्नियों वाके भतएव मानो दाढों के बीच ते ल्मी हई वनकेसरी कौ सटाओं 
(स्कन्घकेसरों) वाके ओष्टप्रास्त को ठहुनं करते हृए-वंडी-वड़ी कौड़यो की 
माकासे धिरे हुए कण्ठदेशं वाले-विनाल वनशूकरों की मारसे लि{थल अङ्कं 
वाछेछोटा आकार हुने पर्‌ भीं प्रौढपराक्रम वारा होनेके कारण अनृत्पत् 
स्कन्धकेनों वके वेनकेसर। के बच्चों जसे प्रतोत होते हृए्‌ तथा हारणाङ्खनाभों 
करो वंवव्यव्रत प्रदान करनेमे तिपृण-भनेके रंगों व।के (लिकारी) कुत्तो एवं 
विश्ाछकाय अथच (अपने पतियों) वनकेसरियों के लिए अभयदान (प्राणरक्षा) 
की अम्यथना करने के लिए जाई हई सिहृनियो-सी प्रतीत होने वारी कृतियो 
द्रारा अनुसरण क्ियाजारहाथा। 

संस्छृत-उयाद्या-उपजातपरिचये. उपजातः परिचयः संस्तवः येपां तैः, 
अतएव अनुगच्छदि भः == अन्‌सरदि मिः, चमवज्ञात्‌ = श्रमः गमनद्धेदः तस्य वात्‌, 
स्वभावपाटलतथा = स्वभवेन प्रकृत्या पाटलाः दवेतरक्ताः तासां भावः तत्ता तया, 
शुष्काभिः अपि नौरसामिः अपि, हरिणशोणितम्‌ =-हरिभानां मृगाणां रोणितं 
रुधिरम्‌, क्षरन्तीभिः इव न= सवन्तीभिः इव, जिह्भुसिः == रसन।भिः, वेद्यसान- 
खदः--बवेद्यमानः प्रकटीक्रियमाणः वेदः श्नमः यैः तैः, विवृतसुल्ततया = विवृतं 
व्यात्तं मुखं रुपनं येषां ते विवृतमुखाः तेषा भादः तत्ता तया, स्पष्टवृष्टदन्तांशून्‌ 
न= स्पष्टं सुस्फुटं दृष्टाः अवलोकिताः दन्तानां रदानां अंशवः किरणा. तान्‌, 
अत एव द॑ष्टृन्तराललग्नकेसरिसटान्‌ इव -द॑ष्टाणां दशनानाम्‌ अन्तराछे मध्ये 
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छगना: सक्ताः केसरिणां सिंहानां सटाः केसराः येषु तान्‌ इव, सुक्शमागान्‌ = 
ओष्टप्रान्तान्‌, उद्रहदि्भिः= धारयद्भिः, स्थूखवं राटकमालिकावरिगतक्ण्ठः = 
स्थूलाः पीवराः वराटका: कपदकाः तेषां मालिकः: स्रजः ताभिः परिगतः वेष्टिता; 
कण्ठाः गरगप्रदेशाः येषां तैः, सहावराहरेष्ट्‌ प्रहु स्जजरेः == महावराहः वन शूका 
तेषां दष्टाः दाढा: तासां प्रहाराः जआधताः तै, जजंराः क्त विक्षतः त, बल्पणायैः 
अपि = स्वल्परा ररः अपि ३।द्‌भः, गहुश्क्तित्धात्‌ = महतौ प्रबला शक्तिः सामर्थ्यं 
येषां ते महाशक्तयः तेषां भावः तत्व तस्पात्‌, अनुप जातकेश्रेः == अनृपनाता 
अनुस्पन्नाः केसराः शठाः येषां तः, फेषरिकिशोरफः इव --$सरिणां तिहार्ना 
किशोरकाः सिक्शवः तै इव सिहृशिलुसदुशे रत्यथः भृभयध्‌ वेधध्य दीक्षावानदक्षः = 
मृयाणां हरिणानां वध्वः स्नियः हरिण्यः ताभ्यः यत्‌ वैधव्यदीक्षादानं वेषम्यं 
विनेष्टमतु कता तस्य दीक्षा व्रतश्िक्षा तस्थाः दानं दिक्षणं तस्मिन्‌ दन्नं कुररः, 
अनेकं : -- अनेके बहवः वर्णाः रक्तपीतादयः येषां तं;, इवभिः == कोेयकेः, 
अतिप्रमाणाभिः --विसाकाकाराभिः, केप्तरिणाम, = सहानाम्‌, अमयप्रदान- 
धाचनाथेम्‌ == अभयस्य परणमयविरदरस्य प्रदानम्‌ आश्वासनं तस्थ याचनां 
प्राथनार्थम्‌, अगगताभिः --भायताभिः, िहीभिः ईव =-सिहिनीभिः इव, कौले- 


ककूटुम्विनीभिः = सारमेयभार्याभिः, च = समुच्चयार्थकोऽयम्‌, अनुगम्थसानम्‌ == 
अनुतव्रज्यमानम्‌ । 


रिष्पणी-सृक्कमाग-जबङ़्‌, भोष्ठों के दोनों प्रास्त साग । क्षरन्तीभिरिष 
भ क्रियोत्प्रेक्षा है । विहीभिरिव मे जात्यस्मरक्षा है । 

कैरिचद्‌-गृही तचमरबालगजदन्तभारंः, कंरिचदच्छिद्रेप्णेबद्धमधु- 
पुटः कैदिचेन्मृगपतिभिरिव विभिन्नगजकुम्भसुक्ताफलनिकरसनाथपा- 
णिभिः, कंरिचच्ातुधातेरिव गृहीतपिरितभारेः, कंरिचित्‌ प्रमथैरिव 
केसरिकृत्तिधारिमिः, केरिचत्‌ क्षपणकंरिव मयूरपिच्छवाहिभिः, केरिच- 
च्छिलुभिरिव काकपक्षधरः, केरिचित्‌ कृष्णचरितमिव ददोयदिभिः समु- 
त्वातविधुंतगजदन्तेः, केदिचज्जल्दागमदिवसैरिव जरूधरच्छायामलिना- 
म्बरेरनेकवृत्तान्तं: शबरवुन्देः परिवृतम्‌“ + 


शबररोनापतिवणेनम्‌ । २२३ 


हिन्दी अनुवाद--जो चमरमृणों के केश तशा हाथी दिं का गद्‌ठर छिषए 
हृए कछ लोगों से-खिद्रविहीन पर्णो से मधु (रखनेके लिए) का दोना बि 
हुए कृ खगो सेह थियो के कुम्भस्थल से उत्पन्न मुक्ताफल-सम्‌ह से भरे हु" 
पञ्ज वलि वनकेसरियों फ भाति हाथियों के लाट प्रदेश से उदुमृते मुक्ताफल 
समूह्‌ से भलक्ृत हाथों वले कृ लोगो से-मांस का भारक्ए हर्‌ राक्षसोंकी 
माति मासका भारढोते हुए कछ लोगो से-पिहरमं धारण करने वाले प्रमथों 
(भगवान्‌ शङ्कुर के पषदो) की भति किहचमे वारण करने वाले कृ रोगो 
से-मयरपंल किए रहने वाके दिगम्बरो (नागा संग्यादधियों) कौ त्ति मयूरपंख 
धारण किए हए कुलोगोसे काकपक्ष (शिखण्डक अथवा जूडा) धारण 
करने वले दिशुओं कौ भति कौओके पंख धारण करने वले कृ लोगों 
गे- (पहले ) सम्यक्‌ प्रकारसे उत्पादित (तथा वादे) विशिष्ट कूपसेधारण 
किये गये हाथी दातो वाले अतएव (कंस के यज्ञमण्डप ओँ) क्षम्यकरूप से उखाड 
कर धारण किये गये (कूवल्यःपीड नामक) हाथौ के दातों वाके भगवान्‌ कृष्ण 
की रीरा को मानो प्रकाशित करने वारे कुछ रोगो से-बादलो की छह से 
मकिनीभूते गगन मण्डल वा वर्षाकालीन दिनोंकी भांति (कारी) मेधोंकी 
कान्ति के समान मखिनिं वस्त्रो व कछ रोगों से तथा वहूुविघ चरित्रं वाले 
भील-समुदाय से चिरा हुआ धाः. 
संस्कृत -ग्याख्या-कंशिचित्‌ = कतिपयैः, गृहीतवमरबालगजदन्तभारेः == गृहीताः 
मत्ताः चमरबाकानम्‌ एतक्षामकमृगपुच्छकेशानां गजदन्तानां हस्तिदक्षनानां 
च भाराः परिमाणविशेषाः यैः तेः, केडिचदच्छिद्रपणं उद्धमकुपुटः ==अच्छिद्राणि 
रन्धरहितानि यानि पर्णानि पत्राणि तैः बद्धानि निमितानि मघुपृटानि पृष्परस- 
पटाति यैः तैः, कंचित्‌ मृगपतिभिरिव = सिदहैरिव, विभिन्नगजकुम्भमुक्ताफल- 
निकरसनाथपाणिमिः = विभिन्लाः विदीर्णः ये गजकुम्भाः हस्तिशिराः पिण्डाः 
तेषा यानि मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तेषां निकरः समूहः तेन सनाथाः सहिताः 
पाणयः कराः येषां तेः, कैदिचद्यातुधानेरिव == पिशाचैः इव, गृहीतपिशित मारः = 
गृहीतः धुतः पिशितस्य मांसस्य भारः परिमाणविदेषः यैः तेः, कंहिचत्‌प्रभयेः इव 
ष्स्‌द्रगणैः इव, केपरिकृत्िधारिमिः = केसरिणां सिहानां कत्तयः चर्माणि ताः 
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धारयन्ति विभ्रति इति तच्छीला: तैः, कंशिशत्‌ क्षपणकः इव जैनः हदिगम्बरैः 
इव, भयुरपिच्छवाहिभिः == मयुराणां शिखिनां पिच्छानि कलापान्‌ वहन्ति धार- 
यन्ति इति तच्छीरः तः, कंडिचत्‌ क्िशुभिः इव शावकः इव, काकपक्षधरः = 
काकानां वायसानां पक्षाः पतत्राणि तान्‌ धरन्ति बहुन्ति इति तैः शिशुपक्षे काक- 
पक्षाः कूञ्चितकेशाः तान्‌ वहन्ति इति तः, कञ्चित्‌ कृष्णचरितस्‌ = वासुदेव चरित्र 
दशेथदिभिः इव == प्रकटयदिभरिव, समृत्ातविधृतगजदन्तंः = पूर्वं सम॒त्वाताः 
उत्पाटिताः पश्चात्‌ विधृताः गृहीताः गजदन्ता; हुस्तिरदाः तैः, कृष्णोऽपि पृरव॑सम्‌- 
त्लातं पश्चात्‌ विधृतं गजदन्तं गजस्य कस प्रेरितस्य कृवलयापीडस्य करिणः दन्तं 
धारितवान्‌ इति श्रीमद्भागवतकथा । कंटिचत्‌ जलवागमदिवसेः इव == जल्दा- 
गमः वर्षतु : तस्य दिवसाः दिनानि तैः इव, जवधरच्छायामलिनाम्बरेः न्न्जलघराः 
जलदाः तेषां छाया कान्तिः तदत्‌ मलिनानि कृष्णानि अम्बराणि वस्त्राणि येषां 
तैः जलदागमदिवसपक्षे-जल्घराणां मेघानां छायया घटया मिन कृष्णवणं 
अम्बरं नभः यत्र तेः, अनेक वृत्तान्तैः == अनेके बहुप्रकाराः वृत्तान्ताः भाचरणानि 
येषां तैः, शबरवृन्देः = भिल्लगणेः, परिवृतम्‌ = परिवेष्टितम्‌ । 


रिष्यणो-गृहीत ग्रह - क्त = गृहीत । यातुषान-राक्षस, पिशाच, हिसाकरने 
वाला, जादरूय माया दिखाने वाखा (यतु: हिसा सायावा घौयते पात्रत्वेनं 
यस्मिन्‌) । पिशित ससि । प्रमथ-शिव के गण) शास्त्ौमे देवतादिश्चेषके 
गणो या सेवकों कावेषभी देवतानुसारही च्लि गयादहै । रिव की भाति 
प्रमथ भी बाचम्बर धारण करते! कत्ति-खाल चमं; कत्‌ +-क्तिन्‌ । 
क्षपणक--जेन साघु जो वस्त्र नहीं पहुनते, दिगम्बर रहते हैँ । मौरपंख लिए 
रहा करते है। क्षययति वस्त्रं दूरीकरोति इति क्षपणः-क्षप्‌ + णिच्‌ + 
ल्यु, स एव क्षपणकः स्वार्थं कन्‌) । काकपक्ष र््कौए के पंख, बच्चों के धुघराछे 
बार । गजदन्त == हाथीदत, कृवर्यापीड नामक हाथी का दति, जिसे कृष्ण ने 
कंस की मल्लशारामें प्रवेश करते समय सुड को पकड़ करपटकाया ओर 
उसका दात उखाडकर उसी से कृवलयापीड तथा उस्तके महुवित अम्बष्ठ को 
माराथा। यहाँ प्रायः उपसालंकार है | दशोथदिमिरिव मे क्रियोत्प्क्षारंकार है । 
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अरण्यमिव ससङ्गधेनुकम्‌, अभिनवजरधरमिव मयूरपिच्छ- 
चित्रचापधारिणम्‌, बकराक्षसमिव गृहीतेकचक्रम्‌, अरुणानुजमिवो- 
द्घृतानेकमहानागदशनम्‌, भीष्ममिव शिखण्डिरात्रुम्‌, निदाघदिवसमिव 
सतताविभू तमृगतृष्णम्‌, विद्याधरमिव मानसवेगम्‌, परादारमिव योज- 
नगन्धानुसारिणम्‌, घटोत्कचमिव भीमरूपधारिणम्‌, अचलराज-कन्यका 
केरापारामिव नीलकण्ठचन्द्रकाभरणम्‌, हिरण्याक्षदानवमिव महाव याहु- 
द॑ष्टाविभिन्नवक्षःस्थलम्‌, अतिरागिणमिव कृतबहूबन्दोपरिग्रहम्‌, पिरि- 
ताक्नमिव रक्तल्ृभ्धकम्‌, गीतकलाविन्यासमिव निषादानुगतम्‌, अम्बि- 
कात्रिलूखमिव महिषरुधिरद्रंकायम्‌ `` ` ` ` 


हिन्दी.अनुबाद-जो गैंडों तथा वनकरिणियो से सड कुल वनप्रदेश की भाति 
खडग (अर्थात्‌ कौक्षेयकः, कटार) तथा धेनुका (कृपाणिका, छरी) से युक्त था 
जो मोरपंख के समाने चित्र-विचिन्र (रद्धं वारे) इन्द्रधनुषको धारण करने 
वलि मेध की माति मोरपह्भंके कारण विविधवर्णो वाले धनुष को धारण किये 
था, जो एकचक्रा नगरी की स्वायत्तीकृत (स्वाधीन) केर सेने वाके राक्षस 
बकासुर की भांलि एक चक्र (जस्वविरेष) ल्य हुये था, जो असंख्य महानागो 
(सर्पो) के दत उखाड़ लेने वाले असणानुज (विनतानन्दनं गरुड) की भाति 
भनेक विल्ालकाय हाथियों के दत उखाड़ चुका था, जौ (पाञ्चारुतरेश द्रुपद 
के पुत्र) शिखण्डी के वरी मीषमपितामह्‌ की भाति शिखण्ड (कंरगी या चूडा) 
धारी सथूरोकाशनरुथा, नो निरन्तर उत्पन्न हुई मृगमरीचिका (कै प्रम) वलि 
ग्रीष्सकारीन दिन की भाति निरन्तर (वनो) माविभूत मृगो (के वध) के 
कालच वका था जो मानसरोवरमेँं (स्नानादिहैतु) नीघ्नतापूवेक गमन करने 
वाले विद्याधर (आकाशचःरी देवयोनिविशेष ) की भांति "मान" अर्थात्‌ हुंकार 
के कारण संवेगः अर्थात्‌ तीत्रगति वाखा था (अथवा मानसमन की भति तीत्र 
गति वाखा था); जो (घीवरकन्या) योजनगन्धा का (कामोपमोगाथं) अनुगमन 
करने व महूषि पराक्ञर की भाति योजनगन्व अर्थात्‌ कस्तूरीमृग का पीडा 


२२६ । कादम्बरी-कथामृखम्‌ 


करने वार! था, जो (पृत्रह्पमे) भीम काल्प धारण करने वे (हिडिम्बा 
राक्षसी के पत्र) घटोत्कच की भांति भयावहं ख्पषारण करने बालाथः, जो 
तीरकष्ठ अर्थात्‌ भगवान शङ्कुर की (ललाटस्य) चन्द्रकला कूपी अभरणसे 
संवलित पर्वतराज (हिमाचल) की पुत्री (पावती) के वेगोबन्धन की भति 
नीलकण्ठ अर्थात मयूरो की पिच्छचच्िकाओं दूपी अलद्धुरण वालाथः, जो 
महावराह (रूपधारी भगवान्‌ विष्णु) की ददं हारा विदारित वक्षःस्यल 
वाले हिरण्याक्ष दानव की भांति वि्ाखकाय वनशूकर द्वारा घायल किये 
गये वक्षःस्थल वाला था, जो असंख्य वेताक्िकों (स्तृतिगायकों ) को अपनाने वाले 
उत्कृष्ट यशोऽभिकाषौ मथवा अत्यन्त विापती व्यक्ति की भाँति असंख्य बलाद- 
पहूत स्त्रियो को (पलनीकूप मे) स्वीकार करने वाका था, जो रक्तलोर्प भामि. 
षमोजी (राक्षस) की भाँति अनुरक्त (आान्नापाक्क) व्याधोसे युक्तथा, नो 
(वीणातेत्री से उत्पन्न) निषाद नामक स्ररविक्षेष से अनुगत गायनक्लाकी 
रचना के समान निषादो (भीलों) हारा अनुगत थः, जो महिषासुर के रक्त सें 
गीखी आकृतिवाले त्िहवाहिनी दुर्गा के त्रिशूल की भांति (मारे गये) वनमहिषो 
के रक्तसे भौगेहूये हरीरवाखा थाः" "। 

संस्छृत-ष्याखया-अरण्यम्‌ इव = विपिनमिव, सखड्गधेनुकम्‌ रन वड्गघेनुका 
छरिका तया सह विद्यमानम्‌, मरण्यपक्च खड्गाः गण्डकाः करिण्यः घेनृका ताभिः 
सह्‌ विद्यमानम्‌, अभिनवजलधरम्‌ = अभिनवः; नवीनः जलधरः जरूद.तस्‌ इव, 
मय्‌ रपिच्छचित्रचापघारिणम्‌ = मयुरपिच्छंः शिखिकरूपिः चिन्नः विविधवणः 
चापः धनुः तं धारयति वहति इति तच्छीलः, तम, जलधरपक्षे = मयु रपिच्छवत्‌ 
चित्रं विविधवणं चापम्‌ इन्द्रधनुः धारयति इति तच्छीरः तम्‌, बकराक्षसम्‌. इव ग 
बकासुरम. इव, गृहीतचक्रम. = गृहीतं घृतम. एकम. अद्वितीयं चक्रं शस्त्र विदोषः 
येन यम, बकपक्षे-गृहीता अधघीनीकृता एकचक्र रएतन्नास्नी नगरी येन तम, 
अरुणानृजम्‌ इव = अरुणस्य सूरयंसारथेः भनुजः कषृम्राता गरुडः तम्‌ इव,उदृधृताने- 
कमहानागदशनम = उदुघृतानि उत्पाटितानि मनेकेषां बहूनां महानगानां वनह्‌- 
स्तिनाँ दशनानि दन्ताः येन तम., गदडपक्षे = उद्धृतानि अनेकेषां महानायानां 
महासर्पाणां कशनानि वेन तम, भीष्मम्‌ इव = हा न्तनुपृत्रम्‌ इव, शिखण्डितम्‌ = 
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शिखण्डिनां मयूराणां शत्रू रिपूम. भीष्मपक्षे शिखण्डिनः दुपदपुत्रस्य शत्रुम्‌, 
निदाघदिवक्तम्‌ इव == निदाधस्य ग्रीष्त्य दिवसः वाक्षरः तम्‌. इव, सतताविभ्‌ त- 
मृगतुष्णम, = सततं निरन्तरम, आविभू ताः प्रकटीभूता मुगाणां हूरिणानां तृष्णां 
मारणािराषः यस्य तेम, निदाघदिवसपक्षं सततम. आविभूता मृगतृष्णा सूरं 
रदिमषु अल्रास्तिः यस्मिन्‌ तेम्‌, विद्याधरम्‌ इव देवयोनि विशेषम्‌ इव, 
मनक्वेगम == मानेत गवेण संवेगः तीत्रगत्तिमान्‌ तम, विद्याघरपक्षे मानसे 
एतैश्वामके प्र रोवरे वेगः तीव्रता स्नान ।दिनिपित्तं यस्य तम, पराशरम. इव 
व्या सजनकम. इव, थीजनगन्थानृघारिणम्‌ = योजनंचतृष्कोशगन्धः सौरभं यस्याः 
सा योजनगन्धाकस्तू री सा अस्यास्तीति योजनगन्धः कस्तूरीमृगः तम. अनुसरति 
अनुधावति इति तच्छीलः तेम. पराकशरपक्ष योजनगन्धा धौवरकन्या सत्यवती 
ताम. अनुसरतीति तच्छीरः तम, घटोश्छ्यम्‌ इव हिडिम्बायुतम्‌ इव, 
मौभल्वधारिणम ==भीम भयङ्करं रूपं वेषं घारयति इति तच्छीलः तम, षटो- 
त्कचपक्षे भीमस्य अध्यमप)ण्डवश्य स्वपितुः रूपम, आङि घारयति इति 
तच्छौरः तम्‌, अचलराजकन्याकेशपाशम. इव न चछन्तीति म चलाः पर्वेताः 
तेषा राजा हिमाक्यः तस्यं कन्यका चुत्री पावती तस्याः केदपाशः बारजार्म 
तम. इव, नीलकण्डचन्रकामरणम्‌ == नीलक्रण्ठाः मयूराः तेषां चन्द्रकाः मेचकाः 
(चन्द्राकाराः शिखण्डका इत्यथः) ते एव अःभरणानि आभूषणानि यस्य तम्‌, 
केशपाशपक्षे नीखकण्ठः हिवः तस्य चन्द्रः एव चन्द्रकः भाकचन््रमा स एवे आभ- 
रणं यस्य तम, हिरण्यक्षादान्वम इव = ह्रिण्यक्षः हिरण्यकशिपुश्प्राता स चासौ 
दानवः दैत्यः तम्‌. इव, महावराहदष्ट्‌ाविभिन्नवक्षःस्थलम. = महावराहाणां 
वनसूकराणां दंष्टाभिः दशनैः वरिभिक्ठं विक्षतं वक्षःस्थरुम. उरःस्थक यस्य तम. 
हिरण्याक्षपष्े महावराहस्य वराहावतारदखूपस्य विष्णोः दंष्ट्राभिः विभिन्नं विदीर्ण 
वक्षःस्थं यस्य तम, अत्तिरागिणम्‌ इव = अतिरागी अत्यन्तं कीतिरोभी 
(यशोरागी इत्यर्थः) तम. इव, कतबहुबन्दीपरिग्रहम्‌ = कृतः विदितः बहूनां 
बहु संख्यकानःं बन्दीनां हठादपहूतनारी णां परिग्रहः संग्रहः पत्नीत्वेन स्वीकारो 
ढा येन तम, अतिराशिपक्षे कतः बहूनां बन्दिनां चारणानां परिग्रहः येन तम्‌, 
पिक्षिताशनम. इव रू पिशितं मांसः अशनं भोजनं यस्य सः पिरिताश्ननः पिशाचः 
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तम. इव, रक्तलु्धकम रक्ताः अनृरक्ताः टृब्धकाः भ्याघाः यस्मिन्‌ तम 
पििताशनपक्षे रक्तस्य रुधिरस्य लृन्ः एव टृन्धकः खोभी तम. गीतकला. 
विन्थासम्‌ इव र गीतस्य गानस्य करा विद्या तस्याः विन्यासः स्थापना तम. 
इव, निषादानुगतम्‌ == निषादः शबरैः अनुगतः अनृसुतः तम्‌ गीतकलापक्षे 
निषादेन एतदास्येन स्वरेण अनुगतं सहित , अभ्विक्तान्निशुलम इव = अम्बिका 
पार्वती तस्याः त्रिशयूरः शस्त्रविशेषः तम. इव, महिषरुधिराद्रकायम == महिषाणां 
सैरिमाणां रुधिरेण शोणितेन आदरः विलन्नेः कायः शरीरं यस्य तम्‌. च्िक्षखपक्षे 
महिषस्य महिषासुरस्य रुधिरेण शोणितेन आद्रे: निलन्नः कायः शरीरं यस्य तम्‌ । 

टिष्पणी-सखडगधेनुकम --दछुरी के साथ (रिका खड्गघेनुका) छोटी 
तलवार के साथ, वनपक्ष मे खडगों == गड भौर षेनुकाभों = हथिनियों से युक्त | 
गृहीतेकचक्म = जिसने एक चक्र धारण कर रखा था; बकराक्षस पक्ष मे एक- 
चक्रा तगरी को जिसने अपने अधीन केर रखाथा इस नगरी का नाम एक- 
चक्रा इसक्िए था, क्योकि इस नगरी के राजा ने बकासुर कै भोजन की व्यवस्था 
के छिए एक-एक व्यक्तिका चक्रबना रण्वाथा। इस चक्रके अनुसार एक 
बार एक ब्राह्मण पृन्नकाक्म आया जिसकी रक्षा के लिए पाण्डुपत्नी कृन्ती 
ते उसके स्थान पर भीमको भेज दिया थाभौर भीमने बकापुर कासंहार 
किया था । मरणानुज-अरुण का छोटा भाई गरुड, प्रजापति कंर्यप क्री पत्नी 
विनता से इसका जन्म हुजआायथा,ये बड़ ही पराक्रमी थे । इन्होने अपनी माता 
की दासता को अपने पराक्मसे ही समाप्त किया था, ये भगवान्‌ विष्णु के 
वाहन हैँ । गरुण सूर्यं का सारथी &। हिखण्डिशत्रू--मोरो का विनाशक, 
शिखण्डी का शातन भीष्म । महाभारत कौ मान्यताहै कि किखण्डी की शत्रुता 
भीष्मसे पूवं जन्मकी थी । पूवेजन्म के काशीराज की कन्या अम्बालिकाने 
भीष्म से विवाह करने की इच्छा प्रकटकीथी। भीष्म से स्वीकरुतिन मिरे 
पर उसने प्राण त्याग दिए भौर उसने अगले जन्म मेँ द्रपदके यहाँ शिखण्डी 
क्याके रूप में जन्म ग्रहण किया । बादमें स्थूणाकणे नामक यक्ष ने इसे पु सत्व 
प्रदान केर दिया धा, यही शिखण्डी भीष्म कीमुत्य का कारण बना क्योकि 
भजन ने इसी को मागे करके बाणप्रहार किथा धा। योजनगन्धानतस्तारिणम्‌ -- 
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जिसकी गन्ध एक योजन (अर्थात्‌) चार कोस तक जाती है एेसी योजनगन्धा 
(कस्तूरी वाले मृगो का अनुसरण करने वारा, योजनभर तक गन्धवारी ) धीवर, 
कन्या सत्यवती का अनुसरण करने वाले ऋषि पराशरने इस योजनगन्धा के 
साथ समागम करके व्यास पुत्र को जन्म दिया था । भीमरूपधारिणम-भय- 
कर (उग्र) रूपकोषारणकरने वारा, भीमके समान हप धारण करनेवाला 
वटोत्कच । दिहिम्वा राक्षसी से भीमकेद्वारा इसको उत्पत्ति हुई थी । पुत्र 
होने के कारण इसकी भाकृति मीम से मिती जुलती थी । महावराहदष्टरा०- 
जंगरी सृथरों से कंडने के कारण उनको दाहो से रायल छती वाला सेनापति, 
वराह अवतारकेष्पमें दहो से फाडी गई छती वाका हिरण्या जो 
हिरण्यकशिपु का भाई था । जिसने समस्त पृथ्ठीको जक में इवोदियायथा। 
भगवान्‌ विष्णुने बराह खूप धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया मौर हिर- 
प्याक्ष के वक्षःस्थल को विदीणे करके उसका बघ किया | निषादानुगतम्‌ - 
राक्षसो से अनुगत सेनापति, निघाद नामक स्वर से युक्तं गानविद्या की रचना । 
अरण्यमिव-से लेकर महिषरवि राद्रकायम. -तक सवत्र उपमा भण्ङ्कुारदहै। 

` `अभिनवयौवनमपि क्षपितबहुवयसम्‌, कतसारमेयसंग्रहमपि 
फलमूलाशनम, कृष्णमप्यसुदशँनम्‌, स्वच्छप्रचारमपि दुगं कदारणम. 
क्षि तिभुत्पादानुवतेनमपि राजसेवानभिन्ञम., अपत्यमिव विन्ध्याचरस्य, 
अंगावतारमिव कृतान्तस्य, सहोदरमिव पापस्य, सारमिव कलिकालस्य, 
भोषण मपि महासत््वतया गम्भीरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, अनमिभवनीया- 
करति मातद्खनामानं शवबरसेनापतिमपद्यम्‌ । अभिधानं तु तस्य 


परचादहमश्रौषम्‌ । 


हिन्दी-भनुवाद-जो नूतन य्‌वावस्था वाला होकर भी कम्बौ उन्न काट 
चुक। था जो, सार' (धन) भेय' (नापने यौग्य) अर्थात्‌ धान्यादि भो 


का संग्रहं कर केने पर भी फलमृर (मा) खाने वाला था, जौ ङ्ृष्ण होकर 
भी कृष्ण सुदर्शन (चक्र) विहीन था, जौ अप्रतिहृतगति (स्बेच्छाभ्रमण) वाका 
होकर भी दुगं (किले) सरीखे एकमात्र आश्रय वालाथा, जो भूपतियोके 
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चरणौ का भानुगामी होकर भी राजं सेवा से भनभिनज्ञ थः, जौ विन्ध्यपर्वत की 
सन्तति प्रतीत होता थः, ज कृतान्त यमराज का भक्चावतार प्रतीत होता था, 
जो पापका सगा भाई प्रतीत होता था, जो करिका क्व सर्वस्व प्रती हरतः 
धा, जो भयावह होने पर भी महाप्यक्रमशाली होने के कारम मनो धौरगस्मीर 
दिखाई प्डरहाथा तथा जो (दूसरों द्वारा) तिरस्कृत नको जा सकने 
धथोग्य अर्थात्‌ देष आकृतिवाश था । उस (सेनापति) कानामतोर्मैने बाद 
मे (द्शनानन्तर) सुषा । 

सस्छृत-हयादया-अभिनवयौनमम्‌ सपि = अभिनवं नवीनं सौवनं तारणं 
यस्यास्ति तादृशम्‌ अपि, क्षपितबहू वयल. -=धपितानि भरपितनननि बहूति 
रशवादीनि वयांसि भाय्‌षि येन तम्‌, भत्र विरोधः तत्परिहाराय क्षपितानि 
नाशितानि बहुनि वांसि पक्लिणः येन तम्‌ इत्ययः, कृतम रमेयसंप्रहुम. अपि च 
कृतः विहितः साराणां धनानां मेषान परिमातुः योग्यानां धान्यानां संग्रहः 
स्वौकारः येन तादृशम्‌ अपि, फएलमूलाशनन = फलमृकानि एव कन्दादीनि 
एवं अशनं भोजनं यस्य तस्‌, घनवान्थसंग्रहेऽपि फलमृकाशने वि रोधः तत्रि. 
हारस्त्‌ हृतः सारमेधाणां शुनां संग्रहः येन तादृशमिति, कष्णन, अपिर 
वासुदेवम्‌ अधि, अचुदक्ञनम, = अविचमानं सुदशेनं सृदशंनचक्रं यस्य तम्‌, 
अत्र विरोषः तत्समावानाय कृष्णं कारुव्णेम्‌ जत एव॒ असुदशेनम्‌ जसृन्दरम्‌ 
इत्यथः । स्वच्छन्दभ्रचारम्‌ मपि = स्वच्छन्दः स्वतन्त्रः प्रचारः परिश्रमण यस्य 
तादृशम्‌ अपि, दुगे कशरणम्‌ = दुः कोटः एव एकं केवरं शरणं आवाप. 
स्थानं यस्य तम्‌, अश्र विरोधः तत्परिहारः दर्णा एव चण्डी एव एक शरणं 
रक्षिका यस्य. तम्‌, तादुशमिति.क्षितिभूल्यादानुवतिनम, अपि = क्षितिभृतः राज्ञः 
पादौ चरणौ अनुवतते सेवते इति तच्छीलः तादृक्‌ अपि, राजसेवानमिन्ञम. == 
रज्ञः सेवा राजसेवा नृपपरिचर्या तस्या: अनभिज्ञः अपरिचितः तम्‌, अत्र 
विरोषः, तत्परिहारः-क्षितिभूत्‌ पवतः तस्थ; पादाः प्रत्यन्तप्रदेशाः तान्‌ भनु- 
वतते इति तच्छीरं तम्‌ इत्यथैः, विन्ध्याचलस्य == विन्ध्यपर्वतस्य, अपत्यम. इव = 
सन्तानम्‌ ईव, कठिनशरीरमित्याश्चयः, कूतान्तस्य = यमराजस्य, अ क्षावतारम्‌ 
इव अवी कलाम्‌ इव, संहा रकमित्याशयः, पापस्य = अशुभस्य, सहोदरम्‌ 
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इवनसमानम्‌ उदरं यस्यस सद्ोदरः सोदरैः तम्‌ इव, याननाप्रदमित्यारयः, 
कलिकालस्य = कलियुगस्य, सारम्‌ इव = पर्वंस्वम्‌ इव, सोष्षणम अपि च््मय- 
करम्‌ अपि वहाषच्वतणा = पहत्‌ महनीयं सत्तं सोमध्ये' यस्य सः महासत्वाः तस्य 
भावः तत्त तया अतिवलगालितय। इत्यथः, गस्भौरभ. इव = ग) म्भीयेगुणयुक्तम्‌ 
दव, उ पलक्ष्यमाणम्‌ = दुश्यमनम्‌, अजननिभवनीयाकृतिम = अमिमवितु योग्या 
सभिभवनीया ने अभिमवनीया उनमिभेवनीय। अतिरस्करणीया भाकृतिः 
छकारः यस्य तम्‌, सातङ्कनामानम्‌ = मातद्कः नाम यस्य सा मातङ्खनामातं 
सातद्धाधिषानम्‌, शवरसेना पतिन, = चन रायां क्रिरातानां सेनः दल तस्याः पत्तिः 
स्वामी तम्‌, किरातदग्रस्वासिनम्‌ इदयः, अपहम्‌ ==व्यरेयकयम्‌ तस्थ नाम्नः 
संस्तवः केथं जात इति शङ्धुानिवःरणाय आह्‌-तस्य-राबरसेनापतेः अभिधानम. 
च््नाम, तु अहम. = वैशम्पायनः पश्चात्‌ = तदशनानन्तरम्‌, अध्रोषम्‌, = 
अकर्णेयम्‌ 

टिप्पणी वथसं -(क) अवस्था, (ख) पक्षी ¦! सारमेयसग्रहः-(क) 
सार-घन, मेय नापे योग्य वस्तु धान्यादि (खं) सारमेय-कुत्ता, इनके संग्रह । 
क्षितिमृत्पाद-क्षितिभुत्‌ राजा उसके पाद-चरण, क्षितिमृत्‌-पवेत उसके 
पादनिकटस्थ प्रदेश । अनभिभवनीयाक्‌ति~-उस खबर सेनापति के चेहरे पर एसा 
तेज दिखाई देता था श्चि कोई उस अपमान करनेका सहुसही नहीं कर्‌ 
सक्ता था । "अभिनव" से 'राजसेकानभिन्ञम्‌' तक विरोचाभास अलंकार है। 
'अपतयसिख' दत्यादि मेँ उव्येक्षालकार दै ! 

आसीच्च मे भनसि--अहो मोहभ्राथमेतेषां जोवितं साधुजनवि- 
हहितं च चरितम्‌ । तथाहि-पुरुषपिदितोपहारे धर्मबुद्धिः अहारः 
साधुजनविग्हितो मधुमांसादिः श्रमो मृगया शास्त्रं शिवारतम्‌, उप 
देष्टारः सदक्षतां कौशिकाः प्रज्ञा शकुनिज्ञानम्‌, परिचिताः वानः, राज्यं 
शून्याटवीषु आपानकमुत्सवः*मित्राणि करूरकममसाधनानि धनू षि, सहाया 
विषदिग्धमुखा भुज ङ्क इव सायकाः, गीतमुत्सादकारि मुग्धमृगाणाम., 
कलन्राणि वन्दोकृतः परयोषितः, क्ररात्मभिः शादु लः सहं संवासः, 
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पशुरुधिरेण देवताचनम्‌, मांसेन बलिकमं, चौर्येण जीवनम्‌, भूष- 
णानि भुजङ्खमणयः, वनगजमदेर ङ्घरागः, यस्मिच्ेव काननें निवसन्ति 
तदेवोत्खातमूरमरोषतः कुवते" इति चिन्तयत्येव मयि स राबरसेना- 
पतिरटवीपरिभ्रमणसमुद्‌भवं श्रममपनिनीषुरागत्य तस्यैव शाल्मरीत- 
तोरधर्छायामवतारितकोदण्डस्त्वरितपरिजनोपनीतपल्लवासने समु- 
पाविरात्‌ । 


हिन्दी-भनुवाद-(उस समय) मेरे मन मे आया-माश्चयं है1 इन 
(भीरो) का जीवेन अज्ञान से परिपृणे ओर इनक्रा आचरण (भी) साधु 
परुषो केद्वारा विनिस्दित है । क्योकि ये (भगवती दुर्गा को) नरमांस कै नवेद्याप॑ण 
कोही धर्म समक्षते ह सद्पृष्षो द्वारा विगर्हति मदिरा एवं मांस इत्यादि ही 
(इनका) भक्ष्य है । अखेट (ही) व्यायाम है) श्युगीलो का रोदन ही (इनका) 
शास्त्र (प्रबोधजनकं सिद्धान्त) है । उल्लू पक्षी (इनके छ्एि) शुम एवं अशुभ 
के उपदेशक हैँ । पक्षियों का ज्ञान अर्थात्‌ पक्षियों के रान्द से रुभाशुभनिखूपण 
कर ॐेना इनकी विवेकबृदधि है । कत्ते (ही इनके) विरवासपात्र हँ । जनशृन्य 
वनस्थलियों में स्वामित्व है । मद्यपान गोष्ठो (ही) उत्सवदहै। दारुणकर्मो मे 
सहायक बनते वारे धनुष्‌ (ही) भित्र ह । विषभ्याप्त मुखोवले सर्पो की मति 
विष बृक्ली नोकों वाेबाण (ही इनके) सहायक है। भोले-भोले मृगोंको 
विना करने वाला (कर्मही इनका) गीत है । बन्दिनी के ल्प में बारादपहूत 
पराई नारिर्यां (इनकी) गृहणियाँ ह । निर्दय मात्मावारे बधो के साय 
(इनका) रहन-सहन है । पञुगोँ के रक्त से (इनकी) देवोपरासना होती है । 
मांससे बि प्रदानं (चद़ावा) होता है । परद्रव्यापहुरणसे (इनका) प्राण- 
धारण होता ह । सपो कौ मणिर्थां भल्ङ्कुरण हैँ! बनले गजराज के मदसे 
संगविकेपन होता है। (ये कोरभीर) जिस वनम टिकते ह उसी को समग्रतः 
समूरु उन्मीकिति करदेते ह मेरे इस प्रकार ध्यानावस्थित रहने पर भी वह्‌ 
शबरसेनापति वनस्थरी मेँ (इतस्ततः) पयंटन करने से उत्पन्न थकावट को दूर 
करने की इच्छासे, उसी सेमर के पेड की अधोवक्तिनी छाया मे आकर, धनुष 
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को उतार कर (अनधिज्य करके) तत्काल अनुचरोद्वारा कये गए पतल्वो के 
भासन पर बैठ गया । 

संस्कृत-ब्याद्या--मे मम, मनत्तिर्ग्हूदये, आसीत्‌ == भभवत्‌ अहो = 
आश्चयेम्‌, एतेषाम्‌ = पृ रोदक्यमानंनाम्‌, जीवितम्‌ == जीवनम्‌, मोहुप्रायम्‌ == मोहः 
सविवेकः प्राचुर्येण यस्मिन्‌ तत्‌, प्रायः विवेकशून्यम्‌, चरितम्‌ न भाचरणं च, 
साधूजनविगर्हितम्‌ == साधुजनः सज्जनः विगहितं विनिन्दितम्‌, तथाहि-पर्वोक्त- 
मेव, यथा पुरषपि्ितोपहरे रू पुरषाणां नराणां पिशितस्य मांसस्य उपहारे 
समपणे, घर्मबुदिः ग््पुण्यमावना, साधुजनविर्गाहितः == साधुजनाः सज्जनाः 
तैः विगहितः विनिण्दितः, मधुमांसादिः मधु मद्यं मासं पिशितं ते मादौ यस्य 
म सुरापिरितादिः, आहरः अशनम्‌, मृगया गाखेटः, अमः == व्यायामः, 
हिवारतम्‌ = शिवानां श्णगालीनां रुतं रोदनशाब्दः, शास्त्रम्‌ == शासन ग्रन्थः तेनैव 
निदंशोपलन्धे, सदसताम्‌ = सन्ति शुभानि अन्ति अशुभानि तेषाम्‌, उपदेष्ठारः 
== उपदेशकः, कौशिकाः = उद्टूकाः, तेषां नीतेरेव अनृ रणाद्‌, शक्‌ निक्ञानम्‌ == 
शकूनीनां पक्षिणा ज्ञातं बोधः, प्रज्ञा च््नवनवोन्मेषररालिनी बुद्धिः, इवानः ब कौले- 
यकाः, परिचिताः = आत्मीयाः, बुन्थादवीषु न्नशृन्याः निजंनाः अटव्यः विपिनानि 
तासु, राज्वम्‌ == भाधिपत्यम्‌, आपानकम्‌ = मयपानगोष्ठी, उत्सवः = प्रमोदा- 
वसरः, करूरकमसाधनानि = क्रूराणां नृदंसानां कर्मणां हिपादिङ्त्यानां साधनानि 
हेतुभूतानि, घन्‌ षि ग््चापाः, मित्राणि = सुहूदः, भुजङ्धाः इव == विषधरा इव, 
विषदिश्धमुखा विषेण गरणेन दिग्वं छिप्तं मुखम्‌ अग्रभागः येषां ते, भुजङ्कपक्ष 
विषदिग्धं मुखम्‌ भाननं येषां ते इत्यर्थः, सायकाः == बाणाः, सहायाः सहाय्य- 
सम्पादकः, मुग्धमृगाणाम्‌ ग्न्मृष्वाः सररहूदयाः मृगाः हरिणाः तेषाम्‌, 
उत्सादकारिन्=विनाशकारि, गीतम्‌ = मानम. बन्दीगृहीताः == बन्यः काराबासि- 
न्यः तद्रूपेण गृहीताः धृताः, जपहूता इति, परयोषितः न्न्परेषां शत्रूणाम्‌ अन्येषां 
वा योषितः कलनाः, कएकत्राणि = सुन्दर्यः मोग्या इत्यथः कूरारमभिः न्नकूरः मात्मा 
येषां तः दृष्टास्तःकरणैः, शाट लः = व्याघ्रैः, सह्‌ == साकम्‌, संवासः न्आवासः, 
पदुरधिरेग = पशूना चतुष्पादानां रुधिरं शोणितं तेन, देवताचेनम, न्देवतायाः 
अर्चनम्‌ देवपूजनम्‌, मासेन = पिरितेन, बलिकमं = बिः हन्तकारः तस्याः कमं 
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क्रिया, चौर्येण न्न्तस्करवृत्त्या, जोवनम्‌ न" प्राणधारम्‌, बुज ङ्ख मणयः == सृजङ्कानां 
सर्पर्णां मणयः फणारत्तानि, भूषणानि = अलङ्का राः, बनगजमदेः = अरण्य- 
हस्तिदानवारिभिः, अङ्गरागः = शरीरशेपनम्‌, यस्मिन्‌ एव न्ब्यत्रापि, कानने 
विपिने, निवसन्ति = तिष्ठन्ति, तद्‌ एव न्र्तत्काननम्‌ एव, अशेषतः ब््मविद्य- 
मानः शेषः यस्य तस्मात्‌ समग्रतया, पृर्णतः इति वा, उत्लातम्‌लम *= उत्खातं 
समृस्पाटितं मृं बुध्वभागः यस्य तादृशं सवधा विनष्टमित्यथंः, कवते == कूवंन्ति 
एति == एवम्‌, मयि = वंशम्पायने चिन्तयति एष = विचारयति एव, सः == 
पूर्वोक्तः, शवरतेनापतिः == क्रिरातदशपतिः, अटवीम्रमणसम्‌ दमदन. = 
अटवीषु काननेषु भ्रमणं संचरणं तस्मात्‌ समुद्‌ भवम्‌ समृतन्नम्‌, धमम्‌. = चेदम्‌, 
जपतिनीषुः = अपनेतृम्‌ इच्छुः दूरीक्तुम्‌ भभिलाषुकः तद्य = पृरवंवणितस्य, 
शाहमकीतरोः = राल्मरीवृक्षस्य अमघश्छायायाम्‌ अधःस्थेऽनातपे मात्य = 
उपगम्य, अवतारितकोदण्डः = धवतारितं स्कन्धात्‌ भवनामितं कोदण्डः चापः 
येन तादुशः, त्वरितपरिजनोपनीतपत्लबासने = त्वरा संजाता भस्य इति ह्वरितः 
शीधरतावान्‌ परिजनः सेवकः तेन उपनीतं समीपे प्रापितं यत्‌ पल्लवासनं किस्य 
विष्टरः तक््मिन्‌ तादृशे, समुपाविशत्‌ = तस्थिवान्‌ । 


टिप्पणी-मोहप्राय-प्रायः अज्ञान से भरा हुभा, अपते कायै में शबर- 
खोग चतुरता रखते हँ भौर दुर्गापूजन--जेसा विवेकपूणं कार्यं भी करते है 
इसकिए उनके जीवन को प्रायः मविवेकशीर बताया गया है, पेतः नहीं । 
जआपानकम.-- (भा समन्तात्‌ जगत्य पिबन्ति यत्र तद्‌ जापनम्‌ भापानमेव 
भपानकम्‌) शरान पीने की गौष्ठी जिसमे सभी खोग मिखकर शराब पीते ह । 
यही भायोजन श्वरो कै छिए उत्सव स्वह्प है । भुजंगा इव' मेँ उपमा अल- 
कार ह। सभुपाविशत्‌-सम्‌ उप ~+-विभ्‌ धतु लङ्‌ प्र° पु० ए० व०। 
अन्यतमस्तु रबरयुवा सस्ंभ्नममवतीयं तस्मात्‌ करयुगलक्षोभिता- 
म्भसः सरसो वदूयेद्रवानुकारि, प्रख्यदिवसकरकिरणोपतापादम्बरेक- 
देशमिव विरीनम्‌, इन्दुमण्डलादिव प्रस्यन्दितम्‌, द्रुतमिव मुक्ताफलनि 
करम्‌, अत्यच्छतया स्पर्शानुमेयं हिमजडम्‌, अरविन्दकोशरजः 
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कषायमम्भः कमलिनीपत्रपुटेन प्रत्यग्रोद्धुताश्च धौतपंकनिमंला 
मृणाक्िकाः समुपाहरत्‌ । आपीतसलिलङ्च सेनापतिस्ता मुणालिकाः 
शदिकला इव संहिकेयः क्रमेणाददात्‌ । अपगतश्रमद्वोत्थाय परिपी- 
ताम्भसा सकलेन तेन शवरसन्येनानृगम्यमानः शनं: शनं रभिमतं 
दिगन्तरमयासीत्‌ । 

हिन्दी अनुवाड्-उनमेपे एर दूमरा नवयूवक शवर वेगपुणं (पम्पा- 
सरोवरमें) उतरकर दोनों हाथों से विलोडित अख वारे उस सरोवरसै 
वैदूर्यमणिके द्रवे का अनुफरण करने वि भर्णात्‌ अत्यन्त धवरू तथा प्रख्य- 
कारीन सूर्यं की किरणों के उपताप (उष्णता) से पिघले ए भाकाशमण्डर के 
एक प्रविभाग (खण्ड) सदु, चन्द्रबिम्ब से वित हुए प्रतीत होने वारे, इवी- 
भूत मुक्ताफल-समूह्‌ प्रतीत होने वाले, अत्यन्त निमेर होने के कारण (क्षीतर) 
स्पशं से अनुमान करने योग्य, बफं फे समान रीत तथा कमल्पृष्प क कोश- 
जनित परागसे कसले पड़ हृए-जर को कमलिनी के पत्तौसेबनेदोनेमें 
भरकर तथा तत्काख ऽद्वा गई एवं धुले हूए कीचड़ वारी अतएव निल 
कमल्नाो को ॐ भाया । पानी पीकर सेनापति (मातङ्ग) ने उन कमर्नारो 
को उसी प्रकार करमशः (अर्थात्‌ जलर्पानानन्तर अथवा धीरे-धीरे) खाया जैसे 
सिहिका-पृत्र राह चन्द्र काभ की (निगरता है) । थकावटद्ूरहो जाने पर 
जख्पान किये हृए उस सम्पृणं किरात-सेन्थ से अनुसरण किया जाता हना धीरे- 
धीरे मनचाही दिक्ाकी ओर चरा गया। 

सस्छृत-व्याख्या-तु = पुनः, अन्यतमः = एकतमः, शवरयुषा = तरुणकिरातः 
सततम्भ्रमम्‌ = सम्धमः वेगः तेन सह सवेगम्‌, अवतीय ग्न अन्तः प्रविश्य, करथुग- 
लक्षोभितास्भसः == करयोः हस्तयोः युगल करयुगल पाणिष्दरं तेन क्षोभितं विरो- 
डतम्‌ मम्भः वारि यस्य तस्मात्‌, तस्मात्‌ = वर्णितपूर्वात्‌, कमलिनपन्नपुटेन ग 
कमिनी पद्मिनी तस्याः पत्रपुटं दलसंपुटं तेन, वेदूयेद्रवान्‌कारि ष्न्वेहूयं हरित- 
मणिः तस्य द्रवः द्रतरसः तम्‌ अनुक रोति सादृश्यं भजते इति तच्छीलम्‌ , प्रलय. 
दिबसकरकिरणोपवापात्‌ = प्रलये कल्पान्ते यः दिवसकरः सूयः (भव्यन्ततीक्ष्ण 
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इत्याल्चयः) तस्य किरणैः अंशुभिः उपतापात्‌ उष्णतायाः, विलीनम्‌ = विगक्ति- 
तम्‌, अम्बरेकदेश्षम्‌ इव = अम्बरस्य धाकाक्षस्य एकदेशः भागः तम्‌ इव, इन्दुमण्ड- 
खात्‌ = इन्दोः मण्डलं तस्मात्‌ चन्द्रमण्डलात्‌, प्रस्थदितम्‌ इव = क्षरितम्‌ इव 
द्रतम == द्रवीभतम्‌, मषताएलनिकरम्‌ इवच मुक्ताफरानां मौक्तिकानां निकर 
समहः तम्‌ इव, अत्यच्छत्था == अत्यन्तं अच्छम्‌ स्वच्छम्‌ अत्यच्छ तस्य भवः तत्ता 
तय} अव्यन्तनि्मलतया, स्य्शानमेयम्‌ ््स्परान एव शत्यस्पश्न एवे (नतु 
दुष्ट्या इति भावः) मनृमेयम्‌ अनुमातु योग्यम्‌, हिमजडउस्‌ == हिमवत्‌ तुहिनवत्‌ 
जडं शीतलम्‌, अरविग्दकोश्चरजः कषायम्‌ = अरविन्दाति केमलाति तेषां कोशाः 
क्णिकाघाराः तेषां रजांसि परागाः तैः कषायम्‌ कषायरसवत्‌, अम्भः ण्न्सलिलम्‌ 
ब्र गोद्‌घताः चू प्रसयग्रं तत्क्षणं उद्धृताः उत्पाटिताः, धौतपद्धुनिमंसाः = धौतः 
क्षालितः पङ्कः कदंमः यासां ताः घौतपद्काः षतएव निमंलाः स्वच्छः, मृणा- 
लिका: = कमलनालानि, च = समुच्चयाथकोऽयम्‌ समुष।हरत्‌ न= समानीतवात्‌, 
आपीतक्तलिलःन्= भा ईषत्‌ पीतं पानविषयीङृतं सलक जक येन सः, सेनाप 
तिह्व == मातङ्खनावा सेनास्वामी च, सं हिकेयः = सिहिकापुत्रः राहुः, शशिकला; 
हव = राशिना चन्द्रस्य कलाः अंशवः ताः इव, ताः =पूवेनिदिष्टाः, मृ णालिकाः= 
कमलनालानि, कमेण = क्रमशः एकंकम्‌ इत्यथः अदशत्‌ == दशनैः अभक्षयत्‌ । 
अपगतश्मः == अपगतः दूरीभूतः श्रमः वेदः यस्य तादृशः च, उत्थाय == उद्गम्य, 
परिपीताम्भतसरा-- परिपीतं तृप्तिपृ वकं पान विषयीकृतम्‌ अम्भः सखि येन तेन 
सकलेन == समस्तेन, तेन पूर्वोक्त ने, क्षबरसेन्येन == कि रातदलेन, अनगम्यमानः 
= ठानुत्रज्यमानः, शनेः शनः न= मन्दे मन्दम्‌, अभिषतम्‌--ममीष्टम्‌, दिगन्तरम्‌ 
== अन्यां दिशं प्रति, अयाप्तीत्‌ = अगच्छत्‌ । 

दिप्पणी-जन्यतमः-उन शवरों मे से एक । अवती्ये-भव +तु -]-क्त्वा 
-त्यप्‌ । स्परशनूमेय-दते से ही जिसे पह्वाना जा सकता था ) शशिकला इव 
सैहिकेयः-जिस प्रक्रार सिंहिका पृत्र राहु चन्द्रककागों का भक्षण करता है। 
दक्ष प्रजापति की पृ्री तथा कश्यप की पत्नी हिका से उत्पन्न राहु पूवंकाल 
(पणेमासी व अमावस्या) पर चनद्रमाका ग्रास्तकरता है-यह्‌ पौराणिक मान्यता 
है । परिषीताम्भसा-पूरी तरह से जल पी चुक्रने वे शबर दरु कै स(ध। 
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उनुगम्यमानः-अनु + गम्‌ + यक्‌ {शानच्‌ । 'अम्बरेकदेशमिव'-दइत्यादि स्थलों 
मे उत्प्रक्षा है। 
एकतमस्तु जरच्छबरस्तस्माप्पुखिनवृन्दादनासादितहुरिणपिशितः 
पिशिताशन इव विङृतदशेनः पिशितार्थो तस्मिन्नेव तरुतले मृहूतंमिव 
व्यलम्बत । अन्तरिते च तस्मिन्‌ शबरसेनापतौ स जीर्णंशाबरः पिब- 
चिवास्माकमायू षि रुधिरबिन्दुपाटलया कपिकभ्रूकतापरिवेषभीषणया 
दृष्ट्या गणयन्निव शुककुलकुलायस्थानानि दयेन इव दिहुगामिषास्वाद- 
राकसः सृचिरमाररक्षस्तं वनस्पतिभमासूलादपरयत्‌ । उत्करान्तमिव 
तस्मिन्‌ क्षणे तदाखोकनभीतानां शुकककानामसभिः । 
हिन्दौ-अनुवाड- (जन्तु) हरिण का मासि न प्राप्त कर पाने वारा (अत- 
एव) मासार्थी, पिशिताशन राक्षस की भाति भयावह स्वरूप्रवाल। उनमे मे एक 
वृद्धशबर (खूसट भीरु) उसी सेमरवृक्ष के नीचेदो घड़ी भर ठहुर गया।उस 
शबरसेनापति (मातङ्ख) फि दृष्टि से ओक्षरु हो जनि पर वह्‌ बृदढा भील 
मानौ हम रोगों (पक्षयो) की अवस्था पीता हओ, रक्तबिन्दु्गो के समान 
पाट-(श्वेतरक्त) तथा पिष्खुरुवर्णीं भ्रूरुता की परिधिके कारण भयावह दृष्टि 
से मानो शुक परिवारोके धोसलों के स्थरुविरोषों को गिनता हभ, पक्षियों का 
मांँसभक्षण करने के लिये लारायित बाज पक्षी की भत्ति, चढने की इच्छासे 


बद़्ीदेर तक उस सेमर के पेड को आमृखचूड देखता रहा । उस समय उषकी 
ताकेक्षाकि से स्रस्त हुए शुकपरिवारों के प्राण मानों निकल गये । 


संस्कृत-ष्याख्या-तु पुनः, तस्मात्‌ =पूर्वोक्तात्‌, पृरिनवृन्दात्‌ --पुखिनाः 
रब राः तेषां वृष्दं सन्य तस्मात्‌, एकतम: अभ्यतमः, जरच्छबरः = जरन्‌ वृद्धः 
दाबरः किरातः, अनासादित्तहरिणपिशितः == अनासादित न रब्वं हूरिणपिशितं 
मृगपरलं येन तादः, पिक्षिताशन इब च्पिरितं मांसम्‌ एव अशनं भोजनं 
यस्य पः, पिशाचः इव ==व्याघ्च इव वा, विकृतदक्षनः == वितं असुन्दरं दशनं 
यस्य सः, पिशितार्थी = मां घार्थी, तरिमन्‌ पूर्वोक्त , तर्त एव = वृक्षमूले एव, 
मूहुतभिव = किञ्म्चित्कालमिव,व्यलमस्बत == विलम्बम्‌ अकरोत्‌ तस्मिन्‌ = पृवोक्ति, 
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सेनापतौ == दलस्वामिनि मातङ्खे, अन्तरिते चण वृक्ष'दिना भ्यवहिते च, सः = 
भसौ पूर्वोक्तः, जीणंशबरः = वृद्धकि रातः, अस्माकम्‌ = पक्षिणाम्‌, अयुषि 
वयांसि, पिबन्‌ इन = विलोपयन्‌ दव, रुधिरबिन्दुपाटल्या श््रुधिरस्य रक्तस्य 
बिन्दुः कणः तद्वत्‌ पाटला श्वेतरक्ता तया, कपिलन्रूलतापरिवेषमोषणया == कपिले 
पिद्धल्वणं ये भ्रूलते भ्रकटयो तयोः परिवेषः परिधिः तेन भीषणा भयद्भुरी तया, 
दृष्ट्या चक्षुषा, शुकुल कुलायस्थानानिम्= लुका: कोरा: तेषा करानि समूहाः 
तेषां कराया: नीडानि तेषा स्वानानि तानि, गणयन्‌ ईवन्न्गणानां कुवन्‌ ईव, 
श्येनः इव == रारादः पक्षिविशेषः इव, विहूगानिषास्वादकालसः = विहगाः पक्षिणः 
तेषाम्‌ आमिषं मासरं तस्य आस्वादे भक्षणे कालमसः लम्पटः, तस्‌ न्=पूर्वोक्तम्‌ः 
बन्ति = साल्मलीवृक्षम, आररक्षुःग्= आ रोद्मिच्छः, अामूलात्‌ = मृरद्‌ 
मारम्य, सुचिरम्‌ = चिरकालं यावत्‌, अपश्यत्‌ = विलोकयामास । तस्मिन्‌ 
क्षणे = तस्मिन्‌ काके, मवलोकनसमये, तदालोकमीतानाम्‌ = तस्य जीर्णलबरस्य 
यत्‌ अवलोकनं विलोकनं तेन भीतानां संव्रस्तानाम्‌, श्लुककलानाम्‌ == की रगणा- 
नाम्‌ , असुभिः == प्राणैः, उत्कान्तम्‌ इव = निःसृतमिव । 
दिप्पणी-जरच्छबरः-दूटा किरात । श्येन-बाज पक्षी । आररक्षुः-चदने 
की इच्छा वारा, आ --रहू + सन्‌, उ प्रत्यय । अभुभिः उसत्कान्तम्‌ इव-प्राण 
निकल-से गये । जी्णेशबर की- दृष्टि पडते ही पक्षियों को अपनी मृत्यु दिखाई 
देने गी थी । 'पिवच्निव' तथा "उत्कान्तमिब' मेँ क्ियोप्रेक्षा दै । 
किमिव हि दुष्करमकरणानाम्‌ ? यतः सः तमनेकतालतुद्खमभ्र- 
कषशाखलािखरमपि सोपानेरिवायत्नेन पादपमारह्य ताननुपजातोत्प- 
तनरक्तीन्‌ केिचदत्पदिवसजातान्‌ ग्भच्छविपाटरूच्छात्मलीक्‌- 
सुमशङ्कामुपजनयतः, कारिचदुद्भिद्यमानपक्षतया नलिनिसंवतिकानुसा- 
रिणः, कांडिचिदकंफलसदशान्‌, कांदिचल्लोहितायमानचन्चुकोटीनीषद्‌- 
विघटितदलपुटपाटलमुखानां कमलमुक्‌रानां श्ियमुद्‌ वहतः, कांदिचद- 
नवरतशिरःकम्पव्याजेन निवारयत इव प्रतीकारासमर्थानेककंकतया 
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फलानीव तस्य वनस्पतेः शाखासन्धिभ्यः कोटरान्तरेभ्यरच शुकशाव- 
कानभ्रहोत्‌, अपगतासू र्व कृत्वा क्षितावपातयत्‌ । 


हिन्दी-भनुवाद-क्योकि अकरुणो (निदयों) केखियि सला क्था दुष्कर 
है (अर्थात्‌ कुछ भी वहीं ! ) 


तमी तो उसने (वृद्ध शबर ने ९क इृसरे के उपर स्थापित) अनेक ताड वृक्षों 
के समान ऊचे तथा गगनवचुभ्बी शाखाग्रभागों वाजे भी उस (सेमरकै) पेड पर 
बिना प्रयास के ही मानौ सीदं के सहारे चढकर-अनुत्पन्न आका 
सञ्चरण (उड़ने) की सामथ्यं वालि उन शुकशावकों को फलों की माति उस 
सेमरवृक्ष की शाखाओों के सन्धिस्यलो तथा कोटरो कै भीतरी भागों से (बाहर) 
घसीट छिया तथा (उह) निष्प्राणं बनाकर जमीन पर फक दिया; (जिन 
शुकशावको में) कृ तो थो दिन पहले की पेदाइल वाके अतएव गर्भावस्था 
की कान्तिके समान पाटकवणं वाङे तथा सेमरके एल की शद्धा उर्पन्न कर 
रहै थे, कृष प्रादुमूं यमान पो वाले होने कै कारण कमखे की नई कोपर्लो का 
अनुकरण कर रहै ये, कुछ मन्दारफल के समान धे, कू घरणायमान चञ्चृभों 
के अग्रमाग वाले अतएव बमल्पमात्र प्रस्फटित पत्रसमूह के कारण पाटल्बणं 
(एवेतरक्त) मृखो वाले कमरुकोरकों (कोयो) की शोमा बहन कर रह थे जीर 
कृ निरन्तर सिरकी कंपकंपी के बहाने मानों (हम वच्चे हहमपर दया 
करो, मत मारो! इत प्रकार) रोकते हृए तथा प्रतीकार (व्रधनिवृत्युपाय) 
करने म असमथं ये । 


संस्कत-ष्यार्या-हि र्न तस्माद्धेतोः सकरणानाम्‌ = निष्टुराणाम्‌, किमिव = 
कतमत इव, दुष्करम्‌ == कठिनम्‌, न किमपि इत्यथः, यतः == यस्माद्‌ हेतोः 
सः जी्णंराबरः, अनेकतासत्‌ ङ्गम्‌ == अनेके बहवः ताङाः वृक्षविशेषाः, एकस्यो- 
परि द्वितीय इति क्रमेण निहिताः तदत्‌ तुङ्गम्‌ अस्पु च्वम्‌, श्र कषशान्नाश्तिलरम्‌ 
अपिन्=जस्र मेधं कषन्ति विलिखभ्ति (स्पृश्चन्ति इत्याशयः) इति भश्रंकषाणि 
शाल्लानाम. पल्कवानां शिखराणि भग्राणि यस्य तम्‌ अपि, पादपम्‌ = शालमली- 
वृक्षम , सोपानः इभ आ रोहणे: इव, भयत्नेन एवन=प्रयासं विनैव, भाक्छ्य = 
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मारोहुणं कृत्वा, अनुषजातोत्पतनशक्तीत्‌ न्न उपजाता अनुपजाता अनुत्पन्ना 
उत्पततनस्य उड्डयनस्य शक्तिःसामथ्यं' येषु तान्‌, तान्‌ = ता दुशान्‌, तेषु फादिचत्‌ 
अल्यदिकसनातान्‌ = कतिपयदिनोत्पन्नान्‌, अत एव, गभच्छविपाटलान्‌ == ग्म्य 
मरणस्य या छविः शोभा तयां पाटलान्‌ इवेतरक्तान्‌, वणसाम्ात्‌ शाल्मलीकसुम 
शङ्धमम्‌ = शाल्मलीकृसुमानां सप्तपणेषृष्पाणां शङ्कुं भ्रान्तम्‌, उपजनयतः == 
उत्पादयतः, उक्िचत्‌ उदि्मिधस्नानपक्षतया = उदिमिद्यमानाःउत्पद्यमानः पक्षाःपत्राणि 
येषा ते उदि भद्यमानपक्षाः तेषां भावः तत्ता यप), नलिनसंवतिकानृकारिणः == 
तकिनानां पप्लानां संवतिकाः वतिकारूपाणि नृतनदलानिताःअनुकूवं न्तीति तच्छीला 
तान्‌, कांडिचत्‌ अकंफलपदृक्ञान्‌ = अरक्राणां मन्दाराणां फलानि प्रसवाःतत्सदृशान्‌ 
देहेन वर्णने च मन्दारफलसमानानत्‌, कारवित्‌ लोहितायमानचञ्चुकोटीन्‌ = 
लोहितायमानाः अलोहिताः लौहिताः सम्पद्यमाना इति रक्तायमानाः चञ्जयूनां 
त्रोटीनां कोट्यः भग्रप्रदेशाः येषां तान्‌, अत एवं च ईषद्विधटितदलपृटपाटल- 
मुखानाम्‌ = ईषत्‌ किञ्चित्‌ विधटितंः विकरसितेः दलपृटैः पत्रसंपृटः पाटरानि 
ष्वेतरक्तानि मुखानि अग्रमागाःयेषां तेषाम्‌, कमलमुकृलानाम्‌ = पद्कुजक्‌डम- 
कानाम्‌, धियम्‌ == दोभाम्‌,साम्यमिव्यर्थंः, उद्रहूतः == धारयतः, कादिचत्‌अनवरत- 
शिरःकम्पध्याजेन = अनवरतं सततं यः शि < कम्पः बारुतया उत्तमा ङ्गनिधूननं 
तस्य व्याजेन मिषेण, निवारयतः, इव श्ूस्वव्रघं प्रतिषेधतः इव, प्रतौकारास- 
मर्थान्‌ = प्रतीकारः प्रत्याघातः उड्डीयरक्षणं वा तस्मिन्‌ असमर्थान्‌ अशक्तान्‌, 
सुकशावकान्‌ == कोररिशृन्‌, फलानि इव न्=वृक्षप्रसवान्‌ इव, तस्यः पूर्वोक्तस्य, 
वनस्पतेः = शाल्मरीवृक्षस्य, चाखासन्धिस्यः = शाखानां स्कन्धानां सन्धयः ग्रन्थयः 
ताभ्यः, कोटरान्तरेस्यक््च = स्कन्धविवरमध्येम्यश्च, एकैकशः = एकमेकं कृत्वा, 
अग्रहीत्‌ == आदात्‌, अपगतापून्‌ = वि गत प्राणान्‌, कत्वा च विधाय च, क्षितौ = 
पृथिव्याम्‌, अपातयत्‌ == अक्षिपत्‌ । 

टिष्पणो-दुष्कर-कठिनाई से करिये जने योग्य, दुःखेन कतु शक्यते (दुस्‌ + 
ङन्‌ ख्‌) । अनेकतालतुद्धम्‌-कई ताड के वृक्षौ कोएक दरूसरेके ऊपर 
खड़ा करके जितनी ऊंचाई हो उतना ॐच। । अश्र कषः-गगनचुम्बी । संबततिका- 
नया पत्ता; जिसका मुकृरु अभी विकसित नहीं हो पाया है, वत्ती जैसा बना 
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हुञा है। (संवतिका नवदलम्‌-अमरमोष) मुकूल-कली कृडमल (षदमलो 
मृकुखोऽस्तियाम्‌, अमरकोष) । (कमिव हि -हत्यादि मे अर्थापत्ति, 
सोपानेरिव मे जात्युसप्रल्षा, शाल्मली "~" मे भ्रान्तिमान्‌, नलिरन ` अकंफलः `" 
मं आर्थी उपभा, तथा कमलमुकुलानां --* मे निदक्शंना अलङ्कार &। 

तातस्तु तं महान्तमकाण्ड एव प्राणहरमप्रतीकारमुपप्लवमुपनत- 
मवलोक्य द्विगुणत रोपजातवेपथुमे रणभयादुद्‌ भ्रान्ततरलतारकां 
विषादशृन्यामश्रूनलप्लृतां दुशमितस्ततो विक्षिपन्‌, उच्छष्कतालुरा- 
त्मप्रतीकाराक्षमस्तासखस्तसंधिशिथिलेन पक्षसम्पुटेनाच्छाद्य मां तत्का- 
लोचितप्रतीकारं मन्यमानः स्नेहपरवशो मद्रक्षणाकूलः किकन्तैव्यता- 
विमूढः क्रोडभागेन मामवष्टभ्य तस्थौ । 

हिन्दी-भनुवाद- (मेरे) पिताजी तो विना अकसर के (अर्थात्‌ भकस्मात्‌ 
ही) बाए हुए उस प्राणघातक शमनोपायविहीन उपद्रव को देखकर (पहले कौ 
अपेक्षा) पदा हुई दुगुनी कैपकपी से युक्त, मृ्यभय से अतिशय नाचती ह 
चंचल पुतलियों बारे लोकके कारण निस्तेज (वृक्षी हुई) तथा अशुजरु से 
प्लावित (डबडबाई हुई) दुष्टि को इधर-उधर दिशाओं में दौड़ते हुए अत्यधिक 
शुष्क, तालुमाग वाज्ञे, अपनी विपत्ति भिटाने कै उपाय में असमर्थं, भयवक्ष 
विदीणं भस्थिबन्धो (हविडयो के जोड़ो) के कारण शिथिकू १३ हए दोनों 
पलों से मक्षे तिरोहित कर (तथा इसी को) उस समथ के अनुकूर रक्षणोपाय 
मानते हए, (मेरे प्रति) वात्सल्यभ्रेम से परवश होकर, मेरे बचावके लिए 
व्याकुल तथा किंकतंग्यविमूढ्‌ (मतिश्नष्ट) होकर मुद्ध (अपनी) गोदीसे 
लगाये हए बेठे रहे । 

संस्छृत-याख्य -तु- पुनः, तातः == जनकः, अकाण्डे एव = असमये एव, 
तम्‌ पूर्वोक्तम्‌, प्राणहरम्‌ प्राणनाशनम्‌, अप्रतीकारम्‌ = अविद्यमानः प्रती- 
कारः उपायः यस्य तम्‌,महान्तम्‌ == अनल्पम्‌ उपप्लबम्‌ = उपद्रवम्‌, उपनतम्‌ 
न्=भागतम्‌, अवलोक्ष्य दृष्ट्वा, द्विगुणितरोपजातवेपथुः = द्रौ गणौ यस्यस 
द्विगृणः द्वि रावृत्तः भयम्‌ भनयोः अतिशयने द्विृणः द्विगृणतरः पूर्व॑कम्पात्‌ दिगु- 
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णितः उपजातः उतत्नः वेपथुः यस्थ सः अत्यन्तं कम्पित इत्यथः मरणभयात्‌ 
==मरणस्य मृत्योः भयं भीतिः तस्मात्‌ उवृभ्ाश्ततरलतारकाम्‌ = उद्भ्नान्ते 
उद्विग्ने तरले चंचले तारके कनीनिके यस्याः ताम्‌ विषादशूस्थाम्‌ विषादेन 
दुःखेन कारणभूतेन शून्या दीना ताम्‌, अभुजशष्टृताम ==अश्नुजलेन वाष्पाम्बुना 
प्टृता आाप्लाविता ताम्‌ वृशम्‌ दृष्टिम्‌, इतस्ततो दिक्षु=सर्वसु दिशासु, 
सर्वतो दिशम्‌,विक्षिषन्‌ पातयन्‌, उच्छृष्कतालुः उत्‌ प्राबल्येन शुष्कम्‌ अनप 
तालु काकुदं य्य तादृशः सन्‌, आत्मप्रतीकाराक्षमः = भात्मनः स्वस्य प्रतीकारं 
रक्षणोपाये अक्षमः असमर्थः सन्‌, व्रासन्स्तसन्धिशिथिलन वासेन भयेन 
सस्ता: विदीर्णा; ये सन्धेयः अस्थिबन्धाः तैः हेतुभूतैः क्लिधिषेन दरुथेन,पक्षपुटेन 
= पतवसंपुटेन, खाम्‌ =वंशचम्पायनम्‌, आच्छा न तिरोधाय, तत्कालोचितम्‌ 


== तदवस रयोग्यम्‌, प्रतीकारम्‌ उपायम्‌ मन्यमानः --जानानः,स्नेहुपरवशः == 
प्रेमपरावीनः, मद्रक्षणाकलः == मम वैशम्पायनस्य रक्षणेत्राणे भकुलः व्यग्र 


किकसंग्यता विमूढः == क्िकक्तेव्यं यस्य स. किकर्तव्यः तस्य भावः तत्ता किविषे 
यता तत्र विमूढः विवेकरहितः, कोडभागेन = उत्स ङ्गपरदेरोेन, माम्‌ == वैशम्पा- 
यनम्‌, अवष्टभ्य ~ल बलम्बनं कृत्वा, तस्थौ = तहिथवान्‌ । 

टिप्पणी-अकाण्ड एव-भसमय मेही, अचानक ही । मन्यमानः-मन्‌- 
यक्‌ शानच्‌ = मन्यमानः । करोड-गोद । अवष्टम्य-सहारा देकर अव स्तम्भ 
-[-र्त्वा-ल्यप्‌ । 

असावपि पापः क्रमेण शाखान्तर: संचरमाणः कोटरद्वारमागत्य 
जीर्णासितभूजङ्भोगभीषणं प्रसायं विविधवनवराहवसाविस्रगन्धिकर- 
तलं कोदण्डगुणाकषेणत्रेणाङ्धतप्रकोष्ठमन्तकदण्डानुकारिणं वामबाहू- 
मतिनृशंसो मृहुम्‌ हृदं्तचञ्नुप्रहा रमृत्क्‌जन्तमाकरष्य ताठभपगतासुम- 
करोत्‌ । मां तु स्वल्पशरीरत्वाद्‌ भयक्षंपिण्डिताङ्गत्वात्‌ सावशेषत्वा- 
च्चायुषा कथमपि तत्पक्षपुटान्तरगतं नालक्षयत्‌ । उपरतं च तमवनि- 
तले शिथिलशिरोधरमधोमुखममुञ्म्वत्‌ । अहमपि तच्चरणान्तरे निवे- 
शितशिरोधरोनिभृतमङ्कनिलीनस्तेनेव सहापतम्‌ । अवशिष्टपुण्यतया 
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त्‌ पवनवशात्‌ प्ञ््जितस्य महतः शृष्कपत्रराशेरुपरि पतितमात्मान- 
मपश्यम्‌ । अङ्गानि येन मे नाशीयन्त । 
हिन्दौ-अनुवाद-वह पापिष्ठ (वृष्डा भील) भी क्रमश्षः धन्यान्य 


शाखाभों पर डलता-टर्हृलता हु (मरे भी) कोटर हर पर आकर-पुरायठ 
क राहत साप की कुण्डली के समानत भय।वह्‌-अनैक बर्तंले सुवरोकी चर्वी 


(कुगने) से कच्चे भास की गन्ध से युक्तं हथेलावाली निरन्तर (पश्ुवधाथं) 


धनष की डोरी खींचने कै कारण रगड़ के चिह्र पे युक्तं प्रकोष्ठ (मणिषन्ध- 
कलाई) वाली तथा यम्राजके दण्ड का अनुकरण करने वाली बाई भुजा 


को बहकर बारम्बार चौचसे प्रहार करने वलि, भतिशय कृजन (रोदन) 


करते हुए पिताजी को (कोटरान्तरालसे बाहर) खींचकर (उस) अतिक्रूर 
ने प्राणहीन कर दिया | 


बहुत छोट डीरुडौल वाला होने के कारण, भयव भ्यधिकं सिंकुड्‌ हए 
भगो बाहा होने के कारण तथा आयुष्य के अवशिष्ट होने कै कारण, बड़ 
कैष्ट से पिताजौ के पक्षपृटों कै भीतर घते हृए मक्ष तो (उसने) देखा नहीं । 
भौर मृत शरीर वाले तथा शिथिल प्रीवाभाग बाले,उन्हं (पिताजी को) मुह 


के बल पृथ्वी पर फंकव्िा रयै न्नी पिताजी केचरणोँके बीच ग्रीधामाग 
स्थापित किए हुए, च॒षचाप गोदी मे चिप हु उन्हीं के साथ (जमीन पर) 


भा गिरा। पृण्य अवशिष्ट रहने के कारण, हवा कै प्रभाव से पृञ्जीभरूत विश्शाल 
सूखे पत्तो की ठेरी पर, मैने स्वयंको गिरा हषा देखा, जिससे कि मरे भङ्ग 
विशीणं (छित्त-भिन्न) नी हृए । 

सस्छृत-डयाख्धा-असौ--बद्धचाण्डारोऽपि, अत्तिनृषंसः=-अत्यन्तक्ररः,पापः 


--पापम भक्य अस्तीति पाष: पापी जीर्णक्बरः, कमेणन्=पर्यायेण, शाशान्तरः 
अन्याः शाखः शाखान्तराणि वः स्कन्धान्तरः सापतभरतंः, संचरमणः- 


संचलन्‌, कोटरद्वाराम्‌ = स्कन्धबित्ररमृखम्‌, मागत्य = उपेत्य, जीर्णासितभुजङ्धः 


भोगभीषगम्‌ == जीणे: परातनः असितः ष्णः यो भृजङ्कः सपः तस्य भोग 
शरीरं तद्वत्‌ भीषणम्‌ भयंकरम्‌, विदिधवनवराहुवसाविसगन्धिकरतलम्‌ = 


विविधाः अनेके ये वनवराहः जंगलदूकराःतैषां वसा स्नायुः तस्थाः यत्‌ विज्म्‌ 
गन्धः अस्यास्तीति तादक्षं करतलं पाणितलं यस्य तम्‌, कोदण्डगुणाकषेणाड्ड- 


२४४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


तश्रकोषठम्‌ == कोदण्डस्य घनृषः यः गुणः ज्या तस्य आकेषणेन यः ब्रणः किणः 
तेन अङ्कितः चिह्भितः प्रकोष्ठः मणिबश्वः यस्य तम्‌, अन्तकददण्डानुक रणम्‌ = 
अन्तकः शमनः तस्य दण्डः लगुडः तम्‌ अनुकरोति सादुरय भजते ईति तच्छील 
तम्‌, वामबाहुम्‌ == सण्यभुजम्‌, प्रसापं = विस्तायं, सुहुभंहुः = भूयोभूयः, दत्तच- 
ञचुप्रहारम्‌ == दत्तः कृतः चञ्च्वा: त्रोट्‌याः प्रहरः भाधातः येन तम्‌,उत्कंजन्तम्‌ 
उच्चस्वरेण क्रन्दन्तम्‌, तातम्‌ पितरम्‌, आकृष्य = कंटरःद्‌ बहिः भानीय 
अपगतासुम्‌ = अपगता: विनष्टः असयः प्रायः यस्य तदृक्शम्‌ विगतप्राणम्‌, 
अकरोत्‌ कृतवान्‌ स्वल्षशरीरत्वात्‌ -- स्वल्पं धति लधृतमं शरीरं वषमे यस्य 
सः स्वत्पशरीरः तस्य भावः तत्तवं तस्मात्‌, भयसंपिण्डिताद्धुत्वात्‌ भयेन 
भीत्या संपिष्डितानि संकुचितानि बङ्खानि अवयवाः यस्यसः तस्यभावः तस्व 
तस्मात्‌, भायुषः = जीवितब्यस्य सा्चशेषत्वात्‌ == भ वशिष्टत्वात्‌, च=- समुच्च. 
याथेकमिदम्‌ तत्पक्षयुटान्तरगतम्‌ = तस्य अपगतप्राणस्य पितुः पक्षपूटं छदसंपरटं 
तस्य न्तरे मध्ये गतं निलीनम्‌, माम्‌ वेशम्पायनम्‌, कथमयि केनापि 
अज्ञातेन हेतुना, वंववश्ादित्यथंः, न अलक्षयत्‌ == न अपरयत्‌, उपरतम्‌ मृतम्‌ 
अतएव च शिथिलशिरोधरम्‌ शिथिला श्लथा शिरोधरा ग्रीवा यस्य तं ताद्‌- 
शम्‌, अधोपुखम्‌ अधः अवाकूमुलम्‌ आननं यस्य तम्‌, तम्‌ पितरम्‌, च, 
अवनितले = भुत, अमुञ्चत्‌ अत्यजत्‌, अहम. अपि वैक्षम्पायनोऽपि, 
तच्चरणान्तर तस्यः पितुः चरणयौः पादयोः अन्तरं मध्ये, निवेरितशिरे- 
धरः == निवेशिता स्थापिता शिरोधरा ग्रीवा येन तादृशः स्थापिततग्रीवः, 
निमृतम्‌ निःशब्दम्‌, भङ्कनिलीनः उत्स ङ्गान्तद्ितः तेनैवं == पित्ला एव, सह्‌ 
==समम्‌ अपतम्‌ == पतितवान्‌, तु किन्तु, जवशिष्टवुण्यततया == अवशिष्टानि 
सावशेषाणि पुण्यानि सुकृतानि यस्य सः तस्य मावः तत्ता तया, पवनवशात्‌ 
== वायुवशात्‌, पुञ्नितस्य = संहतस्य, महतः == वि शारस्य, शुष्कपन्रराशेः-~ 
नीरसदलसमरहस्य विगकितानि नाभवन्‌, उपरि = ऊर्वम्‌, पतितम्‌ == सस्तम्‌, 
जात्मानम्‌ == स्वम्‌, अपश्यम. = अवलोकयम्‌, येन ==पत्ररारोः उपरिपतनेन 
हेतुना, मे मम, अङ्कानि अवयवाः, न अशी्ंन्त = बिगलितानि ताभवन्‌ । 


वंशम्पायनदजावणनम्‌ । २४५ 


रिप्पणी-पाषः-पापक्म करने वाला पापी शबर । पापम्‌ अस्यास्तीति 
पापः (अशं आदिभ्योऽच्‌) इत्यादि व्युत्पत्ति से इसकी विशेषणता सिद्ध होती 
है । सचरमाणः-घूमता हज, तृतोयान्त पद के साथ चर्‌ धातु से पूवं सम उष- 
सगं हाने पर आत्मनेपद होता है । (समश्च तृतीयायुक्तात्‌, ) । सम्‌ +- चर + 
शानच्‌ । भोग-सपे का ररर (भोगः सुखे स्त्थादिभृताबहेरच फणक्षाययःः- 
अमरकोष) आरष्य-जाङ + कृष ~+ क्ला-ल्यप्‌ । कोदण्ड-घनुष । गृण -डोरी 
उपरत-मृत । निभृत -चुपचाष निःशब्द ¦ पुल्जित-एकचित । नाशीय्यन्त- 
टूटने के बच गये ये! 
यावच्चासौ तस्मात्‌ तरुशिखराच्ावतरत्ि तावदहमवशीर्णपर्ण- 
सवर्णत्वादस्फूटोपलक्ष्यमाणमूतिः पितरमृपरतमृत्मज्य नुशंस इव प्राण- 
परित्यागयोग्येऽपि काले बालतया कालान्तरभूवः स्नेहरसस्यानभिज्ञो 
जन्मसहभुवा भयेनेव केवलमभिभूयभानः किञ्विद्पजाताभ्यां पक्षा- 
भ्यामीषत्कृतावष्टम्भो लुठच्नितस्ततः कृतान्तमृखक्‌ह रादिव विनिे- 
तमात्मानं मन्यमानो नातिद्‌ रव्तिनः शबरसुन्दरीकर्णप्‌ररचनोपयुक्त- 
पल्लवस्य संकषणपटनी लच्छययोपहसत इव गदाधरदेहच्छविम्‌ अच्छं 
कालिन्दीजलच्छेदंरिव विरचितच्छदस्य, वनकटरिमदोपसिक्तकिसल- 
यस्य, विन्ध्प्राट~केशपाशश्ियम्‌द्रहतः, दिवाप्यन्धकारितशाखान्त- 
रस्थ, अप्रविष्टसरुयकिरणमतिगहनमपरस्येव पितुरुत्सङ्गमतिमहतस्त- 
मालविटपिनो मूलदेशमविशम्‌ । 
हिन्दौ-भनुव!द-जब तक वह्‌ (वृद्ध शवर) उस सेमर-वृक्षके शिखर 
से उतरा नहं किं इसी बीच (तब-तक) नीचे भिरे हुए पत्तो के समानरंगवाशछा 
होनि के कारण ठीक-ठीक स दिखाई पडे वारो आकृतिसे युक्त्मेक्र्र कौ 
भात्ति द्विंगतत पिताजीकरो छोड़कर (वृद्धपिता की मृत्युकेकारण) प्राण 
त्याग कैर देने योग्य समयमे भी लकंपन के कारण'कालान्तर' अर्थात्‌ प्रबुद्ध 
युवावस्था मे उत्पन्न होने वाले (शयन, भासन एवं भोजनादिविषथक) स्नेह के 
रसकोन जनने वारा (त्युत) जन्म के समयसे ही उत्पन्न होने बाले एक 
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मात्रमयसे ही पीडित होता हुभा, कुछ-कृछछ उमे हए पक्ष्य से थोड़ी सहायत। 
रेता हुभा, इधर-उधर लृढकता हुभा तथा स्वयं को यमराज कै मुसविवरसे 
मानों (सकुशल ) निकला ( विमृक्त) माता हुमा भत्यन्त ञंचे समीपस्थ तमा- 
वक्ष के मप्रविष्ट सूयेकिरणों वाके, भत्थन्त सघन तथा हितीय पिता कौ मोदी कं 
समान मूरदैश (जड) में घुसत शया जो कि किरात कामिनियों के कणभिरण- 
निमणिमे काम भानि कायक पल्लेवोंवाला धा, जोकि कृष्णाग्रज बलराम 
के वश्तों की नीर प्रभाके समान भपनौ नौलप्रभासे (कौमोदकी) यदा 
धारण करने बाले अर्थात्‌ विष्णं (कृष्ण) को देह प्रभा का भानोँ उपहास 
कर रहा था, जो मानों निमेर यमूनाजल-खण्डों से विरचित पत्तियौ वाङाथा 
जो मानी बनैत्ञे हाथियों के मदजल से सींचौ गई नई कोण्लों वालाथाजो 


विन्ध्यथनस्थली कफे केशपाश कौ शोभाकोषेहुन कररहाथात्थानजो दिते 
भी अन्धकाराच्छादिते शाखाभो फे भवकाश (मध्यमाग) वाला था। 


संस्कृत-न्थाख्या-- यावत्‌ --यावत्कालपयेन्तम्‌, असौ =स जीणंशबरः, 
तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌, तैरशिखरात्‌--तरोः शात्मलीवृक्षस्य शिक्रम्‌ अश्रभागः 
तस्मात्‌, न अवतरति -=न अव रोहति स्म, तावत्‌ = तावत। कलेन, अहम्‌ = 
वैशम्पायनः, अवशीणंपणं सवर्णत्वात्‌ ==भवशौणनिं क्त्कालपतितनें पणिं 
पत्राणां सवणे तुल्यवर्णः तस्य भावः तत्त्वं तस्मात्‌,जस्प्ुटोपलक्ष्यसागम्‌ तिः == न 
स्फुटं सुस्पष्टम्‌ उपलक्ष्यमाणा अवकरक्यमाना मुतिः वष्मं यस्य तादृशः, नृशंसः 
हवे = क्ररः इव, उपरतम्‌ मृतम्‌, पितरम्‌ = तातम्‌, उत्सृज्य = त्यक्त्वा, प्राण. 
परित्यागयोग्ये-- जीवतोर्सर्गोचिते, कारेऽपि-=समयेऽपि, बालतया शिशुतया 


कालान्तरमवः--भन्यः कालः कालान्तरं, यौवनादि तत्र भवतीति तस्थ योव- 
नादिवयोमाविनः, स्नेहुरतस्य प्रेम्णः, अनभिज्ञः=अन्ञाता, केवलम्‌ न्=्एक 


मव, जन्मसहुभुवः = उत्पत्तिसहसमुत्पन्नेन, भयेनेव = भीत्या एव, मसिभूयमानः 
स्वाधीनीक्रियमाणः, किचित्‌, = ईषत्‌, उपजातास्थाम्‌. =-उत्पन्नाम्याम्‌, पक्षा 
भ्याम्‌ ==पतत्ताभ्याम्‌, ईषत्करतावष्टस्भः == ईषत्‌ स्वल्पमात्रं कृतः विहितः भवह 
टम्भः आश्रयः यस्य तादुश्लः, इतस्ततः = उभयोः पाश्वयोः, लृठन्‌न्=निपतन्‌, 
कतान्तमुखकहुरात्‌ =कृतास्तः यमःतस्य मखम्‌ रुपनम्‌ एव कूरं विवर तस्मात्‌, 


वै णम्पायनवक्ञावणंनम्‌ । २४७ 


विनिगेलम्‌ इव = विनियतिम्‌ इव, मात्मालम्‌ = निजम्‌, मन्यमानः ==ुश्यमानः, 
नातिदूर्षतिनः-=समी पवतिनः,शबरसुन्वरीकणंपूररचनोपयुक्तपरलकषस्य == शव - 
रसुन्दर्यः भिल्छरमण्यः तासां क्ण॑पूराणि श्रुतिभूषणानि तेषाँ रचनाया विनिभितौ 
उपयुक्ताः उपयोगिनः पल्लवाः किसलयानि यस्य तस्य तादक्षस्य संकषणपटनी- 
लच्छाथया संकर्षणः बलभद्रः तस्य पटः तीरवस्तरं तस्य नीला नीलवर्णा छोया 
कान्ति: तवा, गडाधरदेहुच्छविम्‌ गदाधरः कृष्णः तस्य देहः शरीरं तस्य छवि 
शोभाम्‌, उपहतः हव उपहासं कृव॑तः इव, अच्छः == स्वच्छः, कालिन्वी- 
जलच्छेदः इव-कालिन्दी यमुना तस्याः जलं पयः तस्य छेदाः खण्डानि तैः इव, 
विरचितच्छदस्य == विरचिताः निर्मिताः छदाः पन्नाणि यस्य तस्य, वनकरिमरो- 
पसिक्ताकसलयस्थ == वनकरिणां काननहस्तिनां मदेन दानबारिणा उपसिक्तानि 
कृतसेचनानि किसलयानि पल्लवाः यस्य तड्य, विन्ध्याट कीकेशपाशन्रियम्‌ = 
विन्ष्याटब्याः केशपाशः बालजाक तस्य श्रियं शोभाम्‌, उद्रहतः==धारयंतः, 
दिशा अपि--दिवसेऽपि,अन्धकारितशाखाग्तरस्य -भन्धकारः संजात अस्य इति 
बन्धकारितं जातान्धकारं शाखान्तरं स्कन्धान्तरालप्रदेशः यस्य तस्य,अतिमहतः 
= भत्यन्तं विशाछष्य, तमालविटपिनः == तापिच्छपादपस्य, अप्रविष्टसर्थकि- 
रणम्‌ --अप्रविष्टाः अनन्तगंताः सुयेस्य दिनकरस्य किरणाः अंराचः यत्र तम्‌, 
अतिगहुनम्‌ == सत्यन्तगहनम्‌, भूलदेशम्‌ बुध्न मागम्‌, जपरस्थ = द्वितीयस्य, 
पितुः तातस्य, उत्षद्धःम्‌ इव ==क्रोडम्‌ इव, अविश्षम्‌ प्रविष्टवान्‌ । 

टिप्पणी -यावत्‌-जब तक, इयका तावत्‌ से तित्य-सम्नर्ध है (यत्तदोः 
नित्यसम्बन्धः) । बवशीणे-षव + श ~[-क्त-अवशीणं । उत्तुञ्य-उत्‌ 
--सृ्‌ ¬- क्त्वा-ल्यप्‌, जधिमूयमान-ममि ~ म्‌ }-यक-[-रानच्‌, लृठन्‌-छूठ 
~- रातु । कृतान्तमुखकुह रात्‌-यमराज के मुलसूपी विवर से । केशपाशधियम्‌- 
केशपाश को शोमा । यहां केशपाशञ्ियमिव शयम्‌" मे निदशेनातथा 
“उत्सङ्कनिव' में क्रियोत्प्रेक्षा अश्र है। 


अवतीर्य च स तेन समयेन क्षितितलविप्रकीर्णान्‌ संहत्य तान्‌ 
शुकशिशूननेकलतापाशसंयतानाबध्य पणेपृटेऽतित्वरितगमनः सेनापति- 
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गतेनैव वत्मंना तामेव दिशमगच्छत्‌ । मां तु लम्धजीविताशं प्रव्यग्रपि 
तृमरणशोकशृष्कहूदयमतिद्‌ रपातादायासितशरीरं संत्रासजातवेपथ्‌' 
सर्वाङ्गोपतापिनी बलवती पिपासा परवशमकरोत्‌ । अनया च काल- 
कलया सुद्‌ रमतिक्रान्तः स पापकृदिति परिकलय्य किचिदुन्नमितक- 
 न्धरो भयचकितया दृशा दिशोऽवलोक्य तृणेऽपि चलति पनः प्रति- 
निवृत्त इति तमेव पदे पदे पापकारिणमृत््रक्षमाणो निष्क्रम्य तस्मात 
तमालतरुमूलात्‌ सलिलसमीपमूपसतुः प्रयत्नमकरवम्‌ । 

हिन्दी अनुबाद-उस समय बहू वृद्धशबर पेड से नीचे उतर कर पुथ्वी- 
तल पर छिटके हुए उन शुकशावको को बटोर कर, अनेक कताबन्धनों से उन्हे 
संयत कर, पत्तो से बने दोनों मेँ बांधकर अत्यन्त तीन्नगति से, सेनापति हारा 
पकड गए मागंसेही उसीदिशाकीजञोर चरु पड़ा! भौर इधर जीवनकी 
आरा प्राप्त कर लेने वाले, पिताजी की तात्कालिक मृत्यु से उत्पन्न श्चोक के 
कारण शुष्क हद वाले (पेडकी) भलत्यधिक उचा से गिरने के कारण 
पीडित शरीर वाले, भयके कारण, पसीनेसे लथपथ मृश्चे ंग-प्रत्यंग को 
सन्तप्त कर देने वाटी तीखी प्यास ने परवश बना दिया । "इस घड़ी (समय) 
तक वह नृशंस काफी दुर चला गया होगा' यह समक्न कर (अपने) कन्व को 
थोड़ा ऊपर उठाकर, भय के कारण सक्पकाई हुई दृष्टि से दिशाभों को देख- 
कर, पत्ता खड़कने पर भी फिर न्नौट भाया | * इस प्रकार पग पग पर उसी 


पापिष्ठ शबर की भशङ्का करता इभा, उशत तमार वृक्ष की जड़ से (बाहर) 
निकल कर जल कै समीप पहुचनेका (मैने) प्रयत्न किया। 


संस्त-ग्याखया-तेन समयेन == तत्काकेन, सः = नीणेशजरः, भवतीयं = 
उत्तीयं, क्षितितलबिप्रकीर्णान्‌ = क्षितितले सूतक्ते तिप्रकीर्णान्‌--विक्षिप्तान्‌, 
तान्‌ म्= वृक्षपातितान्‌, शुक्रिशून = कीरशिशून, संहत्य = एकीकृत्य, अनेक- 
लतापाशसंयतान्‌ अनेकानां बहूनां रतानां अ्रतत्तीनां पाशेन बन्धनेन 
संयतान्‌ बद्धान्‌, पणेपुटे =-छदपुटके, आबध्य = प्रपूरय, अत्तित्वरितगमनः = 
अतित्वरितम्‌ अतिशीघ्रं यमनं गतिः यस्य तादृशः, सेनापतिगतेन = सेनापतिना 
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सैन्यनायकेन मातदङ्खेन गतं थात तेन, त्मना एव = पथा एव, ताम्‌ सेनापति. 
गताम्‌, दिशम्‌ एव -=कक्‌भम्‌ एव, अगच्छत्‌ अगमत्‌, तुपुनः, खब्धजीवि- 
ताशम्‌--रुग्वा प्राप्ता जौवितस्य प्रणघारणस्य माका सम्भावना येज तादृशम्‌, 
प्रत्यग्रपितृमरणशोकशुष्कहदथम्‌ == प्रत्यग्रः नूतनः यः पितृमरणस्य ताहमृत्योः 
शोकः विषादः तेन शुष्कम्‌ अकविलिन्नं हृदयं मनः यस्थ तादृशम्‌, भतिदुरपातात्‌ 
धतिदुरात्‌ बस्युच्चकोटरात्‌ पातः पतनं तस्माद्‌ होः, आयापितिशरीरम्‌ = 
भाथासितं क्टेरितं शरीरं लिग्रहुः यस्य तादृशम्‌, संत्रासजात्तदेपथम्‌ =संत्रातेन- 
भतिभयेन जातः उत्पन्नः वेपथुः कम्पः यस्य स तादृशः सम्‌" माम्‌ वैशस्पायनम्‌, 
स्वङ्किपतापिनी = सर्वाणि-समस्तानि घङ्काति धवयवान्‌ उपतापयति क्लेशयति 
इति रच्छीला, वलदती-==शक्तिश्चालिनी, पपार = तृट्‌, परदशम्‌--पराघी- 
नम्‌, मकरोत्‌ = ङ़तवती, चतथा, अनया कालकलवा-=समृया घटिकया, 
; =पूर्वोक्तः पपपह्ठत्‌ पापी जी णंशपरः, दूरम्‌ =-अतिहू रदेशम्‌, घ तिक्रान्तः 
== भतीतः, इति एदम्‌, परिकूलय्य ब््धिचायं, {$ चित्‌ == ईषत्‌, उन्नसित- 
स्धरः ==उन्नमिता ऊर्वी कन्धरा प्रीवा येन स तादृशः सन्‌, भयचकितय। 
न=्=सोतिचंचरुया, दुशा=नेत्रेण, दिशाः==धाशाः, चतुर्दिशम्‌, अवलोक्य = 
दुष्ट्वा तृणेऽपि == यवसेऽपि, चलति =कम्पमाने, स पुनः न= भूयः, प्रतिनिवृत्तः 
प्रत्यावृत्तः, इति पडे पबे =प्रतिपदम्‌ तपू एष-=अमूम्‌ एव, पापकारिणम्‌ = 
पापविवायिनं शबरम्‌, उतप्रक्षषाणः == उत्पष्यन्‌, तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्‌, तमालतद- 
मूलात्‌--तापिच्छवुक्षमूरमायात्‌, लिष्करम्य == निःसृत्य, सलिलसमीपम्‌ =-जल- 
निकटम्‌, उपस्ततु म्‌ == उपगन्तुम्‌, प्रयत्नम्‌ = उद्योगम्‌, अकरवम्‌ = कृतवान्‌ । 
ˆ दहिप्पणी-अबती्यं-अव ~-तृ ~) क्त्वा = ल्यपू-=जवतीयं । विप्ररीणं- 
विरे हए (वि ~-प्र+ क. + कत) । संहत्य -तम्‌ +- ह ~-क्त्वा-ल्यप्‌ । वेपथ्‌- 
वेप~-भथुच्‌ । बलवेती-वल +मतुप्‌; मकफोवतथा ङोप्‌ । बतिक्रान्वः-धति-ः 
कम्‌ +क्त । पापङ़त्‌-पाप -[-़ ~ क्विप्‌ तथा तुक का भागम । परिकलय्व- 
परि +- कर -{- क्त्वा-- त्यप्‌ । अनया कालकलया-दस समय मे, इस बीचमे, 
यष्ट 'भपवे तृतीया" से तृढीया विसक्ति होती है । उल्व्रक्षमाणःस्=सम्भावना 
करते हुए, घबराहट के कारण उसी पापी कोही हूर समय, प्रष्पेक स्थान पर 
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देखते हए । उत्‌ +-प्र +- ईभ्‌~- शानच्‌ । उपस्षतु -उप +-सृ + तुमृन्‌ ¦ 
अजातपक्षतया नातिस्थिरतस्वरणसंचारस्य महम हुमु खेन 
पततो मृहस्तियंड. निपतन्तमात्मानमेकया पक्षपाल्या संधारयतः क्षिति- 
तलसंसपंणश्चमातूरस्यानभ्यासवशादेकमपि दत्त्वा पदमनवरतमुन्मू- 
खस्य स्थूलस्थूलं श्वसतो धूलिधूसरस्य संसपेतो मम समभून्मनसि- 
अभि-कष्टास्ववस्थावपि जीवितनिरपेक्ना न भवन्ति खलू जगति प्राणिनां 
वृत्तयः । नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सवेजन्तूनाम्‌ । 
एवमुपरतेऽपि सुगृहीतनाम्नि ताते यदहमविकलेन्दरियः पुनरेक प्राणिमि । 
धिडः मामकरुणमतिनिष्टुरमक़ृतज्ञम्‌ । अहो! सोढपितृमरण शोकदारूणं 
येन मया जीग्यत, उपकृतमपि नेष्यते । खलं हि खलु मे हदयम्‌ । 
हिम्दा-जनुवाद- पूषणं त्परे) पले तजे रह्नके कारणं इब 
मगति हृषु पैरो से सञ्चरणं करने वकि, वार्म्वारमुंहुके बल गिरते हृष, 
अनेकशः तिरे हकर गिरते हए अपने को एक पक्षपालो (पंश्ठी की पक्ति) 
से संभाकतरे हृएु भूत पर धिषटने े उत्पन्न धक्राबरट से चृर-चूर अनभ्यास के 
कारण एक भी ङग भागे रख कर निरन्तर ऊपरकी भोर मुह उल्‌ रहने 


वाले, लम्ब्री-लम्बी ससिकतेने वाले तथा घृ से लिपटे हुए, सन्रण करते 
वलि मेरे मनै भाया-{हाय |) अत्यन्त कष्टमयी दशार्बो मेंभी छो 


बने प्राणो का मोह्‌ नह छोड़ पाते" निश्चय ही संारमें प्राणियों को यही 
प्रवृत्तियां हँ । इस संसार मे समस्त प्राणियों कै लिए जकन से बहकर भिक 
भ्रियवस्तु गौर कुछ वही है । तसीतो् इन्द्र्यो की विकक्तासे हीन होकर 
(अर्थात्‌ स्वस्थ चित्तवाका। सुगृही नाम वाले पितृचरण क्षि इस प्रकार 
(ऋरशबर द्वारा भकालहत) स्वगंवासी दहो जने परभीजीहीर्हाहूं | 
धिक्कार है मुञ्च जसे निर्दय, भत्यन्त कूर एवं कृतघ्न (भष्यक्ति)को । | भोह, 
पिताजी के मृत्युशोक को सहुकरजो कि म याततनापूवेके (अर्थात्‌ बेवसी भे) 
जी रहा ह, (उनके द्वारा किंएग्ए) उपकारी भी मृक्षे लाजनहींहै 
(कि मर जा |) । निश्चय दही मेरा हृदय दुष्ट (उपकारानभिन्ञ) है। 
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संस्कृत-व्याख्या--अनावपक्षतय! = अनुत्पत्तच्छदतया, बातिस्थिरवर- 
चरणसंचारस्य--वातिस्थिरतरः भत्पस्थिरः चरणयोः पादयोः संचारः य्य 
ताद्रस्थ, अत एव मुहुर्महुः ==पुनः पुनः, मुखेन == कछपनेन,पतवः-==लुणष्ठतः,मृहुः 
न==पुनः, तिक == तिरस्चीनम्‌, लिपतन्तम्‌==ल॒रन्तम्‌ आत्मानम्‌ === स्वम्‌ 
एकया केवलया, पक्षपात्या = पक्षप्रदेलेन, सधारयतः = संदघतः, क्षि तितल- 


संसर्पंणभल्ातुरस्य क्षितितले भ्रतले यत्‌ संसपर्णं रिङ्णं तनयः श्रमः खेदः तेन 


तरस्य पीडितस्य, अनस्यासवशात्‌ --चखनाभ्यासाभावात्‌, एकम्‌ भपि 
केवलम्‌ अपि, प१दम्‌ = चरणम्‌ दतत्वान्=निधाय, अनवरतम==सततम्‌, उन्प्‌- 


खस्य उत्‌ ऊर्ध्बीहृतं शुखं लपनं येन तादृश्य, स्थुरस्थूलम्‌ = रीरघदीचंम्‌, 
इवसतः == प्राणतः, धूषिधसरस्य = धूक्िभिः भूरजोभिः धूसरस्य धृञ्चवर्णस्य, 


ससपतः रि ङ्कतो भूम्याम्‌, भम=-षेरम्पायनस्य, मनसि--हुश्ये, समम्‌त्‌ = 
समुत्पन्नः, अयं विचार इति शेषः । विचारं स्पष्टयति-खल्‌ == निस्वयेन, जगति 


== कोक, अतिकष्टासु-=भत्यन्तक्लेशकारिणीष, गवस्थासु अजपि=दश्ासु अपि, 
प्राणि नाम्‌ जीवानाम्‌, चृत्त थः=व्यापाराः मनोवृत्तयो दा, जीवितनिपपेक्ना 
जीधितातूप्राणधपरणात्‌ निरपेक्षाः उदासीनाः, न भवन्तिन्=्न विद्यन्ते, इष 
जगति-=अस्मिन्‌ भुवने, सर्वजन्तूनाम्‌ == समस्तजीवानाम्‌, जीवितात्‌ प्राण- 
धारणात्‌, अन्यत्‌ इतरत्‌, अभिमततरम्‌ = प्रियदरम्‌ नाध्स्तिन विदयते 
तदेव समयेच्नाद-यत--५स्पन्त्‌ कार्णःत्‌, दुगहौतनाम्नि--मुगृहीतं नाम 
यस्य तस्मिन्‌ प्रातः स्मरणोये तातेनजनके, एवम्‌-=उक्तरू्पेण, उपरतेऽपि 
न=-मतेऽपि, अषहम्‌--वशम्फायनः, अचिकरनिद्रियः--अत्रिकलानि स्वस्थान 
(विषयग्रहणे समर्थानि स्यथः} इन्द्रियाणि श्रेःवाद) नि यस्य तदृश्चःसन्‌, पुनरेव 
भूयोऽपि, प्राणिमि = रवपिर्ि, अकरणम्‌ = निदयम्‌, अतिनिष्ठरम्‌ भति 
कठोरम्‌, अकतंज्म्‌ --अङतध्नम भन्‌पकारसम्‌, साप्‌ = वशम्पायनम्‌, छक == 
धिक्कारः, अहो == भाश्चयेष्‌; येन न्येन हेत्‌ना, धतः जया == वशम्पायनेन 
सोढपित॒मरमशोक्षदारणम्‌ == सोढः मर्षितः यः पितुः तातस्य मरणस्य मृत्यो 
शोकः विषादः तेन दारुणं भयङ्करं थथा स्यात्‌ तथा, जीव्यते जीवनानि 
धायते, उपष्तमपि = तातविहतति उपकारोऽपि, नापक्ष्यते = अपेक्षा 


भ 


न क्रिथते, येन >==दहेतुना खट्‌ == निरचयेन, भेन्=मम, हदयम्‌ 
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मनः, खलम == नीचं दुष्टं वा, हि==अवधारणा्थंकमिदमव्ययपदम्‌ । 

टिप्पणी-अजातपक्षतया-न जातपक्षतया ==-अञातपक्चत्तया, जात-जन्‌ 
4 क्तं । स्थिरक्ा-स्थिर तरप्‌ ।-पततः-पत्‌ 4- शव ष० ए० व० । पक्चषाल्या- 
करवट के सहारे चे, पावप्रदेश कफे दाया (पक्ष-पारवं, करवट, पालीप्रदेश- 
स्थान) । "पालिः करालितारयां स्यात्‌ प्रदेशे पंक्तिचिह्वयोः' हत्यमरः । वृत्ययः- 
भ्यापार, व्यवहार, मनोवृत्ति, बृ ~-क्तिन्‌ । उपरते-उप-[-रम्‌ +- क्त, ष० ए 
व° । पुगृहीतनास्नि--जिनका नाम सम्मान के प्तय लिए जाने योग्यहै; 
प्रातः स्मरणीय (स सुगृहीतनामा स्यात्‌ यः प्रातरनुचिर्त्यते, रिकण्डशेष) । 
सोढः-पहन किथा (सह्‌. क्त) । दोरुण- द्‌” (भये) -[- उनन्‌ । (दासं 
भीषणं सीष्मं थोर सीमं भयानकम्‌" इत्यमरः । 

अहं हि लकान्तरगतायामम्बाप्रां नियम्य शोकावेगमाप्रसवदिव- 

सात्‌ परिणतवयसापि सता तं स्तैरुपायेः संवर्ध॑नक्लेशमतिमहान्तमपि 
स्नेहवशादगणयता मत्‌ तातेन परिपालितस्तत्सर्वमेकपदे विस्मृतम्‌ । 
अतिङृपणाः खल्वमी प्राणाः यद्पकारिणमपि तातमद्यापि गच्छन्तं नानु- 
गच्छन्ति । स्वेथा न केचिन्च खलीकरोति जीविततृष्णा, यदीदुगवस्थ- 
मति मामयमायासयति जलाभिलाषः । मन्ये चागणितपितुमरणशो- 
कस्य निषु णतेव केवलमियं ममं सलिलपानबृद्धिः । 


हिम्दो-अनु्वाद-अन्मदेे फे बाददही मांके स्वगेवासिनी हो जने 
पर पल्नी कै मृत्युजन्य शोक के वेग को रोककर, पेदाहोनेकेदिनसेही ढङती 
भवस्था वे (धर्थात्‌ वृद्ध्राय) भौ सज्जन पितृचरण हारा (वात्खल्य) 
स्नेह के कारण भत्यन्त महान्‌ पालन-पोषण सम्बन्धी कष्ट करो कुछ न समक्षे 
हए जी म उन-उन अर्थ्‌ श्रमसाच्य उपायो द्वारा पाला गया वहु सब्र शा 
एक साथ ही भूख भया । सचमुच मेरे ये प्राण अत्यन्त कृपण (क्षुद्र) हनो 
उपकारपरायण भी परलोक अते हुए पिताजी का धाज अनुगमन नष्टौकर 
रे ४1 "जीवन का लोम किसे पामर नदीं घना देतां है" एसी बात नित्कु 
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नही ह अर्थात्‌ अवश्य बना देताहै णो किस प्रकार की (दयनीय) 
धवस्था वाचे भी मृक्चको जल पीनेकौी इच्छा कष्ट दैरहीहै। मरने को 
कौन कहे { मानताहूंकिपिताजीके मृत्युश्ोक कौ परवाहन करने वि 
मृक्च सरीखे व्यक्ति की यह्‌ जल पीने की धारणा केवल निदेयताहीहै (ओर 
क नहीं !) 

संस्छृत-ग्याख्या-हि == निश्वपेन, अम्बायाम्‌ == जनन्याम्‌ लोकान्तरम्‌ = 
अन्यो रोकः लोकान्तरं तत्र गतायामू-परलोकप्रयातायाम्‌, सत्याम्‌, शोकावेगम्‌ 
शोकस्य विषादस्य जावेगः, प्रवाहः+तम्‌ = विषादप्रवाहुम्‌, नियम्य == निरुष्य, 
तातेन = जनकेन, परिणतवयस्ा ==परिणतं परिपक्वं वयः अवस्था यस्य 
तादुक्षेन वृद्धन, सता अपिन=मवता मपि, तैः तेः विसित, उषायैः=क्षुघा- 
पिपाप्तारमनात्मकं3, अतिमहान्तम्‌ अपि-=महत्तमम्‌ अपि, संवघंनक्केशम्‌ == 
संवर्धते पाखने यः क्लेशः कष्टं तम्‌, स्नेहवशात्‌ == वात्सल्यात्‌, अगणयता = 
भननुभवता, अमन्थमानेनेत्यथेः,यत्‌ == यत्स्वरूपम्‌, यत्किमपि, परिपालितः = 
पोषितः, अहमिति शेषः, मया == वंशस्पायनेन, तत्सवंम्‌ = तत्सकलं पालनादि- 
कम्‌, एकपदे == तत्काले, त्वरितमित्थथंः विस्मृतम्‌ --स्मृतिपथाद्‌ अपसारितम्‌, 
द == निदचयेन, अमी == दमे, प्राणाः = असवः,अत्िकृपणाः = भत्यन्ततुच्छा 


यतः नयस्मात्‌ कारणात्‌, उपकारिणम्‌ अपिन्=परखोकं यान्तम्‌ अपि, 
अनभच्छन्ति-= न्व अनुसरन्ति, जीविततष्णा==जीवितस्य त्राणघारणस्य 


तृष्णा इच्छा, कञ््चित्‌-=कमपि प्राणिनम्‌, स्वेथा--समस्तप्रकारेण, न 
खलीकरोति=गखलं खलं करोतीति, वींकरोति, न नीचं विदधाति, इति न 
नैवम्‌, प्रत्येकं खरीकरोतीत्य्थः । यत्‌ ==यतः, यस्माद्‌ हेतोः, ईदुगवस्थम्‌ 
अपि-ईद्शी अवस्था यस्यत्तम्‌ भपि मृतपितृकम्‌ शपि, माम्‌ = वंशम्पायनम्‌ 
अयम्‌ -=अनमूयमानः, जलाभिलाषः पानीयपानेच्छा, आयासयति प्रयत्नं 
कारयति कटेशयति वा । च = तथा अहं मन्ये =अन्‌भकवामि, यत्‌ अगणितपि- 


तमरणशोकस्य =अगणितः अनन्तः उपेक्षितो वा पितः जनकस्य मरणस्य 
मृत्योः लोकः विषादः येन तस्य, सम =-वैशम्पायनस्य, इयम्‌ ==उत्पद्यमाना, 


सलिलपानवृद्धिःन्=जलामिलाषी,केवलम्‌ == एकमात्रम्‌, निघु यताएव == निष्क- 
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सणता एव । 
दिप्पणी-नियम्य-नि -यम्‌ ¬-क्त्वा-ल्यप्‌ । पररिणतवयत्तापिन=पको 
हुई अवस्था वाला होकर बद्ध होते हृए भी । परिपाल्तिः-परि + पाल्‌ ~ क्त । 
एकषदे-एकु दम, एक परग ही, तुरन्त ही ; 'तत्क्षणैकपदे तुल्ये" इति हरायुधः । 
विस्मृतम्‌-वि +-स्म्‌ क्त । न कंचिन्न खलीकरोति-देषा कोई प्राणी नहीं 
भिपे जीवन की अभिलाषा सल नहीं बना देती या जिसंते नीच काम नहीं 
करा देती अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी को निश्चय ही खल बना देती है । निधुग- 
तव =निदयता ही । यहां भर्थान्तिरन्यास तथा हेतु भकंकार दै । 
अद्यापि दर एव सरस्तीरम्‌ । तथा हि-जलदेवतानूपुररवानुकारि 
द्‌ रेऽ्यापि कलहंसविरुतम्‌, अस्फ्टानि श्रूयन्ते सारसविरुतानि, अयं 
च विप्रकर्षादाशामृखविसपेणविरलः संचरति नलिनीषण्डपरिमलः । 
दिवसस्य चेयमतिकष्टा दशा वतते । तथा ह-रविरम्बरतलमध्यवर्ती 
स्फुरन्तमातपमनवरतमनलधूलिनिकरमिव विकिरति करेः, अधिकाम्‌ 
पजनयति तुषमातपसंतप्तपांसुपटलदुगेमा भूः, अतिप्रबलपिपासावस- 
च्रानि गन्तुमल्पमपि मे नालमङ्गकानि, अप्रभूरस्म्यात्मनः, सीदति मं 
हदयम्‌, अन्धकारतामुपयाति चक्षुः, अपि नाम खलो विधिरनिच्छ- 
तोऽपि मे मरणमदैवोपपादयेत्‌ । 


हिन्दो-अनुनाद-सरोवर अबमी दुर हीहै क्योकि जख्देवता के 
पायो को हनेकार का अनुकरण करने वाली कलहो कौ यह (मधुर) 
घ्वनि अबमभी दुर है) पारस पक्लियों के करव स्पष्टतः नहीं सनाद पड़ 
रहे हँ ओर यह कमलनियों के समूह्‌ से उत्पन्न सौरभदूर होते के कारण 
दिशाओं मे परिश्याप्त भतएव विरल (न्यून) रूप मे इषर-उधर फल रहा है । 

दिनि की (भी) यही अत्यन्त क्टेशमयी दशा है । क्योकि आकाश्चमंडल 
के बीचोवीच विद्यमान सूर्यं प्रज्भरिति धूप को अग्निस्पूलिङ्कों के समूह कौ 
माति किरणों से निरन्तर बिखर रहा दै (तथा) भव्यधिक प्यास उत्पन्न कररहा 
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है । (प्रचण्ड) घाम से भरपूर तपौ इई धृलियो के समह से भृमि चलने यीग्य 
मष्ट रह गई है । अल्यन्त प्रबल प्रास के कारण अवसन्न (तिर्जीविप्राय) मरे 
कोमल अंग तनिक शौ आगे बढ़ने मेँ समर्थं नहीं हँ \ (अब) मै अपना प्रभु 
तहीं रहा (अर्थाद्‌ भपनी ही देह पर मेरा नियश््रण नहीं ्ै) मेरा हृदय बैठ 
रहाहै | आंखे अंधेराछा रही है। कितना मच्छाहोता। (यदि) दुष्ट 
विधाता न चाहते हुये भी मेरी मृत्यु भाज दही उसन्न कर देता ! ! 
संस्छत-ग्याखया-भच अपि == साम्प्रतमपि, सरस्नीरम्‌ == सरसः सरोवरस्य 
तीरं तटम्‌, व्रं एव समीपे एव, तथाहि = उक्तदचनसमर्थंनाय ददमग्ययपदम्‌, 
जलदेत्रतानृपुररवानृक्ारि = जरदेवतानां उदकािष्डातृदेवीनां नुपुराणां 
मञ्जीराणां रवं ध्वनिम्‌ मनुकरोति सादुश्यं भजते इति तच्छीलम्‌, कलहंस- 
विरतम्‌ कलहंसानां कदम्बानां विरतं कूजितम्‌, जापि = खधुना भपि, दुरे 
= समीपे सारसरकन्ितान्यं == सारसानां लक्ष्मणानां रसितानि कूजितानि, भस्षु- 
ठनि = मस्पष्टानि, भयन्ते = आकर्ण्यन्ते, अयं च~ एष च, नलिनीषण्डप- 
रिमलः नलिनीनां कमलिनीनां षण्डः समूहः तस्य परिमरः सौरः, विप्र 
कर्षात्‌ == दुरात्‌, आशाम्‌खव्रिसपंणविरलः-- आशानां दिया मखेषु कपनेषु 
विसपंणेन प्र्रणेन विरलः स्वल्पः सन्‌, संचरति == इतः प्रसरति, दिवसस्य च 


नदनस्य च, इयम्‌ == अनुमृयपाना, दशा = अवस्था, अतिकष्टा == अत्यन्तक्छ- 
शकारि णी, चतते == विद्यते, तथा हि = उक्तव चनसमथनायेदम्‌, अम्बरतलसष्य- 


वर्तवी--अभ्बरतलस्य भाकाशततलस्य मध्ये वर्तते इति तच्छीलः मध्यगामी, मध्या. 
हकाङिक इत्यथः, रविः दिनकरः, करः किरणः, अनवरतम्‌ = पततम, 
अनलधलिजिकूरम्‌ इव --सनलस्य वंशवानरश्य वृक्यः कणिकाः तासां लकरः 


समहः तम इव, स्फ्रस्तम्‌--ददीष्यमानम्‌ अआतपम =तेजः, विकिरति = 
वि्लिपत्ति,जातपसंतप्तयांसुतपटलद्गमा = भातपेन सूयतेजसा संतप्तम्‌ उष्णीक्कतं 


यत्‌ पासनं धूलिनां पटलं समूहः तेन दुगं मा दुश्चरा, दुःखेन गन्तु योरया इत्यर्थः, 
` भूः धरा, अधिकाम्‌ = बधिकत राम्‌, तृषन्‌ = पिपासाम्‌,उपज्ञनयति == उत्पा- 
दयति, अतिप्रबच्चपिपासावसन्नानिन्=भतिप्रबला अविक्बलवतौ या मिपासा 
तुषात्तया भवपन्नानि, शिथिलानि, मेन्=मम वेशस्पायनस्य, बङ्गानिन्=लघूनि 


२५६ । कादम्बरी-फथामु्म्‌ 


भङ्गानि भङ्ककानि सुद्रावयवाः,अल्पम्‌ अपि=किल्चिद्‌ धपि,गन्तुम्‌-- चलितुम्‌, 


त अलम्‌-=न समर्थानि,आात्मनः==स्वस्यस्वक्चरीरस्य इत्यथंःअध्रभुःन्=भस्वामी 
भट्मि=- भवामि, न मे स्वदेहेऽप्यधिकारो वर्तत इत्याशयः, भै मम, हदयम्‌ = 
चेतः, सीदति ससेदं भवति । चक्षुः नयनम्‌, अन्धकारताम्‌ == अन्धं करो- 
तीति'बन्वकःरः तस्य भावः तत्ता ताँ तिभिरताम्‌, उपयातिन्=प्राप्नोति । अपि 
नाम -=किमिदं सम्भकेम्‌, खलः = करुरः, विधिः विश्वसृट; अनिच्छतोऽपि == 
धनमिलषतोऽपि, मेम, मरणम्‌ == मुद्युम्‌, अचैव =भस्मिच्वेव दिने, उप- 
पादयेत्‌ = विदध्यात्‌ । 


टिप्पभी-जलदेदता-जलस्य देवता, देव ~- तल्‌ न=देकता ¦ भस्फुटनि- 
धस्पष्ट, न स्फुटानि-अस्फुटानि । उपजनयति-उप {जन्‌-णिच्‌ +- तिप्‌ । 
पापुपटल-धूकि का समूहं । अपि नाम-क्या यह सम्भव है, क्याही गनच्छाहो। 


यहां अपि शब्द प्ररनवाचक तथा नाम सम्भावना भयं भेह) जंसा किं कहा 
गया है-'भपिः सम्मावनाप्रष्नशङ्कागर्हसमुच्चये । तथा भुक्तपदा्थं च॑ कामा- 
चार-क्रियासु च।।* इति विश्वः । नाम कामे (कोपे) भम्युपगमे विस्मये 
स्मरणेऽपि च । सम्भाव्यकृत्साप्राकाश्यविकल्पेपि दृश्यते ।।* इति मेदिनो । 


एवं चिन्तयत्येव मयि तस्मात्‌ सरसो नातिद्‌रवततिति तपोवने 
जावालिर्नाम महातपः मृनिः प्रतिवसति स्म । तत्तनयश्च हारीतनामा 
मूनिक्‌मारकः सनत्कूमार इव सवंविद्यावदातचेताः सवयोभिरपरंस्तपो- 
घनकुमारकं रनृगस्यमानस्तेनैव पथा द्वितीय इव भगवान्‌ विभावसुरति- 
तेजस्वितया दुनिरीक्षयमूतिः, उद्यतो दिवसकरमण्डलादिवोत्कीणंः, 
तडिद्‌भिरिव रचितावयवः, तप्तकनकद्रवेणेव बहिरपलिप्तमृति आपि-. 
शङ्गातदातया देहप्रभया स्फुरन्त्या सबालातपमिव दिवसं सदावानल- 
मिव वनमूपदशेयन्‌,उत्तप्तलोहिनीनामनेकतीर्थाभिषेकपृतानामसंस्था- 


हारीतवर्णनम्‌ । २५७ 


वरुम्बिनां जटानां निकरेणोपेतः, स्तम्मितश्िखाकलापः खाण्डववन. 
दिधक्षया छृतकपटवदटुवेष इव भगवान्‌ पावकः," 
हिन्दी-अनुषाद-मेरे इस प्रकार विचार मग्न रहने षर ही उस्र [पम्पा] 
सरोवर से बहुत दुर नहीं [अपितु निकटवर्ती] तपोवन में जाबालि नामं वाले 
(एक ) महातपस्वी मुनि रहते थे । उनका पृत्र "हारीतः नामक ` मुनिकुमार 
स्नान करने की इच्छा से, उसी मागे से (जहाँ मै था) उसी पद्म्तर की बोर 
आया जो कि (ब्रह्याके पृत्र) सनत्कुमार की भांति समस्त विद्यां (के 
मध्ययन) से प्रकाशित (विशुद्ध) अन्तःकरण वालाथा, जो समान अवस्था 
वाले अन्यान्य तपस्वियों कै कुमारो द्वारा अनुगमन क्ियाजा रहाथा, जो 
अत्यन्त तेजस्विता के कारण कटिनतापूर्व॑क देख सकने योग्य स्वरूप वाले 
द्वितीय भगवान्‌ सूयं के (अथवा अग्नि) की भांति [ब्रह्मचर्यादिजनित) 
उक्कृष्ट तेजोमयता कै कारण कठिनाश्पूवेक देखने योग्य शरोरवालां था, ओ 
उदीयमान सूयंमण्डल से उचेल लिया (उत्कीणं) गया प्रतीत होताथा, जो 


विद्युत्समूह से विरचित भङ्ख-प्रत्यङ्खों वाला प्रतीत होता था, जो पिघल्े हुए 
सुनहरे घोल द्वारा बाहर से पुती हुईं (कोई) मृति प्रतीत होता था, ओ चम- 
चमाती हई श्वेत-पीतवणंवालौ (सपनी) नि्म॑ल देहप्रभा से दिन को प्रभात- 
कालीन धूपसे युक्तं तथा वन को दावानल से संवलित करता हुमा प्रतीत होता 
था, जो धधकते हुए ॐ समान लालरंग वाली अनेक तीर्थो के जल (स्नान) 
से पवित्रितं तथा स्कन्धप्रदेश पर लटकती हई जटां के समह से युक्त था, 
जो ज्वालपुञ्ज को भीतर समेटकर खाण्डववन को भस्मसात्‌ करमे की इच्छा 
से कृत्रिम ज्रह्यनारी की वेशभूषा धारण करने बाले भगवान्‌ अग्निदेव के समान 
वेषे हए चूडापाश वाला था । 


संस्कृत-ष्याख्या-मयि = वं शम्पायने, एवम्‌ = पर्वोक्तप्रकारेण, चिन्तयति 
एव न्= विचारयति एव, तस्मात्‌ = वूर्वाक्तात्‌, सरषः न= पद्मसरोवरात्‌, लातिूर- 
बतिनि = समीपस्थायिनि, वपोवने = घर्मारण्ये, जाबालिर्मामि न= जाबालिनामकः; 
महूतणाः = महत्‌ तपः यस्य सः उग्रतपाः, मृतिः == मननशीलो महातमा, प्रि- 
ब्तति स्मः = निवसति स्म, तत्तनयः तत्सुतः, हारीतनामा = हारीतसंक्ञकः, 
मुनिकूमारक्तंः = तपस्विबालकैः समवयोभिः == समानं वयः नायुः येषां तैः सम्‌ 


२५४ । कादम्बरी-कथापुखम्‌ 


वयस्कः, अवरः = इतरः, तपोषनकूमारक. == तपस्विबालकंः, अनुगम्यमानः=- 
अनृक्ियमाणः, तेनेव == मद्गतेनेव, षथाव्क्मार्गेण, सिस्नासुः तदेव कमलसरः 
उपागमत्‌ इति दूरतमेन सम्बन्धः । अतः परं प्रथमान्तानि पदानि हारीतस्य 
विज्ेषणानि ज्ञेयानि । सनत्कुमार इव न्न ब्रह्मपुत्र इव, सर्व विद्यावदातचेताः = 
सर्वाभिः समस्ताभिः विद्याभिः कलाभिः अवदातं निर्मलं चेतः मनः यस्य सः, 
अतितेजस्वितया = अतिदीप्ति मत्तया, दृ्िरीक्ष्यम्‌तिः = दुःखेन निरीक्षितु योग्या 
दुर्निरीक्ष्या दुलंक्षया मूतिः वपुः यस्य तादृशः, द्वितीयः = अपरः, भगवान्‌ = एेश्व- 
यवान्‌ तेजस्वी इत्यर्थः, विभावसुः = वद्धिः, इव = उत्प्रक्षाव्यञ्जकोऽयम्‌, उद्यतः 
-==उदथं विदधतः, दिवसकरमण्डलात्‌ = दिवसं करोतीति दिवसकरः सूयः तस्य 
मण्डलात्‌ सूर्यं बिम्बात्‌, उस्कीणं इव == टङ्क न उल्लिखित हव, सूयं निम्बम्‌ उल्लिख्य 
विरचित इत्यर्थः, तडिविभिः = सोदाभिनीभिः, विरचितावयब इब == विरचिताः 
निमिताः अवयवाः अङ्गानि यस्य तादश इव, तप्ठकनकषद्रवेण = तप्तम्‌ उष्णीङृतं 
यत्‌ कनकं स्वणं तस्य द्रवः रसः तेन, बहिख्पलिप्तम्‌तिः इब = बहिःबाह्यभगे 
उपक्लिप्ता लिम्पिता मूततिः वषम यस्य तादृश इव, बापिशङ्खाबदाततया = मा ईषत्‌ 
पिशङ्गा पौतवर्णां चासौ अवदाता स्वच्छा तया, स्फुरन्त्या =देदीप्यमानया, बेह- 
प्रभया == देहस्य शरीरस्य प्रभा छबिः तया शरीरकान्त्या, सबालातपम न= बालः 
परभातकालिकः आतपः तेजः बालातपः तेन सह्‌ विद्यमानं प्रातःकालिक्रकाश- 
सहितम्‌, दिवसम्‌ इव वासरम्‌ इव, सदावानलम्‌ = दवस्य अयं दावः स णासौ 
भनलः दावानलः तेन सह विद्य मानें दावागिनिसहितम्‌, बनम्‌ इव विपिनम्‌ इव, 
उपदशयन्‌ = प्रकटयन्‌, उच्तप्तलोहृलोहिभीलाम्‌ == उत्तप्तम्‌ उष्णीकृतं लोहम्‌ 
मश्मसारः तद्त्‌ लोहिनीनां रक्तवर्णानाम्‌, अनेकतीर्याभिषेकपतानाम्‌ == अनेकानि 
विविधानि यानि तीर्थानि तरणोषायमतानि गङ्खादीनि तेष अभिषेकः स्नानं 
तेन पृतानाम्‌ पवित्राणाम्‌, अंसस्थलावलम्बिनीनाम्‌ == जंसस्थलयोः भुजशिरः 
स्थाने भवलम्बन्ते वेल्लन्ति इति तच्छीलाः तासाम्‌, स्कन्धावलम्बिनीनाम, ज्ञटा- 
नाम्‌ == सटानाम्‌' तिकरेण न= सम्‌ हैन, उपेतः = युक्तः, स्तम्मितशिखाकलाषः = 
स्तम्भितः बद्धः निश्चलीकृतो वा शिखानां चडानां कलापः सम हुः येन तादश 
बद्धचूडासम्‌ हः, अग्निपक्षे निरचलीकृतज्वालासम्‌ हः, शाण्डवववदिधक्षया--खाण्डशं 


हारीतव्णेनम्‌ । २५९ 


च तद्‌ वनं खाण्डववनं तन्नामकं काननं तस्य दिधक्षया, छतकपटवदुवेषः == कतः 
विहितः कपटेन व्याजेन वटोः ब्रह्मचारिणः वेषः स्वरूपरचना नाकल्पो वा येन 
सः तादृशः, भगवान्‌ ==पेश्वयंवान्‌, पावक इव --वल्ुरिव ) 
टिष्पणी-चिन्तयति-चिति णिच्‌ +- शत्‌; सण एर व० ¦ मष्टातदाः- 
महत्‌ तपः यस्य सः रमहातपाः । सनत्कुमार इव" ` `चेताः-त्रह्या के पुत्र सनत्कू- 
मारके ही समान सब विद्यामों के अध्ययन के कारणव जिसका मन निमंलदहो 
गया था । 'सनत्‌-सदा कूमारः' इस व्युत्पत्ति के आधार पर सनत्कूमार चिर- 
कमार कोटि मे गिने अते ह--""यथोरपन्नस्तथेवाहं कणार ईति विद्धि माम्‌ । 
तस्मात्‌ सनत्कृमारेति नामतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ 1" भरगम्यतानः-- अन्‌ ~-गम्‌ 
यक्‌ ~ शानच्‌ । तेजस्दितया-तेजस्‌ + विनि तल्‌ टप्‌; तृ०ए०द०। 
उत्फोणं इव--टाकी से छोलकर बनाया गया । “सुवर्णात्‌ कटकम्‌? प्रयोग कौ 
तरह यह दिवसकरमण्डलात्‌ मे पञ्चमी विभक्ति ह । सूयं को गढृकर दही 
मानों इस तेजस्वी मुनिकूमार को रचा गया हो; उत्‌~-कृ ~-क्त । उपल्लिप्त- 
उप-[-लिष्‌ क्त । स्फुरश्त्या-स्पुर्‌ +-शत्‌~+-डीप्‌; तु० एर व० । उपदशं 
यन्‌-उप~-दृश्‌ -णिच्‌ + शतु, प्र ए० व० । द्याण्डववनः'`पावकः- 
खाण्डव वन को जलाने की इच्छासे ब्रह्मचारी का फैपट वेष बनाकर भानो 
भगवान्‌ अग्निदेव हीभा गयेहों। महाभारत के भनुषार वेतिक नामक 
राजानि बारह वषं तक लगातार यज्ञ करके अग्नि को इतना तृप्त कियाकि 
उसे मन्दाणिनिहो गयी । उसे दूर करने केलिएब्रह्मयाजी कीञआक्ञा से खाण्डव 
वन का दाह केरने की इच्छा से अग्तिदेव ब्रह्मचारी का वेष बनाकर अजुन्‌ कै 
पास जयेथे भौर अजुनने श्रीकृष्ण की सहायतासे अग्निदेव को पृणंरूपसे 
परितृप्त किया था | (@वकषट ` ` पावक्षः' मे उपमा अलङ्कार है । 
तपोवनदेवतानृपुरानृकारिणा धममशासनकटकेनेव स्फारिके- 
नाक्षवख्येन दक्षिणश्रवणावरूम्निना विराजमानः, सकरविषयोपभोग- 
निवृत्यथमुपपादितेन क्लाटपद्टके विसत्येनेव भस्मत्निपुण्डकेणाल- 


कृतः, गगनगमनोन्मुखबलाकानुकारिणा स्वगंमिव दशंयता सततमु 


२६० । कादम्बरी-फथामुखम्‌ 


दग्रीवेण स्फटिकमणिकमण्डलृनाष्यासितवामकरतलः, स्कन्धदेशाव- 
रुम्बिना कृष्णाजिनेन नीलपाण्डमासा तपस्तृभ्णानिपीतेनान्तनिष्पतता 
घूमपटलेनेव परीतमूतिः, अभिनवबिससूत्रनिर्मितेमेव परिक्घुतया 
पवनलोलेन निर्मासिविररूपारवंकपन्जरमिव गणयता वामांसावल- 
स्बिना यज्ञोपवीतेनोदमासमानः, देवतार्चनाथंमागृहीतवनर्ताकूसुम- 
परिपुणेपणंपृटसनाथशिखरेणाषाढदण्डेन व्यापुतसब्येतरपाणिः, 
विकाणशिखरोत्लातामुद्हता स्नानमृदमूपजातपरिचयेन नीवार- 
मष्टिसंवधितेन कृरकुसुमलताखस्यमानलोकृदृष्टिना तपोवनमृगे- 
णाचुगम्यमानः,'" 

हिन्दी-भनुवाद-जो तपोवन देवता कौ पैजनी (पायल) का अनुकरण 
करते वाली-धमदिशो का समूह प्रतीत होने वाली (मथवा धममय शासन 
कराने में नियुक्त सेना की माति) तथा दाहिते कान में लटकती हई स्फटिक- 
मणिनिर्मित जपमाला से शोभायमान था, जो समस्त सांसारिक भोगो से टट 
कारापानेके लिए्‌ (नाना प्रयत्नो से) प्राप्त किए गष ललाटस्यली पर (मन, 
वाणी एवं कायं सम्बन्धी) तीन सत्यो की माति प्रतीत होने वाल्ल-भस्मनिर्मित 
तरिपृष्डसे अलंकृत थाजो नभोमण्डलमें विहार करने के लिए ऊष्वमुखी 
वकपंक्ति का अनुकरण करमे वाले-निरन्तर उपर उटी प्रीवा वाले (अतएव) 
मानो स्वर्गलोक के माका सङ्कुत करते हृषु स्फटिकमणिनिमित कमण्डलु से 
सुशोभित बाएं हाथ वाला था, जो स्कन्धप्रदेश पर लटकते हृ ए-नीलौ एवं पीली 
प्रभासे युक्त काले मृगचमें से (इसप्रकार) परिवेष्टित शरीरवाला धाजौ 
मानो तपकेलोभसे (पहले) पिया गयाभओौर (अब) भीतर से निकलता 
हृभा घृमपृज्च हो, जो नवीनं कमलनाल के तन्तुं पि बना हमा प्रतीत होने 
बले भौर भारहीन हने के कारण वायुवेग से चञ्चल होकर (अर्थात्‌ देह पर 
इषर-उघर क्लृलता हभा) मानो (हारीत की) मांसविहीन एवं स्तिराई हई 
पस्चलियों को गिनने वाले, कन्ध पर लटकते हए यज्ञोपवीत से देदीप्यमान था, 
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जो देवार्चन कै निमित्त चुने रथे वन कौ लताभों के पुष्पों से परिषणं पत्रपट 
(दने) से संयुक्त शिखर वाले पलाशदण्डसे भरे हुए दाहिने हाथ वाला था,जो 
संगो के अग्रभाग से उद्लाडी गुस्नानोपयोगी भिहीको (सीगौम ही) लपेटे 
हए, परिचय उत्पन्न हो जाने के कारणजङ्कनी धान की मुटिव्यों (को खिलाते) 
से पाले-पोसते गए तथा कुशो-लताओं एवं फलों से दुःखती हई चञ्चल दष्टियों 
वाले तपोवनमृग से अनुगमन क्रियाजा रहा था। 
संस्छत-व्याश्या-तपयोनदेवतान्‌ पुरानुक्ारिणा == तपवनदेवीचरणकटक-- 
सदुशेन, धमंशासनकटकेन इव --घमंगासनं राजभिः विप्रेभ्यः दत्तं ता्नपत्र 
तस्य कटक तास्रक्ण्डलं तैन इव, दक्षिणभरवणावलम्बिना = दक्षिणे सव्येतरे 
श्रवणे श्रोत्रे अवलम्बते वेल्लति इति तच्छीलः तेन, स्फाटिकेन - स्फटिकमणि- 
निर्मितेन, अक्षवलयेन == अक्षमालया, विराजमःनः = गोभमानः, घकलविषयोप- 
भोगनिदृत्यर्थम्‌ == सकलाः समस्ताः ये विषयाः इन्द्रियार्थाः तेषाम उपभोगः 
सेवनं तस्मात्‌ निवृत्य विरक्त्यथंम्‌, उपपःदितेन = विदितेन, न्निसत्येन इव == 
त्रयाणां सत्यानां समाहारः त्रिसत्यं तेय मानसिकचाचिककायिकसत्यत्रयेण इव, 
ललारपद्‌टके भालफलके, भस्मन्निुण्डकेण == भस्मनः विभूतेः व्रिपृण्डकं तिलक- 
विशेपः तियंग्रेलात्रयातमकः तेन, अलंहतः = सुशोभितः गयनगमनोम्पलबलाका- 
नुसारिणा = गगनगमनाय आकाणोडडयनाय उन्मुखी उर््वषनना या बलाका 
बकाङ्कना ताम्‌ अनुसरति अनुकरोति इति तच्छीलः तैन तादशेन, स्वर्गमा्गेम्‌ 
इव = सुरल)कपथम्‌ इव, दशंयता = निदिशता, सततम == निरन्तरम उदश्रीदेण 
= उन्ननकन्धरेण, स्फटिकमणिकमण्डलुना == स्फाटिककुण्डया, अध्यात्तितवास- 
करतलः == अध्यासितम्‌ अवलम्बितं वामं सभ्यं करतलं हेस्ततलं यस्य सः, 
स्कन्धवेशावलम्बिना = स्कन्धदेशम्‌ असंस्थलम्‌ अवलम्बते जाश्रयते इति 
तच्छीलं तेन, नोलपाण्डूमास्रा नीला श्यामा पाण्डुः पीता च भाः कान्तिः यस्य 
तेन तादृशेन, कृष्णाजिनेन = कृष्गमृगचर्मणा, तपस्तृष्णानिपौतेन = तपसः तप- 
स्यायाः तृष्णा आकाङ्क्षा तया हेतुभूतया निपीतेन निगीर्णेन, पश्चाच्च अम्त. 
निष्यतता = अन्तः मध्यन्तरात्‌ निष्पतता बहिनि्गच्छता, घूमपटलेन इव = घूम- 
समृदायेन इव, परीतमृतिः = परीता व्याप्ता मूत्तिः विग्रहः यस्य तादुशः,अभिनव 
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बिससूत्रनिमितेन इव == अभिनवानि प्रत्यग्राणि यानि बि्षसूत्राणि मृणासतन्तवः 
तैः निर्मितेन इव कृतेन इव, परिलधुतया = भारलुन्यतया, पदनलोलेन =- पवनेन 
वातेन लोलः चञ्चलः तेन, अतएव निर्मासविरलपाश्वंकपञ्जरम्‌ == निर्मासं 
पिशितश्रुन्यं विरलम्‌ असंकीर्ण पाश्वंकपञ्नरं पाषवास्थिनिकरम्‌, गणयता इव = 
गणनां कुवंता इव, वामांसावलम्बिना = वामं सम्यं अंसं स्कन्धम्‌ मवलम्बते 
आश्चयते इति तच्छीलं तेन, यज्ञोपवीतेन = यज्ञसूत्रेण, उवृभासमानः = देदीप्य- 
मानः, देवताचंनार्थंम्‌ == देवपूजनाथंम्‌, आगृहीतवनलवताष्ुसुमपरिपणप्णपुट- 
सनाथशिखरेण = भागृहीतानि आत्तानि यानि वनलतानां काननवल्लीनां कसु- 
मानि प्रसूनानि तैः परिपूर्णेन भूतेन पणेपुटेन पत्रसंपुटकेन सनाथं युक्तं शिखरम्‌ 
अग्र-भागः यस्य स तेन तादृशेन, भाषाढदण्डेन = पालाशलगुडन, भ्यापृतसथ्येतर- 
पाणिः व्यापृतः संयुक्तः सव्याद्‌ इतरः सन्येतरः दक्षिणः पाणिः हस्तः यस्य 
स तादृशः, विषाणशिलरोत्वाताम्‌ = विषाणस्य श्बृङ्गस्य शिखरेण अग्रेण 
उत्लाताम्‌ उत्वनिताम्‌, स्नानमृदम्‌ = स्नानार्थं स्नानात्पू्ं मदनाय या मृत्‌ 
मृत्तिका ताम्‌, उद्वहूता == घा रयत, उपजातपरिचयेन == उपजातः समूत्पन्नः 
परिचयः संस्तवः यस्य तेन उपजातपरिचितेन, अत एव नीवारमुष्टिसंवधितेन 
नीवाराणां मुनिधान्यविहेषाणां मुष्टिभिः मृष्टिपरिमिताभिः मात्राभिः 
संवधितेन वृद्धि प्रापितेन, कुशक्सुमलतायास्यमानलोलदष्टिना=- कुशाः दभाः, 
कुसुमानि पुष्पाणि, लताः ब्रततयः तैः आकषंणहैतुमृतैः भायास्यमाना चेद प्राप्य- 
माणा लोला चञ्चलाः दृष्टिः दशनं यस्य तेन तादृशेन, तपोवनमूगेण = मुन्या-. 
श्र महूरिणेन, अनुगम्यमानः == अनुत्रज्यमानः । 

टिप्वणी-धमंशासनकटकेन इव-तास्रपत्रो मे विद्यमान कटक (कड़े) के 
समान । राजाजी के द्वारा ब्राह्यणोंकोजो भूमि दान आदि के प्रमाणसूपमें 
ताञ्नपत्र दिये जातेथे उन पर धार्मिके उपदेश भी रहा करते थे, अतः उम्ह 
धम्म शासन कहा जाताथा। ता्रपत्नोके उपरी भागे पएकताँवेका मोटा 
कटकं (कंड़ा) डाला जाताथा। जिक्र पर राजमृद्रा अद्धित रहती थी, उसे 
ध्मंशासन कटक कहा जाता था । हारीत के कान पर लटक्ती हई माला उस 
कडेफेसमानही पेरे वाली थी । विराजमान-वि-+- राज्‌ + शानच्‌ । त्रिसत्ये 
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इव-हारीत के मस्तक पर लगी हुईं भस्म का त्रिषृषण्डु उस त्रिसत्य के समानं 
था जो विषयों के उपभोगसे सनको हटाने के लिए उसने रँ विषयों मे अन्‌- 
रक्त नहीं होगा" इस सत्य को तीन बार शपथ के रूप मे स्वीकार कियाथा। 
अथवा (त्रिसत्या वै देवाः' इस वैदिक कल्पना के आधार पर मनसा, वाचा, 
कर्मणा विषयनिवृत्ति के लिए किया गया विविच संकल्प ही 'त्रिसत्य कहलाता 
है । अलङकृत--अलं 1-क़ + क्त । दशयता-द्‌श्‌ +- णिच्‌ + णतु: तृ° ए० व° । 
परीत्त-परि इण्‌ क्त । उद्भासमान--उत्‌ +- मास्‌ -[ शानच्‌ । आषाददण्ड- 
ढाक का दण्ड । "पलाशो दण्ड आषाढः' इत्यमरः । शधूमपटलेनेब' मे जा्युतप्रक्षा 
ह । अनुगस्यमान--अन्‌ +- गम्‌ + यक्‌ + शानच्‌ । 

विटप शव कोमल्वल्करावृतंशरीर, गिरिरिव समेखल, राहु. 
रिवासकृदास्वादितसोम, पद्मनिकर इव दिवसकरमरीचिप, नदी- 
तटतरुरिव सततजलक्षाकनविमल्जटः, करिकलभ इव विकचकुमुद- 
दलक्षकशासितदशनः, द्रौणिरिव कृपानुगतः, नक्षत्र राशिरिव चिघ्र- 
मृगङृत्तिकाश्टेषोपशशोभितः, घमंकारदिवस इव क्षपितदोषः, 
जकधरसमय इव प्ररमितरजःप्रसरः, वरण इव कृतोदवासः, 
हरिरिवापनीतनरकभयः, प्रदोषारम्भ इव सध्यापिङ्खरुतारकः 
प्रभातकारु इव ालातपकपिकः, रविरथ इव दृढनियमिताक्षचक्रः, 
सुराजेव निगृढमन्त्रसाधनक्षपितविग्रहः, जरनिधिरिवं करालशंख- 
मण्डलावतंनाभिगतंः, भगीरथ इवं दृष्टगङ्गावतारः, भ्रमर इवास- 
करदनुभूतपुष्करवनवासः, वनचरोऽपि कृतमहार्यप्रवेश, असंयतोऽपि 
मोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोऽपि सततावखम्बितदण्डः, सुप्तोऽपि रबुद्धः, 
संनिहितनेत्रद्रयोऽपि परित्यक्तवामलोचनस्तदेव कमलसरः 


सिस्वासुरूपागमत्‌ । 
हिर्दो-खनुवाद-जो कोमल छालों (तस्त्वक्‌) से ठेकी शरीर वालि तने 


(यक्त वुक्ष) की भांति कोमल वल्कल (वस्त्रविशेष ) से आवृत शरीर वाला 


२६४ । कादम्मरी-कथामखम 


था, जो मेखलाओं (पत्तों थवा प्रत्यन्त शिखरो) से युक्त पव॑त की भाति 
(मौञ्जी) मेखला से युक्त धा, जो अनेक बार चन्द्रमा को संप्रस्त करने वाले 
राहु को भाति अनेक बार सोमरस का आस्वादन करचुका था (अथवा अनेक 
बार ज्योतिष्टोम याग कर चृकाथा), (विकासाथं) सूयं कौीक्िरणों का 
पान करते वाले क्रमलक्षमूह की भाति (उध्वंमुख होकर) सूयं की रषमियोंका 
। पान करने वाला था, जो निरन्तर ल्रो से धोए जनके कारण निर्मल मूल- 
भाग वाले नदी तर्वर्ती वृक्ष की मति सदव जलसे धोने के कारण स्वच्छ जटां 
वाला थाजो खिले हए कुमुदपृष्प की पंखुड़यो के टुकडं कौ भाति शुश्र दातो 
वाले हस्तिशावक की भाँति विकसित कमृ दपुष्प के दलखण्डों की भांति ुभ्र 
दांतों वाला था, जो (अपने मामा) कृपाचायं से अनुगत ददोणपुत्र मश्वत्थामा 
की माति अनुग्रहुयुक्त था, जो चित्रा-मृगशिरा-छृत्तिका तथा आश्लेषा समन्वित 
नक्षत्रमण्डल की भांति चितकृबरे मृगचमं को लपेटने (मोढने) से सुशोभित 
था, जो रात्रि कोक्षीण (ब्र्थात्‌ छोटी) बना देने वाले ग्रीष्मकालीन दिन की 
भाति (रागद्रेषादि) दोषोंको नष्ट कर चुकाथा, जो धूलिसञ्चार का प्रशमन 
कर देने वालौ पावस ऋतु कौ माति (कामादि) रजोगण-व्यापार को शान्त 
कर चृकाथा, जो जल में निवाप करने वाले (तदधिष्ठातू) वरूणदेव की भाति 
(तपश्चर्या के लिए) जल में निवासत कर चुका था अथवा "उपवासः (ब्रत- 
विक्चेष ) सम्पन्न कर चुका था, जोनरकासुर $ भयको दूर कर देने वाले 
भगवान्‌ विष्णु कौ भाति (समाचरित पुष्पों कै कारण) नरलोक काभय दूर 
कर चुका था, जो सान्श्यकालीन पिङ्गलवणं नक्षत्रों से युक्त प्रदोषारम्भ (गोध्‌- 
लिवेला का प्रारम्भ) की भाति सन्ध्या सदृश पिङ्कलवणे नेव्रकनीनिका (पुतली) 
वालाथा, जो उदीयमानसूयंकौ धूपके कारण पियराएु प्रभातकालकी भाति 
नूतन सुयंप्रभा के समान कपिलबणं था, जो सुदृढूप मे कीलित (लगाए गए) 
धुरी एवं चक्के से युक्त सू्ंकेरथकी भाँति सुदृढर्प से नियन्तित इन्द्रिय 
समूह वाला था, जो मत्यन्त गोपनीय मंत्रणाभों एवं साधनों (गजाश्वादि 


सेन्यो) से युद्धो को शान्त कर देने वले प्रतापी नरेश की भाति अत्यन्त गोप- 
नीय मन्त्रसाघना (देवारा्नक्रिया) के (अम्यास्तके) कारण कृशता छो प्राप्त 


हारीतवणनम्‌ ।२६५ 


हुये शरीर वाला था, जो अगाध प्रदेशों ( == गतो में विच्यमान "कराल शंखमंडलो ' 
(अर्थात्‌ कराल = विशाल तथा टेढ़ी मेदी आकृति वाले १६ लकीरों वाले 


शंखो का समूह ) तथा आवर्तौ ( = जल के भ॑वरो) से युक्तं समुद्र कौ मति 
विशाल अथवा उच्चावच शंखो के मण्डलावतं (अर्थात्‌ क्रमशः नीचे उतरी हुई 


वृत्ताकार भ्रमि रेखा) के समान शर्तं (नाभिच्छिद्र) वाला था, जो भगवती 
गंगा का अवतरण प्रत्यक्षीकृत करने वाले (महाराज) भगीरथ कौ मति गंगा 


के स्नान को देख चुका था, जो कमलवन मे निवास करने का अनेकशः अनुभव 
कयि हृए रमर की भांति जल अर्थात्‌ संवलित वनमें रहने का बारम्बार 


अनुभव कर चुका था (अथवा पुष्कर तीथं तथा वनमे रहने का अनेकशः 
अनुभव कर चुकाथा),जो वन में सञ्चरण करने वाला होकर भी 'महालयो 
अर्थात्‌ विश्ाल अद्ालिकाओंमे प्रवेश कर चुका था, जो असंयत अर्थात्‌ 

उच्छृङ्खल अथवा अश्षमाहित होकर भी मोक्ष का अभिलाषी थाजो, “सामः 
अर्थात्‌ मधुर वचनो के प्रथोगमें तत्पर होता हुजा मी निरन्तर डंडे का सहारा 
लिये था (अथवा सामनीति = मेत्रीनोति के प्रयोग का पक्षधर होकर भी 
सदेव दण्डनीति का आश्रयलेता था), जो सोता हु भौ जगा हुजा (जाग्रद- 


वस्था वाला) थातथाजो नेत्र्य के विद्यमान रहते हए भी वामनेच्र 
सुन्दरियो ) का परित्याग कर चुकाथा। 


सस्छृत-व्याद्या-विटपः इव == तरुशाखा इव, कोमलवत्कलावृतशरीरः = 
कोमलेन मृदुलेन, वल्कलेन पादपत्वचा आवृतम्‌ आच्छादितं शरीरं वपु; यस्य 
स तादृशः, गिरिः इव = पवत इव, समेखलः = मेखला मौञ्जी तया सह्‌ विद्य- 
मानः, पवंताक्षे मेखला शेलनितम्बः मध्यमभागः इत्यर्थः तया सह वर्तमानः, 
राहुः इव = संँहिकेय इव, असङ्कद्‌ = बहुवारम्‌, आस्वादितसोमः = आस्वादित: 
पीतः सोमः सोमरसः यज्ञेषु येन सः, पक्षे आस्वादित: ग्रस्तः सोमः हिमांशुः येने- 
त्यथः, पद्‌मनिकरः इव = क मलसमूहः इव, विवसकरमरीचिपः = दिवसकरः 
मास्करःतस्य मरीचीन्‌ किरणान्‌ पिवति पञ्चागिनिसाधनात्मके यज्ञे इति भावः 
पक्षे स्वविकासाय दिवसक्ररम॑रीचीन्‌ पिवति स्पृशति, कमलानां सूयैकिरणस्पर्शेन 
विकासप्रसिद्धेः । नदीतटतडः इव = नद्य): सरितः तटे तीरे तरः पादपः स इव, 


२६६ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


सवतजलक्षालन-विभल्लजटः = सततं निरन्तरं ज लक्षालनेन-स्नानकाले संलिल- 
धावनेन विमलाः निमंलाः जटाः सटाः यस्य सः पक्षे सततं निरन्तर जलक्षालनेन 
सरोतः सलिलप्रक्षालनेन विमला जटा मृलप्रदेशः यस्य इत्यथः, करिकलमः इव = 
हस्तिशावकः इव, विकचकृमददलशकलसितदशनः = विकचानि विकसितानि 


यानि कूमुददलानि केरवपत्राणि तेषां श कलानि खण्डानि तद्रत्‌ सिताः श्वेता 
दशनाः दन्ताः यस्य सः, पक्षे सितौ दुभ्रौ दशनो दन्तौ यस्यः स शेषं प्राग्वत्‌, 


उभयत्रापि साम्यात्‌ । द्रौणिः इव = द्रोणसुतः अश्वत्थामा इव । कपानृगतः = 
कृपा परदुःखनश्ेच्छा तया अनुगतः संयुक्तः पक्षे कृपेण कृपाचायंण स्व मातुलेन 
अनुगतःसंयुक्तः, नक्षन्नराशिः इव = नक्षत्राणाम्‌ अश्वि नीप्रभृतीनां राशिः समूहः 
स इव, चित्रमृगङ्ृत्तिकाश्लेषोपशोभितः = चित्रमूगः कृष्णसारःतस्य कृत्तिका चमं 


तस्याः आश्लेषेण आसङ्धं न उपशोभितः विराजितः, पक्षे चित्रनामकं नक्षत्र 
मूगं मृगशि राः कृत्तिकाः एतदाख्यं तृतीयं नक्षत्रं श्लेषा आश्लेषा वा एतदाख्यं 


नवमं नक्षत्र तैः उपशोभितः सुशोभितःधमंकालदिवस : इव = घमंकालः ग्रीष्मः 
तस्य दिवसः वासरः स इव, क्षयितदोषः = क्षयः संजातो येषां ते क्षयताःक्षीणाः 
दोषाः कामक्रोधादयः यस्य सः, पक्षे क्षयिता श्शीणतां प्राप्ता दोषा निशा यस्यस 


ताद्‌शः, जलधरसमयः इव = जलधराः जलदाः तेषां समयः प्रावृट्काल स इव 
भ्रशमितरजः प्रसरः = प्रशमितःशान्तिं प्रापितः रजतः रजोगुणस्य प्रसरः व्यापार 


येन सः, पक्षे प्रशमितः रजसां रेणूनां प्रसरः विस्तारः यत्र तादृशः, वर्णः इव = 
प्रचेता इव, कृतोदबासः = कृतः विहितः उदके जले वासः निवासः उदवासः 
जलनिवाराः येन स; व्रताचरणादत्र जलवासः पक्षे जलाधिपतित्वात्‌, हरिः इव = 
विष्ण इव, अपनीतनरकमयः = अषनीतं दूरीकृतं नरकस्य निरयस्य भयं साध्वसं 
येन सः, पक्षे अपनीतं दुरीकृतं नरकस्य तदाख्यस्य असुरस्य भयं येन सः, नरका- 


सुरव धादित्ययेः, भ्रदोषारम्मःइव = प्र दोषस्य रजनीमुखस्य आरम्भः प्रारम्भ स 
इव, सल्ध्यापिद्कलतारकः = संध्यावत्‌ दिवसरजन्योः सन्धिकालवत्‌ पिद्खले पीत- 


वणं तारके कनीनिके यस्य सः+पक्षे संध्यया सन्ध्यावर्णेन पिङ्कला पीताः तारका 
नक्षत्राणि यत्र सः. प्रमातकालः इव = प्रभातं प्रत्यूषः तस्य कालः समयः स॒ इव, 
बालाततपकपिलः = बालातपःसूयंस्य नवीनं प्रकाशःतद्रत कपिलःपीतरक्तवणैःपक्षे 


हारीतवर्णनम्‌ । २६७ 


बालातपेन सूयप्रकाशेन कपिलः, रविरथः इव == रवेः सू्ंस्य रथः स्यन्दनः स इव, 
दृढनियमिताक्षचक्रः = दृढं कठोरं यथा स्यात्‌ नियमितं निगृहीतम्‌ अक्षाणाम्‌ 
इन्द्रियाणां चक्तं समूहः येन सः पश्ये दृढं कठिनं यथा स्यात्तथा नियमिते निबद्ध 
अक्षचक्र यस्य सः, अक्षं मघ्यमागः चक्र रथाङ्गम्‌, सुराजा इव = सुनृपः इव, 
निगढमन्धसाधनक्षपितविग्रहः = नि गृढं अतिगुप्तं यत्‌ मन्व-साधनं स्वेष्टदेव- 
मन्त्रसिद्धिः तेन क्षपितः क्षयं प्रापितः विग्रहः णरीरं मन्धेण येन सः, व्रता्या- 
चरणादिति भावः, पक्षे निगृढेन सुगुप्तेन मन्वणया साधनेन सेन्येन च क्षपितः 
क्षयं प्रापितः विग्रहः युद्धं, युद्ध-सम्भावनेत्यथः, येन सः जलनिधि इव = 
सागरः इव, करालशंखमण्डलावतनःभिगतः = करालः विशालः यः शंखः कम्बुः 


तस्य मण्डलावतंः मण्डलाकारभ्नमिरेखा तद्वत्‌ नाभिगतंः नाभिविविरं यस्य 
सः, पक्षे करालशंखः विशालशंखः मण्डलावरतः मण्डलाकारे जलभ्रमः च 


नाभिगतं इव, नाभिच्छिद्रम्‌ इव यस्मिन्‌ सः.अगीरथ इव == दिलीपपुत्रःसूयेवंश्यो 
नृपः इव दृष्टशङ्खावतारः = दुष्टः विलोकितःग द्घायाः भागीरथ्याःअवतारःअव- 
तरणभमिः येन सः, पश्षे दृष्टः गङ्खायाः अवतारः स्वर्गाद्‌ अवरोहणं येन सः, 
भ्रमरः इव = मधुपः इवः, असकृत = वहु गः, अनुमूतपृष्कर वनवासः = अनुभूतः 
तपस्याथंम्‌ अनुभवविषयीकृतः पुष्करस्य एतच्चामकती्थंस्य वने जले वासःस्थितिः 


येन स तादृशः अथवा पुष्करे तीर्थे वने विपिने च वासः येन सः, बनचरेपि = 
वने कानने चरितं भ्राम्यति इति वनचरः वापी सन्‌ अपि, कइतमहालयप्रवेशः 


कृतः वि हितः महालये महाश्चासौ आलयः महालयःतस्मिन्‌ प्रासादे प्रवेशः 
अन्तर्वासिः येन संःइति वि रोधः+तत्परिहयरय कतः विहतिः महालये परमात्मनि 
मोक्षे वा प्रवेशः गतिः येनेत्यथेः । असंथतोऽपि = अबदोऽपि,मोक्षा्थं = बन्धन- 
मुक्तिकामः, अत्र विरोधः तत्परिहयरस्तु मोक्षार्थी-परमयपुरुषा्थरूपमुक्तिकामः 


इ त्यथंकरणात्‌, समाध्रयोगपरोऽपि == साम सान्त्वनं प्रथमोपायः तस्य प्रयोगे 
अनुष्ठने परः परायणोऽपि,सततताबलम्बितदण्डः = सततं निरन्तरम्‌ अवलम्बितः 


आशितः दण्डः नियमनं तुरीयोपायः येन सः, अत्र वि रोधः तत्परिहारस्तु साम 
तृतीयवेदः तत्पर योगपरः सततम्‌ अवलम्बितः आश्रितः दण्डः पालाशदंडः येन 
तादश: इत्यर्थंकरणात्‌, सुप्तोऽपि = निद्ितोऽपि, प्रबुद्धः = बुद्धः, अत्र वि रोच 


२६८ । कादम्बरो-कथामूखम्‌ 


परिहाराय सूप्तः सांसारिकविषयेषु प्रबुद्धः परमात्मविषयकन्ञाने इत्यर्थः । अथवा 
सुप्तः सुशोभना : सप्ता: जटाः यस्य तादृशः सुजटोऽसौ प्रबुद्धः ज्ञानीत्यथं +संनि- 
हितनेन्रद्रयोऽपि = सनिहितं सम्यक्‌ स्थापितं नेतरदमयं चक्षुयुगलं येन सः तादृशः 
सन्नपि, परित्यक्तवामलोचनः = परिव्यक्त दूरीकृतं वामलोचनं सन्यनयनं येन 
सः अत्र विरोधः, तत्परिहारस्तु परित्यक्ताः दूरीकृताः वामलोचना सृल्दयेः येन 
सः इत्यथंकरणात्‌ । एवं गुणविशिष्टो हारितनामा मुनिकूमारकः सिस्नासुः = 
स्नातुमिच्छुः, पम्पाभिधानं = पम्पासंज्ञकं, कमलसरः = पद्कजमयसरोवरम्‌, 
उपागमत्‌ = प्राप्तवान्‌ । 

टिष्पणो-आवत-अ + व्‌ +क्त । मेदधला-पूज को वनी हुई मेखला, 
पवतनितम्ब । जटा-तपस्वियों के केश, वृक्षों की जड़ । रजः-र्जौगृण, धूलि । 
सध्यापिङ्घलतारकः-सन्ध्या के समान पीले वणं को पुतलियों वाला, सन्ध्या 
के कारण पीले नक्षत्रों वाला । सामूद्धिकशास्व के अनुसार-क्ुद्रोऽपि चक्रवर्ती 
स्यात्‌ पीततारकचक्ुषि' । पीलौ पुतलियों वाला महापुरुष समन्ना जाता दहै । 
विग्रहु-शरीर, गृद्ध । करालशंलग्तंः-विशाल शंख के मण्डलाकार धुमाव की 
भाति नाभिवालाःनामि के सदुश विशाल शंख ओौर मडलाकार जलावतं वाला । 
पुष्करवनवासः-पुष्कर तीथं के जल मे निवास, पुष्कर तीर्थं मे ओर वनमें 
निवास, पुष्कर (जल) युक्त बन मं निवास; कमलवन मं निवास यहाँ । "विटप 
इव' से भ्रमर इव' तक पुर्णोमालङ्कार है । "वनचर...लोचनः' मे विरोधा- 
भासदहै। 

प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणारद्रणि च सदा खलु भवन्ति सतां 
चेतांसि । यतः स मां तदवस्थमालोक्य समुपजातकरुणः समीपवत्ति- 
नमृषिकुमारकमन्यतममन्रवीत्‌-अयं कथमपि शुकशिशुरसंजातपश्न- 
पुट एवं तर शिखरादस्मात्‌ परिच्युतः । श्येनमुखपरि भ्रष्टेन वानेन 
भवितव्यम्‌ । तथाहि-अतिदवीयस्तया प्रपातस्यात्पशेषजीवितो- 
ऽ्यमामीलितलोचनो मुहुमुं हुमु वेन पतति, मुहमुं हुरत्युल्बणं श्वसिति 
मुहुमु हृश्चञ्चुपुटं विवृणोति, न शक्नोति शिरोघसं धा स्{यतुम्‌ । 


हारीतवणेनम्‌ । २६९ 


तदेहि । यावदेवायमसुभिनं विमुच्यते तावदेव गृहाणेमम्‌, अवता- 
रय सलिलसमीपम्‌, इत्यभिधाय तेन मां सरस्तीरमनाययत्‌ । 
हिन्दी-अनुवाद-प्रायः महापुरूपों के चित्त सर्वदा निःस्वाथंभाव से हितंषी 
तश्रा अतिशय करुणा (परदुःखप्रहाणेच्छा) से आद्र होते है। क्योकि वह्‌ (मुनि- 
कमार हारीत) मुञ्चे उस अवस्था वाला अर्थात कष्टदशापन्न देखकर, करूणा- 
विष्ट होकर निकटवर्ती (वहतो में से) एक ऋषिकुमार से वोला--''्यह्‌ सुम्गे 
का वच्चापंख्ेनउगे होनेके कारण ही इस वृक्ष की चोटी से यथाकथञ्चित्‌ 
(नीचे) गिर पड़ा है अथवा बाजपक्षी क मुखसे इसे छटा हुआ होना चादहिषए्‌। 
देखो न, गिरने की अत्यधिक दरी (ऊचाई) होने के कारण अल्पमात्र अवशिष्ट 
जीवन वाला यह्‌ (पक्षी) अखि बन्द किएवार-बारमुहुके बल गिर रहा रहै, 
बार-बार अस्यन्त विकट ससिले रहा है, बार-बार चञ्जचृपुट (चोच) खोल 
रहा है तथा ग्रीवामागको धारण करनमे समथं नहींहौपा र्हा दहै । इसलिए 
आओ, जब तक कि यह्‌ प्राणों से विमृक्तन हौ जाय उसके पवं ही “इसको उठा 


लो ओर पाणी के पास उतारो 1" इस प्रकार कहु कर (ऋषिकमार हारीत ने) 
उस ऋषिपृत्र द्वारा मुक्ञे सरोवर के तट पर पहुंचाया । 


संस्कृत व्याख्या-खलु = निश्चयेन, सताम्‌ = सत्पुरुपाणाम्‌, चेतांसि = 

हृदयानि, प्रायेण = बाहुल्येन, अकारणमित्राणि = अकारणेन हेतुः विना मित्राणि 
स्नेहकारीणि, सदा = सवंदा, च = समुच्चयाथंकमिदमन्ययपदम्‌, अतिकरणार्द्रणि 
== अतिकरुणा अतिशयेन परदुःखविनाशेच्छा तय। आर्द्राणि सरसानि, कोमला- 
नीत्यथेः, भवन्ति = वतन्ते, यततः = यस्मात्‌ कारणात्‌ सः =मुनिकूमार 

हारीतः, माम्‌ = वंशम्पायनम्‌, तदवस्थं = सा दयनीया अवस्था दशा यस्य 
तादृशम्‌, आलोक्य = विलोक्य, समुषजाततकणः = समूपजाता समुत्पन्ना करूणा 
दया यस्य तादृशः सन्‌ समीपवतिनम्‌ = निक्रटस्थम्‌ अन्यतमम्‌ = एकतमम्‌, 
ऋषिकूमारकम्‌ = तपस्विवालकम्‌ अब्रवीत्‌ = जगाद, अयम्‌ = पुरो दृश्यमानः, 
शुकशिशुः = कौरडिम्भः, असंजातपक्षपुटः इव = अ संजातम्‌ अनुत्पचचं पक्षपुटं पत- 
वरसंपुटं यस्य तादुशःइव, कथमपि = केनापि हैतुना, अस्मात्‌ = पुरो दृश्यमानात्‌, 


२७० । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


तरुशिखरात्‌ = वृक्षप्रदेशात्‌, परिच्युतः = निपतितः*वा = अथवा, अनेन = शुक- 
णावकेनः, श्येनमुखपरिश्रष्टेन = श्येनः शशादनः तस्य मुखात्‌ चजञ्च्वाः परि- 
भ्रष्टेन परिच्युतेन, भवितन्यम्‌ = भाव्यम्‌, तथाहि = पूर्वोक्तमेव समथ्यंते 
प्रपातस्य = परिपतनस्य, अतिदवीयस्तया = अतिदूरप्रदेशभावितया, अत्पक्ेष- 
जीवितः = अल्पं किचित्‌ शेषम्‌ अविशिष्ट जीवितं जीवनं प्राणशक्तिः यस्य स 
तादृशः, अयम्‌ = शुकशावकः, अमीलितलोचनः = अ मीलिते मुद्रिते लोचने 
नेत्रे यस्य सः तादृशः सन्‌, मुहुमुहुः = भूयो मूयः भुखेन = लपनेन, पतति = 
लुठति, मुहुमुहुः अव्यट्बणम्‌ = अत्युकटम्‌, श्वसिति = प्राणिति, सुहु हः 
चञ्चुपुटम्‌ = मुखसपुटम्‌ (चञ्चुः त्रोटी ), विवृणोति = व्याददाति, शिरोधराम्‌ 
= ग्रीवाम्‌, धारयतम्‌ = निधातुम्‌, न शक्नोति = न पारयते, तत्‌ = तस्मात्‌ 
एहि = आयाहि यावदेव = यावत्कालपरेन्तमेव, अयम्‌ = शुकशावकः, असुभि 

भाणः, न विमुच्यते == न परित्यज्यते, तावदेव = तावत्कालपरय॑न्तमेवं, तस्मा- 
त्कालात्‌ प्रगेवेत्यथंः, इमम्‌ = शुकशिशुम्‌, ग्रहाण = उत्थापय, सलिलसमीपम्‌ = 
जलान्तिकम्‌, अवतारय = प्रापय, इति = इत्थम्‌, अभिधाय = कथयित्वा, तेन = 


तपस्विकूमारेण, माम्‌ = वंशम्पायनम्‌, सरस्तीरम = पम्पासरोवरतेटम्‌ अनाययत्‌ 
== प्रापयत्‌ । 


टिप्पणो-अतिदवीयस्तया-अतिशयेन दुर इति दवीयान्‌; दुर + ईयसुन्‌, 
हूर कै स्थान पर दव आदेश--दवीयस्‌ + तल्‌ + टाप्‌ = दवीयस्ता तया दवीय 
स्तया । परिच्युतः-परि + च्यु + क्त । मुखेन पतति-मुख के वल गिरता दहै । 
भ्रकृत्यादिम्य उपसंख्यानम्‌" से तृतीया विभक्ति । गृहाण-ग्रह. धातु लोट्‌ 
प्र पु ० एण बण 
उपसुत्य च जलसमीपमेकदेशनिहितदण्डकमण्डलुरादाय स्वयं 
मामामृक्तप्रयत्नमुत्तानितमुखमडगुल्याकतिचित्‌सलिलविन्दूनपाययत्‌ । 
अम्भ क्षोदछृतसेकञ्चोपजातनवीनप्राणमुपतटप्ररूढस्य नवनलिनीप- 
लाशस्य जलशिशिरायां छायायां निधाय यथासमुचितमकरोत्‌ 


स्नानविधिम्‌ । अभिषेकावसाने चानेकप्राणायामपूतो जपन्‌ पवि- 


हारीतवणंनम्‌ । २७१ 


व्राण्यघमषेणानि प्रत्यभ्रभग्नरुन्मुखो रक्तारविन्दं नेलिनीपत्रपुटेन 
भगवते सवित्र दत्त्वाध्यंमुदतिष्ठत्‌ । आगृहीतधौतधवलवल्कलश्च 
सज्योत्स्न इवं संघ्यातपः करतलनिर्घूननविशदसटः प्रत्यग्रस्नानाद्र - 
जटेन सकलेन तेन मुनिकुमारकदम्बकेनानुगम्यमानो मां गृहीत्वा 
तपोवनाभिमुखं शनैः शने रगच्छत्‌ । 

हिन्दौ अनुवाद-जल के पास पहुंच कर दण्ड ओौर कमण्डलु को एक ओर 
रखकर (अन्नपानादि शरी रानुकूल) प्रयत्नं से विहीन अर्थात्‌ निश्चेष्ट हए तथा 
उत्तानित (ऊपर उठे हए) मुखवाले मुञ्चको स्वयं संभाल कर अंगुली से जल 
की कुछ बरुदों को पिलाया । पानी के छीटो से अभिषेक (सिञ्चन) किये हये, 
तथा उत्पन्न हुई नूतन प्राणशक्तियोः वाले मुक्चको तट के समीप उगी हुई नवीन 
कमलिनी के पत्ते की जल के कारण शीतल हूईषछठाव मँ रखकर यथोचित 
रूप से स्नानक्रिया सम्पादित की तथा स्नानकायं समाप्त हो जाने पर अनेक 
प्राणायामो से पवित्र होने पर भी अघमषंण (जलदेवता स्तवनरूप) मंत्रों को 
जपता हुमा, ऊध्वमुख होकर कमलिनी के पत्ते से बने दोने द्वारा तत्काल चुने 
गये लाल कमलयपृष्पौं से भगवान सूर्यं को अधं (पूजा) प्रस्तुत कर उठ खड़ा 
हज । (तदनन्तर ) धुले हुये धवल वल्कल-वसनो को धारण किये हूये (अतएव) 
चद्िकाचचित सान्घ्यकालीन सूयं के प्रकाश की भांति, हथेलियो से ज्ञटकने के 
कारण निर्मल जटाओं वाला तथा तत्काल स्नान करने कँ कारण गीली जटाओं 


वाले उस समग्र तापसशिशुसमूहं द्वारा अनुसरण करिया जाता हुजा, मुन्ञे (साथ) 
लेकर धीरे-धीरे तपोवन की ओर चल पड़ा । 


संस्कृत-ग्यास्या-जलसमीपम्‌ = सलिलान्तिकम्‌, उपसृत्य च = प्राप्य, 
एकदेशनिहितदण्डकमण्डलुः = एकदेशे एकस्मिन्‌ प्रदेशे निहितौ स्थापितौ दण्ड- 
कमण्डलु लगुडकुण्डिकं येन सः तादृशः, माम्‌ = वेशम्पायनम्‌, स्वयम्‌ = मात्मना, 
जादाय = गृहीत्वा, आमुक्तप्रयत्नस्‌ = आमुक्तः परित्यक्तः प्रयत्नः प्रयासः येन 
तादुशम्‌, उन्नानितमुखम्‌ = उत्नामितम्‌ ऊर्ष्वीह्तं मुलम्‌ लपनं यस्य तम्‌, 
जङ्गुल्या = कराग्रेण, कतिचित्‌ = क्रियन्तः, सलिलबिन्दून्‌ = सलिलस्य जलस्य 


२७२ । कादम्बरी-कथामूखम्‌ 


बिन्दवः सलिलविन्दवः तान्‌ जलकणान्‌, अपाययत्‌ = पानमकारयत्‌ । अम्मः- 
क्षोदङृतसेकम्‌ = अम्भसः सलिलस्य क्षोदः कणैः कृतः विहितः सेकः सेचनं यस्य 
तं तादु शम्‌, अतएव च उपजातनवीनप्राणम्‌ = उपजाताः उत्पन्नाः नवीनाः नवाः. 
प्राणाः जीवनशक्तिः यस्य तं तादृशम्‌, उपतटश्ररूढस्य = तटस्य समीपम्‌ उपतटं 


तीरसमीपं प्ररूढस्य प्रादुभूतस्य, नवनलिनीधलाशस्य = नवः नवीनः यो नलिन्या 
कमलिन्याः पलाशः पत्रे तस्य, जलशिशिरायाम्‌ = जलेन उदकेन शिशिरा 


शीतला तस्याम्‌, छायायाम्‌ = अनातपे, निधाय = स्थापयित्वा, यथासमुचितम्‌ = 
समुचितं अनतिक्रम्य यथायोग्यं, स्नानविधिम्‌ = मज्जनविधानम्‌, अकरोत्‌ = 
कृतवान्‌ । च = क्रियासमुच्चयाथं मिदम्‌, अभिषेकावसाने = अभिषेकः स्नानं 
अस्य अवसाने अन्ते, अनेकश्राणायथामपृतः = अनेके बहवः ये प्राणायामः प्रककृम्भ- 


करेचकाः तं: पतः मेध्यः सन्‌, पविज्राणि = पतानि, अचसषंणाति = पापक्षयका- 
रीणि मन्त्राणि "ऋतं च सत्यं चेत्यादीनिः'। जपनं == शनैः पठन , उन्मखः = पर्वा- 


मिमुखः, ब्रत्यग्रमग्नेः = प्रत्यग्रं नवीनं अग्नैः अवचित, रक्तार विन्दः == अरुण- 
कमलं: सह्‌ इति शेषः, नलिनीपन्रपुटेन = नलिनी कमलिनी तस्या पत्रपुटं पणे- 
पुटक तेन साधनभूतेन, मगवते = एेश्वयं शालिनि, सवित्रे = सूर्याय, अर्घ्यम्‌ = 
अधेः पूजा तस्मं॒हितं जलम्‌, दत्वा = समप्यं, उदतिष्ठत्‌ = उत्थितोऽभूत्‌ । 
जागृहीतधौतवल्कलः = अगृहीतं परिदितं धौतं क्षालितं धवलं स्वच्छम्‌ वल्कलं 
वृक्षत्वक्‌ येन सः तथोक्तः, अतएव च सज्योत्स्नः = ज्योत्स्ना चद्धिका तया सह्‌ 
वतमानः, सन्ध्यातपः = सन्ध्याकालिकसूयप्रकाशः स इव, करतलनिधं नन- 
विशदसट; = करतलाम्यां पाणितलाम्यां यत्‌ निर्धूननम्‌ आस्फालनं तेन विशदाः 
स्वच्छाः सटाः जटाः यस्य स तादृशः, प्रत्यग्रस्नानादरं जेन = प्रत्यग्रं तत्कालं 


यत्‌ स्नानं अभिषेकः तेन, आर्द्राः विलिन्नाः जटाः सटाः यस्य स तेन, मूनिकूमार- 
कदम्बकविशेषणमिदम्‌, सकलेन = सम्पू्णेन, तेन = पूर्वोक्तेन, मुनिकमारकव- 


म्बकेन = मुनीनां ऋषीणां कुमारः पुत्रः तेषां कदम्बकं तेन तपस्विबालकसमूहेन, 
अनुगम्यमानः = अनुत्रज्यमानः, माम्‌ = वेशम्पायनम्‌, गृहीत्वा = आदाय, शनैः 


शनेः = मन्दं मन्दम्‌, तपोवनाभिमुखम्‌ = निजाश्रमसम्मुखम्‌, अगच्छत्‌ = 
अव्रजत्‌ । 


जा बाल्याश्रमवर्णनम्‌ । २७३ 


टिष्पणी-उपसत्य-उप ¬- सु --कत्वा-ल्यप ¦! आदाय~आ दा -क्त्वा- 
ल्यप्‌ । क्षोद-जलकण, सेक-खीं चना । प्राणायामपत-करई प्राणायामो से पवित्र 
होकर बाह्यशद्धि के लिए जलमत्तिका तथा अन्त शुद्धि के लिए प्राणायामका 
विधान धर्मशास्त्रं में विहित है । अधमं णानि-पाप शान्ति के लिये जपा जने 
वाना अधमेण सूक्त जो संध्याक्ं का प्रधान अङ्कु है । निधं नन-फटकारना, 
सटका देकर स्वच्छ करना । सटाः जटाए ! कदम्बक -सम ह । गृहीत्वा-ग्रह. 
-[- क्त्वा । 
अनतिदू रमिव गत्वा दिशि दिशि सदा सत्निहितकृसुमफलेस्ताल- 
तिलकतमारहिन्तालबकुलबहुकः, एलालताकृकितनारिकेलकरापैः, 
भआखोललोध्रल्वलोलवङ्गपल्खवेः,उल्लसच्चूतरेणुपटकः, अलिकृलञ्का- 
रमुखरसहकारेः, उन्मदकी किलकृकलालापकोलाहलिभिः, उत्फुल्लके- 
तको रजःपुञ्जपिचञ्जरेः, पृगीलतादोलाधिरूढवनदेवतैः, तारकावषेमि- 
वाधम॑विनाशपिदुनं कूसुमनिकरमनिल्चलितमनवरतमतिधवलमृत्सृज- 
दिभिः, संसक्तपादपैः काननेरपगृढम्‌, अचर्कितप्रचखितङृष्णसारशतशब- 
लाभिः, उत्फुल्लकमलिनीलोहिनीभिः, मारीचमायामृगावलूनरूढवीसह- 
लाभिः दाशरथिचापकोटिक्षतकन्दगतंविषमिततलाभिदण्डकारण्यस्थ- 
रीभिरुपशोभितप्रान्तम्‌ 
हिन्दी-अनुवाद-योड़ी ही दुर (बागे) बढ़कर मैने अत्यन्त रमणीय तथा 
दवितीय ब्रह्मलोक के समान (महषि जाबालि के) आश्रम को देखा-जो कि 
प्रत्येक दिशा मेँ सदेव विद्यमान फलो भौर पलो से युक्त-ताल, तिलक, तमालं 
हिन्ताल एवं मौलसिरी वृक्षो के कारण बहुल (सधन) इलायची की लताभों 
से परिग्याप्त नरियल कै वक्षसम्‌ ह वाले-चंचल लोध्र (दुपह्रिया फूल ) ,लवली 
तथा लव ङ्ख के पल्लवो वाले-उडते हुए आञ्नवुक्ष के परागपृञ्ज से युक्त-मधु- 
करमण्डली कौ (भनभनाहट' से शब्दायमान सहकारवृक्षों (सुरभित आमो) 
वाले मतवले कोकिलो कौ टोली के मधुर शब्दों के कोलाहल से युक्त-पृष्पित 
मालतीलता की पुष्पवल्लरियों के परागपुञ्ज से पीतरक्तं वणं वाले-पुगीलता 


२७४ । कादम्बरी-कथःमुखम्‌ 


(सुपारी की लता) रूपी हिडोले पर आरूढ हुई वनदेवियों वाले-अधमं के 
विनाश की सुचना देने वाले "तारकवधं" (उत्कापात) की भाति वायु दारा 
प्रेङ्खोलित अत्यन्त धवल पृष्पसम्‌ह को प्रतिपल गिराने वाले तथा परस्पर सटे 


हए वृक्षो वाले वनो से संकल था, जो असंत्रस्त भावसे सञ्चरण करने वाले 
सेकंड कृष्णसार' (कलि) मृगो के कारण नाना रंगों वाली-खिली हुई 
स्थलकमलिनियों (गुलाबो) के कारण लोहितवणं वाली-(रावण के मामा! 
मारीच रूपी मायामृग दारा खाये गये (तदनन्तर) गपषछठाए्‌ हुए लतापल्लवों 
वाली दशरथ पृत्र श्रीराम के धनुष को नोक से उखाड़ गए कन्दमृलों के गडटो 
से उच्चावच धरातल वाली दण्डकारण्य की स्थलभूमियों से सुशोभित पिछले 
साग (पृष्ठम्‌मि) वाला था। 
सस्छृत-व्याख्या-अनतिदूरम्‌ इव = किचिहुवीयांसं मामं, गत्वा = व्रजित्वा, 
दिशि दिशि = प्रतिदिशम्‌, सवासच्िहितष्टुसुमफलेः = सदा सवदा संनिहितानि 
अवस्थितानि कूसुमानि प्रसूनानि रसोदभावानि सस्यानि च येषु तैः तादुकैः, 
तालतिलकतमाल-हिन्तल-बक्ल-बहु लैः = तालाः तिलकाः तमालाः तापिच्छः; 
हिन्तालाः बकुलाश्च केसराश्च एतदाद्याः वृकाः बहुलाः अधिकाः येषु तैः 
ताद्शे,; एलालतालितनारिकैलकलपंः = एलालताभिः चन्द्रबालावस्लीभिः 
माक्‌लितः व्याप्तः नारिकैलकलापः लाङ्गली तरसमृहः येषु तैः तादुशैः, आलोल- 
लोध्रलवलीलवङ्धपल्लवेः == आ समन्तात्‌ लोनाः वर्ना चञ्वलाः लोध्राणां 
` गालावानौ लवनीनां लबङ्खानां च प्लवाः; किसलयानि येषु तेषु तादुशेषु, 
उल्लसच्च्‌तरेणुपटलंः = उल्लसन्ति पवनवेगेन स्फुरन्ति बृतानाम्‌ आस्रमञ्जरीणां 
रेणुपटलानि परागसमूहाः येषु तैः तादृशैः, अलिकुलक्षङ्कारम्‌खरसहकारेः = 
अलिकुलानां मभुकरदलानां ्द्भारेण गुच्जितेन मुखराः वाचालः सहकाराः 
रसालाः येषु तं: तादृशः उन्मदकोक्षिलकूलकलापकोलाहलिभिः --उन्मदानि 
मदमत्तानि यानि कोकिलानां पिकानां कलानि समूहाः तेषां ये कलालापाः 
अव्यक्तमधुरकूजितानि तैः कोलाहलिभिः मुखरैः, उत्फुल्लकेतकीरजःपु 'जपिजरेः 
== उत्फूल्लाः प्रस्पुटिताः याः केतक्यः मालत्यः तासां रजःपुल्जेन परागपट- 
लेन, पिजरेः ==पीतवणे: , पृ गीलतादोलाधिरूढवनदेवतैः == पृगी लताः क्रमुक 


जाबाल्याश्चमवणंनम्‌ । २७५ 


वट्लयः।एव दोला: अधि रोहिण्यः ताः अधिरूढाः आशध्िताः वनदेवताः विपिना- 
धिष्ठातृदेव्यः येषु तैः तादु गः, अध्मविनाशपिशुनम्‌ == अधमः पापं तस्य विनाश्चः 
घ्बसः तथ्य पिशुनम्‌ सचकम्‌, अभिलचलितस्‌ अनिलेन वयुना चलितम्‌ आन्दो- 
नतम्‌, अतिधवलम्‌ --अव्यन्तशगुध्रम्‌, कुषुमनिकरम्‌ = पष्पसमहम्‌, तारकावषम्‌ 
इव = उत्कापातम्‌, इव, अनवरतम्‌ सततम्‌, उरवजदि भः, =-परिव्यजदिभ 

संसक्तयादप: = संश्लिप्टवृक्षेः, काननः == विपिनेः, उपगृढम्‌ == आाश्लिष्टम्‌, 
भचकितप्रचलितङ्कहणसाररतशवलाभिः --अचक्िताः अभीताः प्रचलिताः संञ्च- 
<न; ये कृष्णसारा: एतदाष्याः चित्रमुगाः तेषां शतं क्षमृहः तैन शबलामि 
विचित्राभिः,उत्शुल्लकमविनीलोहिनीभिः = उस्पूट्लाप्रस्पुटिताः याः क्मालन्यः 
स्थलपन्चिन्यः ताभिः हेतुभत्ामिः वौहिनीभिः रक्तवर्णाभिः, मारैवनायाम्‌गाव- 
लृ्रूटवीरहृलाभिः == मारीचः एतह्ामासुरः स एवं भायामृगः कप॑टहुरिणः तेन 
जवल्‌रानि-चछिल्लानि पश्चात्‌ रूढानि समुपजात।नि वीरुधां लतानां दलानि पत्राणि 
भासु ताभिः तादृशीभिः, वाशरयिचापकोटिक्षतक्न्दगतंदिषमिततलाभिः --दाश- 
र्थी रामलक्ष्मणौ तयोः चापकोट्या कामुःकश्ेण क्षतानि उत्छातानि यानि 
कन्दन वृक्षमूलानि वैषां गतै: भूविवर : विषमितम्‌ उच्चावचं तलं भूतलं थासां 
ताभिः तादृशीभिः, दण्डकारण्यस्थलीनिः --दण्डकारण्यस्य दण्डसंज्कवनस्थ 
स्थलीभिः भूमिभिः, उपशोभितप्रान्तम्‌ = उपशोभितः शोभां लम्भितः प्रान्तः 


पश्चात्‌ प्रदेशः यस्यसः तं तादशम्‌ | 
टिष्पणी-ञालोल-चञ्चल, वायु के चलने से कथिते हुए । भखर 


गुञ्जित; मुखं मुखग्यापारं कथनं राति~मुख ~ रा-क मुलर । उप्सुजदिभः- 
उत्‌ {सुन्‌ {शत्‌ तु°ए०व० । उप ~+-गृह.--क्त=-उपगृढम्‌ । अचक्षित-निरभीक 
भत-सम्‌ह्‌, शत व सहस्र शब्द निश्चित संख्या का बोध तो करति ही हँ साथ 
हौ ये बहुत्व के योतक हँ । यह शत शब्द बहुत्व के अथं ँही प्रयुक्त हभ 
है । मारीचमाधामुगादलून-ताडका राक्षसी के पुत्र व सुबाहुके भाई मारीं 
ने रावण के कहने पर कपट का वेश्च धारण, कर जिन लताभों के पत्तोंको 
तोडा था; अवन्‌ -क्त-=जवलून । "पृगीलता "` "` `" मे अतिशयोक्ति 
अलङ्कार है । तारकावर्षनिव' मे पर्णोपालङ्कार है। 





२७६ । कादम्बरी-कथामृखम्‌ 


“""जगृहीतसमित्कृक्षकुुमसमृदिभः अध्ययनमुखरशिष्यानुगतैः 
सवतः प्रविशदिभम्‌ निभिरशून्योपकण्ठम्‌, उत्कण्ठिनिरिखण्डिमण्डरधर- 
यमाणजलकलशप्रध्वानम्‌, अनवरताज्याहुतिप्रीतेदिवच्रभानुभिः, सश- 
रीरमेव मृनिजनममरखोकनिनीषृमिरुदयमानधूमटेखाच्छरेनावध्यमा- 
तेस्वगंगमनसोपानकेतुमिवोप*क्ष्यभाणम्‌, आसन्नव तिनीभिः तपोवन- 
संपकादिवापगतेकाटेष्यभिः तर द्घुपरम्पसासक्रान्तरविविम्बपडिः क्तं- 
भिस्तापसदर्शनागतसप्ताषभाखाविःह्यमानाभिरिव, अतिविकंयकूमुद- 
वनमृषिजनमुपासित्‌मवतीणं ब्रहुमगमिव निशसूदहन्तोभिर्दीधिकाभिः 
परिवृतम्‌, अनिकावनमितिखेरयाभिः प्रणम्यभानभिव्‌ वनलताभिः, 
अनवरतमुक्तक्‌ पुमे रभ्यच्ये मानमिव पादपः, आवद्धपल्छवाञ्जखिभिस्‌- 
पास्यमनिभिव विटपैः," 

हिन्दी-अनुवाड-जा समिधानो (यज्ञोपय(गी इन्धनं) हेश, पृष्पों, एव 
मृत्तिकायों को लिए हुये-वेदपरायण कै कारण वाचाल शिष्यो से अनुगते तया 
चारोंभौरस प्रवेशं करते हुए मुनियों द्वारा अशुन्य (अर्थात्‌ भरेपृरे) उपकण्डट 
(पड़ोस या सामीप्य) वालाथा, जो (मेघध्वनि कौ आशद्कुावश) उत्कण्ठित 
मयूरमण्डल द्वारा सुनी जाती हुई जलकलश भरने कौ (भक्‌ भुक्‌ भुक्‌) ध्वनि 
वाला था, जो निरन्तर प्रदान की गई धृताहतियों से सन्तुष्ट (अतएव) मुनि- 
जनो को सशरीर देवलोक ले जनि के अभिलाषी यज्ञाग्नियों यास लहराती हुई 
ऊध्वेगामिनी धूम पंक्तियों के बहाने मानो स्वगंपथ पर पहु चने के लिए निमित 
किए गए सोपानसेतुजों (सदियों की श्युखला्गों) से युक्त प्रतीत होता था, 
जो-समीपवततिनी -तपस्विजनों के (स्नानां) सम्पकंवश मालिन्यविहीन प्रतीत 
होने वाली-तरङ्कवीयियो मे प्रतिचिम्बित सूयं की परछादयो के समूहं वाली 
अतएव तापसजनों के दशेनाथं आये हुए सप्तषि-समृह से विलोडयमान प्रतीत 
होती हुई तथा रात्रिवेलाओों में ऋषिजनो की समच॑ना के लिए (पृथ्वी पर) 
उतरे हए नक्षत्रमण्डल को भति पूर्णतः प्रफल्लित कूमुदवन को धारण फस्ती 
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क, 


दई दीधिकाओं (बावलियों) से धि हृभाथा,जो वायु हारा अवनेमित्त किष 


गये शिखसे वाली वनलतम्भों से प्रणाम किया जाता हृजा प्रतीत होतया, जो 
प्रतिपल फल क्सने वाले वक्षो हारा समित किया जता हुजा प्रतत्ति हता 
था, जो पल्लवं रूपी प्रणामाञ्जलि बावे हुये वुक्लो दारा उपासना किया जा 


प्रतीत होता था । 


<, 


सस्छत-व्याख्या-जागृही दसाम दुसुभमृद्भः --जयुदह्‌ता सन्यतः 
{- नि ठ 1५49 श्नु ध श भून {~ ५ # क्र व च! (न यं (न भ्य 
समिधः काष्ठानि कुशाः दमः कुदुमानि भत्‌ मृत्तिका चर्यः तेः तादूर्थः) अव्धय- 


५५४, 


नयखरसिष्यावतरतः - अध्ययनेन वेदादिपारेन सखराः वाचलाः ये शशष्य) 


अन्तेवासिनः तैः अनगताः तैः तथभितः, स्वतः --र्वम्यः दिगृभ्यः, रविश- 
दिभिः प्रवेशं दूवेदिमः, मुनिभिः तपस्विभिः, अशून्योवकेठम्‌ --अ यू 
प्रपर्णः उत्कण्ठः निकव्देणो यस्य तव्‌ ताद्‌गम्‌ः उल्छंठिविशिलंण्डिसंडयन्ूयमः- 
ण्चलकलश्चपरणध्वानय --उत्कण्ठितैः उद्रीव; {रण्डा मथूराण। मण्डलैः 


कदम्बकः श्रयवाणः आकण्यमाणः जलेन सलििन कलश्रपृणेस्य घटव्पणेस्म व्यानः 
शव्दः यस्थि तं ताद्णम्‌, अन्धर्ताज्याहतप्रोत्तः अनवरत सेतत या आज्य) 
इतिः घृतहोमः तेत प्रोतः असन्नः, चित्रभानुभिः = सानम: गाह वत्याहुवनय 
दाक्षिणनामकः, सूनिजनम्‌ = ऋपगणम्‌, सश्चरीरमेवे = सदेहम्‌ एवः अमर्लो- 
कल्‌ देवलोकम्‌, निनीषुभिः --नतुनच्छमः, उदेधयन्नानमलेखाच्छनेन =-उद्‌- 
घूयमाना उत्केम्पसाना या धूमलखा वर्िकेतनश्रेणः, अविच्छन्न घूमपाडक्तः 
तस्याः छलेन कपटेन, आबच्यसानस्वर्भसागेगमनसोपानसेत्‌म्‌ इव == आर्वध्यमानः 


११५ 


विरच्यमानः यः स्वमेमागं अमरलोपये गमनाय सोपानसेतुः आरोहणाय; तम्‌ 
ईव, उयलक्ष्यलाणम्‌ == दूश्यमानम्‌ अतः परं तृतीयान्तानि पदानि दीका विशप 
णानि ल्लु ज्ञेयानि । आसन्नर्वातिनीभिः आसन्नं समीपं वतंन्त इति तच्छीला; 
ताभि. समीपस्थायिनीभि.: तपोवनवम्पर्कादि इव == धमीरण्यसंसर्माद्इव :अपमत 
कालुष्यानिः = भपगतं दूरीभूतं कालुष्यंमालन्यं यासां ताभि. तरज्घपरम्परषसं- 
कान्तरविनिम्बपङिः क्तरि मः =-तरद्घाणां कल्लोलानः परम्परा पाङ्क्तषु संक्रान्त 


प्रतिफलिताः रवेः दिनकरस्य विम्बपङ्क्तयः विम्ब राजयः यासु ताभिः तादुशीभिः, 
भतषएव तापस्तदशं नागतसप्तािमालाविगाह्य मानसः इव = तापसाना'जाबास्या- 
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-"""आगृहीतसमित्क्ृशक्‌युमसमृदिभः अध्ययनमूख रहिष्यानुगतेः 
स्वेतः प्रविशदिभम्‌ निभिरशन्योपकण्ठम्‌, उत्कण्ठिनरिखूण्डिसण्डलभ- 
यमाणजलकलकशषपूरध्वानम्‌, अनवरताज्याहुतिप्रीतेरिचतर भानुभिः, सश- 
रीरमेव मृनिजनममरलोकंनिनीषुभिरदूयमानधूमलेखाच्छलेनाबध्यमा- 
सस्व्गगमनसोपानपेतुभिवोपः ध्यमाणम्‌, आसन्चवतिनीभिः तपोवन- 
संपर्कादिवापततकालृष्याभिः तरङ्कपरम्पशासंक्रान्तरवि विम्बपडिः क्त- 
भिस्तापसदशेनागतसप्तषिमालाविःह्यभानाभिरिव, अतिविकचक्‌म्‌द- 
वनमृषिजनमुपासितुमवतीणं ग्रहमभमिव निशासृषटहन्तो भिर्दीधिकाभिः 
परिवृतम्‌, अनिखावनमितशिखरोभिः प्रणेम्थमेनमिव वनलताभिः, 
अनवरतमृक्तक्‌मुमैरभ्यच्यमानमिव पादपैः, आबद्धपल्छव।ञ्जङिभिरः- 
पास्यमनमिव विव्पैः, 

हिन्दी-अनेवाद-जा समिधाभो (यज्ञोपयागौ इन्धना) कशो, पुष्पो, एव 
मृत्तिकायो को लिए हुय-वेदपरायण के कारण वाचाल शिष्योंसे अनृगततेथा 
चारोंमोरसे प्रवेश करते हुए मुनियों हारा अशृन्य (अर्थात्‌ भरेषृरे) उपकण्ठ 
(पडास या सामीप्य) वालाथा, जो (मेघध्वनि कौ आशद्ुावश) उत्कण्ठित 
मय्‌रमण्डल द्वारा सुनी जाती हुई जलकलश भरने कौ (भुक्‌ भुक्‌ भुक्‌) ध्वनि 
वालाथा, जो निरन्तर प्रदान कौ गई घृताहृतियों से सन्तुष्ट (अतएव) मुनि- 
जनों को सशरीर देवलोक ले जाने के अभिलाषी यज्ञाग्नियों द्वारा लहुराती हुई 
ऊध्वेगामिनी धृम पंक्तियों के बहाने मानो स्वगपथ पर पहु चने के लिए निमित 
किए गए सोपानसेतुजो (सदियों की ललामं) से युक्त प्रतीत होता था, 
जो-समी पवेतिनी-तपस्विजनों कै (स्नानां ) सस्पकंवश मादिन्यविहीन प्रतीत 
होने वाली-तरङ्खवीथियों मे प्रतिबिम्बित सूयं की परषछठाहयो के समहं वाली 
अतएव तापसजनों के द्शनाथं भये हुए सप्तर्षि-समह से विलोडयमान प्रतीत 
होती हुई तथा रातिवेलाओं मे ऋषिजनों की समर्च॑ना के लिए (पृथ्वी पर) 
उतरे हए नक्षत्रमण्डल की भाति पूर्णतः प्रफुल्लित कुमुदवन को धारण करती 
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हई दीधिकाओो (बावलियोँ) ते धिराहुभाथा,जो वायु द्रारा अवनमित किए 
गये शिखरो वलौ वनलतम्जों से प्रणाम किया जाता हज प्रतीते होता था, जो 
प्रतिपल् फूल ज्ञरने बाले वृक्षा द्वारा समपित किया जाता हुमा प्रतीत होता 
था, जो पल्लव रूपी प्रणाभाञ्जलि वधे हुये वृक्षों द्वारा उपासना किया आ 
प्रतोत हीता था 
तस्छत-व्यास्या-जपयृहीतसमत्कशष्ुसुमम्‌ दिभिः == अगृहीता सम्यगत्ताः 
समिधः काष्ठानि कुशाः दमाः कुसुमानि भृत्‌ मृत्तिका च यैः तैः तादेः, अध्यय- 
ससख रशिष्यानमतः == अध्ययनेन वेदादिपाठेन मुखरा: वाचलाः ये शिष्याः 
अन्तेवासिनः तं: अनुगताः तं: तथभितंः, सवंत: सर्वाभ्यः दिगृभ्यः, प्रविश्च- 
द्थिः प्रवणं दुवदिभः, सनिभि. तपस्विभिः, अशन्योषकठम्‌ --अशन्य 
परपृणः उक्कण्ठः निकटदेशो यस्य नन्‌ तादशम्‌ः उत्फठितशि खंष्डिमंडसश्यमा- 
गबलकलंशप्‌रणध्वानम =--उत्कण्ठितः उद्म्रावः ग्वण्डिनां मय्‌राणां मण्डलैः 
कदम्धकंः श्रुयलाणः भक्ष्यमाणः जलेन सलिलेन कलशपृ्ंस्यं चटपृणंस्य ध्वानः 
र्षिन्‌ तं तादु शम्‌, अनवश्ताज्याहृतिभ्ररतैः == अनवरतं सततं या आज्या- 
तिः घृतहोमः तन प्रीतेः प्रसन्नैः, चि्रभानृधिः = अग्निभिः गाह पत्याहवनीय 
दक्षिणनामकः, मुनिजनम्‌ = ऋषिगणम्‌, संशरीरमेव = सदेहम्‌ एवः अमरलो- 
कम्‌ ==देवलोकम्‌, निनीषभिः = नेतुमिच्छभिः, उदधयस्नानमतेखःच्छलेन --उ९- 
धूयमाना उत्कस्पमाना या धूमलेखां वर्भिकेतनश्रेण), भ विच्छश्च धूमपड्िक्त 
तस्याः छलेन कपटेन, आबध्यमानस्वगेसा्गगमनसोपानतेतुम्‌ इव --जावध्यमानः 
विरच्यमानः यः स्वमेमागें अमरलोकपथे गमनाय सोपानसेत॒ः आरोहृणालिः तम्‌ 
इव, उयलक्ष्यमाणन्‌ == दश्यमानम्‌ अतः परं तुतीयान्तानि पदानि दीधिकाविशेष- 
णानि खलु ज्ञेयानि । आसन्नर्वातिनीभिः == आसन्नं समीपं वर्तन्ते इति तच्छीला 
ताभि. समीपस्थाधिनीभि,ः तपोवनसम्पर्काद्‌ इव = धर्मारण्यसंस्गाद्‌ इव :अपगत्त- 
कालुष्याभिः = भगतं द्रीभरतं कालृष्यमालिन्यं यासां ताभि.: तरङ्गपरम्परासं- 
कान्तरविबिम्बपडिः क्तनि ङ्गाणां कत्लोलानां परम्परायु पडिनक्तषु संक्रान्ता 
प्रतिफलिताः रवेः दिनकरस्य बरिम्बपङक्तयः बिम्बराजयः यासु ताभिः तादृशीभिः 
भतएव तापसदशं नागतसप्तपिमालाविमाह्यमानाभिः इव == तापसाना'जाबात्या- 
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दितपस्विनां दशनाय साक्षात्काराय जगता प्राप्ता था सप्तपषिमाला मारीच्याद- 
चवित्रशिखण्डिपलिक्तः तया विगाह्यमानाभिः विलोडयमनिाभिः इव, निशाधः 
क्षपायु, अतिविकचक्मुडवनम्‌ --अतिविकचं बहुर्विकसितं यद्‌ कुदुटवनं 
कंरवकाननं तत्‌, ऋषिजनम्‌ =-= तपस्विगणम्‌, उपासितुष्‌ सेवितुम्‌ अवत्तीणेम्‌ ` 
उपगतम्‌, ग्रहुमणम्‌ इव = भौमादिमण्डलम्‌ इव, उद्रहन्तीभिः-धारयन्तीभिः 
दीषिकाभिः = वापीभिः, परिवतम्‌ परिवेष्टितम्‌, अनिलादनभितश्िख- 
राभिः = अनिलेन पवनेन अवनसितानि नसीकृतानि शिखसणि अग्रभागा 
यासां ताभिः, वनलताभिः == विपिनवस्लरीभिः परणस्यसरनसिव --नमस्क्रिय- 
माणम्‌ इव, अनबरतमुक्तकसुर्सः अनवरतं निरन्तर सृक्तानि व्यक्तानि कुसुमानि 
प्रसूनानि यैः तैः तादृशः, पादपः == वृक्षै, अरच्थमानमिव = पृज्यमानम्‌ इध, 
आबद्धपत्लबाञ्ज्लिभिः-- आबद्धा: निर्मिताः पल्लवाः किसलयानि एव अञ्ज. 
लयः येः तैः तादुशेः विटपैः = स्कन्धैः, उपास्यमानम्‌ इव == सेव्यमानमितर । 

टिष्पणी--जगृहीत--जा ग्रह. +क्त । शिष्य-शास्‌ क्यप्‌ । उपकण्ठ 
पास का प्रदेश । भूयमाण-भु+-यक्‌ ]-शानच्‌ ¦ चित्रभानुः-अम्ति। 
(चित्राःकबु राः भानवः शिखाः यस्य सः चिचभानुः) ¦ निनीषभि--न-- 
सन्‌ उ; तु° ब० वर ग्रहुणण-ग्रहससह्‌, 'अर्कानयो ग्रहाः; इत्यमर 
ज्योतिविज्ञान के आधार पर सूयेचन्द्र आदि ग्रह॒ ह, किन्तु वर्तमान भगोलवेत। 
सूयं को केन्द्र मानकर उसके चारों भर घूमने वाले मङ्खल अ।दि को ग्रह 
तथा ग्रहों का चक्कर लगाने वाले चन््रको उपग्रह मानते हैँ ¡ यहाँ बाण की 
मान्यता पुरातन दही है । यष ग्रहमण से तात्पयं सामन्यत.: नक्ष्रमण्डल सं 
ही है । (तपोधनसम्पर्काविव' मे हितूत्रेक्षालङ्कार है । (विगाह्यमानाभिः-में 
क्रियोत्प्रेक्षा, श्रहुमणमिवः मे जाद्युतपेक्षा, प्रणम्यमानमिव, अच्यमानभिव तथा 
उपास्यमानमिव में क्रियोत्त्रक्षालद्कार है । 


""उटजाजिरप्रकोणेुष्यच्छुयामाकम्‌, उपसंगृहीतामरकल्वरी- 
ककेन्धूकदरोलकृचच्‌तपनसतालीफलम्‌, अध्ययनमखरवटजनम, अन- 
वरतश्रवणगृहीतवषट्कारवाचाललुककुलम्‌, अनेकसारिकोद्घुष्यमाण- 


जाव्राल्याश्रमव्णंनम्‌ । २७९ 


सब्रह्मण्यम, अरण्यकृक्कुटोपभुज्यमानवेङवदेवबलिपिण्डम्‌, आसन्नवा- 
पीकलहंसपोतभृज्यमाननीवारवलिम्‌, एणीजिह्वापत्ल्वोपकिह्यमानम्‌- 
निबाल्कम्‌, अगििकार्याघेदग्धसिमसिमायमानसमित्कृशकृसुमम्‌ उप 
रुभरग्ननारिकेरुरसस्निग्धिरातलम्‌, अचि रक्षुण्णवत्केलरसपाटलभूत- 
लम्‌, रक्तचन्दनोपक्िप्तादित्यमण्डलकनिहितकरवी रकुसुममु, इतस्ततो 
विक्निप्तभस्मलेखालडः कृतमूनिजनभोजनभूमिभागम्‌ 

हिन्दी-अनृथाद--जो प्णेगालाभों के प्राङ्खणो भें फलाए गये सूखते हए 
श्यामाकधान्यों (सि) से युक्त था, नो एकत्र किये गये (बघारे गये) भास्र- 
लक (आंवला ) लवली, ककंन्घू (बदरीफल या बेर), केला, लकुच, आस, 
कटहल तथा तालफलो से युक्त था, जो वेदपाठ के कारणं वाचाल बटुजनों 
(ब्रह्मचारियों) से संकुल था, जो निरन्तर श्रवणमात्र से शिक्षित "वषट्कारः 
के कारण वाचालभूत शुकसमूह्‌ वाला था, जो असंख्य सारिकां हारा उच्च- 
स्वर से पदे जाते हुए वेदमन्त्रो बाला था, जो बनले कूक्कूटों (बनमूर्गो ) हारा 
खाये जाते हुये देवयज्ञो के बलिपिण्डों (भक्ष्यसामभ्री) बाला था, जो निकट- 
वर्तिनी बावडो के कलहंस-शिशुओं द्वारा भक्षित की जाती हुई नीवार (बन्य- 
धान्य) की बलि वालाथा,जो हरिणियों के रसना (जीभ) रूपी पल्लवं 
से चाटे जति हुये मूनिबालकों वाला था, जो अग्निकार्यो (यज्ञो) में अधजले 
अतएव, 'सिमसिम' शब्द उत्पन्न करने वाले कृशो, समिधाओं तथा पुष्पों वाला 
था, जो पत्थरों पर द्वैधीकृत (तोड़े गये) नारिकेल फल के रस से चिकने 
शिलातल वाला था, जो तत्काल (वृक्षो से) निकलि गये वल्कलं कै रस से 
श्वेतरक्त भूतलवाला था, जो लाल चन्दन से लिप्त करक (भूतल पर आलिखित) 
सूयं मण्डल पर चद़यि गये करवीर पृष्पो वाला था, जो इधर-उधर सीची गयी 
भस्मरेखाभ से अलंकृत मूनिजनों के रसोदं घर वाला था । 


संसङृत-व्याख्या-उटजालिरप्रकीरणंशुष्यच्छयामाकम्‌ == उटजानां पणंशाला- 
नाम्‌ जजिरेषु प्रङ्खणेषु प्रसारिताः अतएव शुष्कता शोषं प्राप्तृवन्तः श्यामाकाः 
वान्यवरिशेषाः पस्मिन्‌ स तादृशम्‌, उपसंगृहीतामलकलवलीक कंन्धृकदली-लक्‌चच्‌ 


२८० } कादम्बरीन्कथामुखम्‌ 


तपनसतालीफलम्‌ = उपसंगुहीतानि एकत्रीकृतानि आमलक धात्री लवली नत- 
विश्रेषः ककंन्धूः बदरी कदली रम्भा लकुचः उहुः चूतः आसरः पनसं कण्टकी- 
ताली तृणराजः एतानि फलानि यत्र स तं तादृशं तम्‌. अध्ययनम्‌ ख रबदुजनम्‌ == 
अध्ययनेन वेदादिपाठेन मुखरा शब्दायमानाः बटृजना तब्रह्मचारिवर्गाः यत्रेस 
तं तादृशम्‌, अर्नवरतश्रवणगृहीतवषट्‌कारवाचालंशुककूलभ्‌ == अनवरतं सततं 
श्रवणेन जक्णेनेन गृहीतः शिक्षितः यः वषट्कारः देवेभ्यो हविर्न उच्चारितः 
शब्दः “इन्द्राय वषट्‌' इत्यादिरूपः तेन वाचालानि शब्दायमानानि शुककुलानि 
कौरसमृहाः यत्र स तादृशम्‌: अनेकसारिकोदधुष्यमाणसृब्रह्मण्यम्‌ = अनेकाभिः 
बह्वीभिः सारिकाभिः पीतपदाभिः उद्घुष्यमाणम्‌ उच्चैः अभ्यस्यमानं सुब्रह्मण्यं 
वेदः यत्र स तं तादृशम्‌, अरण्यकुक्क्टोपभुज्यसानवेश्वदेवबलिपिण्डम्‌ == अरण्य 
कुवकुटः काननताग्रचडैः उपभुज्यमानाः भक्ष्यमाणाः वैश्वदेवस्य देवयज्ञस्य 
बलिपिण्डाः इन्तकाराः यत्र तम्‌, आसन्नवापीकलह सपोतभुज्यमाननोवारबलिम्‌ 
== मासन्ना समीपस्था या वापी दीधिकः तस्याः ये कलह सपोताः कादम्बशावकाः 
तेः भुज्यमानाः भक्ष्यमाणाः नीवारबलयः मुन्यन्नोपहाराः यत्र सतं तादृशम्‌, 
एणीजिह्वापल्लवोपलिह्यमानमुनिबालकम्‌ == एणोभिः हरिणीभिः कतु मृताभिः 
जिह्वाः रसनाः एव पल्लवाः किसलयानि तैः करणभूतैः उपलिद्ययानाः आस्वा- 
दयमानाः मुनिबालकाः ऋषिशिशवः यत्र स तं ताद्‌शम्‌, अग्निकार्या्धिदग्ध- 
सिमसिमायमानसभित्कुशकृसुमम्‌ --अग्निकायषु यज्ञेषु अधेदग्धानि बधं 
भस्मितानि अतएव सिमसिमायमानानि "सिम्‌ सिम्‌" इति शब्दं कूर्वाणानि 
समिधः काष्ठानि कृशाः दर्भाः कुसुमानि प्रसूनानि च यत्र तं तादृशम्‌ 
उपलभगननारिकेलरससिनिग्धशिलातलम्‌ = उपलः प्रस्तरेः भग्नानि चरुटतानि 
यानि नारिकेलानि श्रीफलानि तैषां रतैः द्रवैः स्निग्धानि चिक्कणानि 
शिलातलानि प्रस्तराः यत्र स तं तादुशम्‌: अचिरश्षुण्णवल्कलरसपाटल- 
भूतलम्‌ == अचिरं तत्कालं क्षण्णानि उत्पाटितानि यानि वल्कलानि वक्ष 
त्वच. तेषां, रसेः निर्यासः पाटलं श्वेतरक्तं भूतलं पृथ्वीतलं यत्र स 
तं तादृशम्‌, रक्तचन्दनोपलिष्तादित्यमण्डलकनि्टितकरवीरकुसुमम्‌ == रतत - 
चन्दनेन पताङ्खं न उपलिप्तम्‌ आलिखितं यद्‌ आदित्यमण्डलम्‌ एव भादित्य- 


जावात्याश्चमवणनम्‌ । ९८१ 


मण्डलक सूयेबिम्बं तस्मिन्‌ निहितानि स्यारिततानिकरवीरकुयुमानि हयमारभरस्‌- 
नाति यत्र सतं तादृशम्‌, इतस्ततः = परितः, विल्िप्तमस्मलेखालङ्कृतसृनिजन- 
` मोजनभूमिमागम्‌ = विक्िप्ताभिः भरसुताभिः भस्मरेखाभिः भूतिपङक्तिभिः 
मङ्ङ्कृताः भूषिताः मृनिजनानां ऋषिगणानां भोजनभूतिभगा भक्षणस्वल- 
देल्ाः यत्रसतं ताद्श्म्‌ । 

टिष्पणी--उज्ञद == पणश्चालायें । अजिर न्=प्राङ्खण । श्यामाकन्=मूनिधान्य 
विशेषः । लकुच बहर का फक । ब्रह्मण्यं -त्रह्यणे हितं ज्रह्यण्यं शोभनं च 
तद्‌ ब्रह्मण्य, सुतब्रह्मण्यम्‌ ब्रह्मन्‌ {यत्‌ । ब्रह्मज्ञान के छिषएु हितकारी वैद, वंदिक 
वाङ्मय ब्रह्मखम्बन्धी पवित्र चर्चा । उपभुञ्यनान-उप ~-मूज्‌ +-यक्‌ ~ यान्‌ । 
वेरवदेव-देवयत्त, पञ्चमहायज्ञा मे देवयज्ञ प्रधान यज्ञ है, इसमें देवताओं के 
निमित्त हवन किया जाता § । सभी देवत्ताओ के कारण इनका नाम वंदवदेव 
दै। पच महायन्न इसत प्रश्ठार ट-१. वेवयन्ञ-होम २. ऋषियज्ञ-वेदपाठ ३. 
पित्रुयज्ञ तपेण-श्राद्ध ४. सनुष्ययज्न-अतिथिसेवा ५. बतयन्न-बल्ि | एणी-हिरनी । 
कषुण्म--उपाडा गया, उखाड़ या, उत्पाटित । भोजन-मुज्‌ ~-व्युद्‌ । 


"""परिचितराखामृगक राकृष्टयष्टिनिष्कास्यमानप्रवेरयमानजर- 
दन्धतापसम, इभकरभार्धोपिभुक्तपतितैः सरस्वतीमृजरताविगलितैः 
शङ्लवल्यैरिव मृणालरकरः कल्माषितम्‌, क्षिजना्थमेणकेविषा- 
णशिखरोत्लन्यमानविविधकन्दमुलम्‌, जम्बपुणेपुष्करपुटेवंनकरिभि- 
रापुयंमाणविटपाक्वाखकृम्‌, ऋषिकूमारकाङृष्यमाणवनवराहद॑ष्टा- 
त्तरारुकग्नशालूकम.,, उपजातपरिचयेः कलापिभिः पन्लपुटपवन- 
संधृक्ष्यमाणमुनिहौमहुताशनम., आरन्धामृतचरुचारगन्धस.,;, अधं- 
पक्वपुरोडाशपरिमलामोदितम., अविच्छिन्नाज्यधाराहुतिहतम्‌ ग्टुक्का- 
रमखरितम. “1 
हिन्वी-अनुवाद-जो परिचित वानरोंके हाधोंद्वारया आङ्कृष्ट (ले जाई 
गई) छडियों के सहारे बाहर के जये जति हुए ठषा भीतर प्रवेश्च कराएं जाते 


९८२ । कादम्थरी-कथामृखम्‌ 


हुए वृक्ष धनदे तथ्विजनों कला थः, जो दस्तिकाककों हारा भ्ंचर्ितं (दक्षा 
मे) नीवे शिरे हुए अतएव देवी सरस्यहो छो दाहृरताभो से परिभ्रष्ट शंख- 
निक्त फरफङ्कण प्ठीतं होने वारे कमल्नाल के टुकडों घे चित्रितथा, जौ 
ऋषिजनों के (मक्षण) निमित्त दनह्वुरिणों दारा (अपने) श्युङ्काग्रमामोतेि 
उखाड़ लाते हुए नना अकार्‌ के छन्दभुखोकालाथा, जोजलसे भरे हृष 
'पष्करपटो" (शुण्डा) चाक वनगज द्वारा भरे खति हष वृक्षों के यहल्को 
वाला शाः, जी मलिःदशन्के हाद खीचे जि हुए क्लशृकरों कौदटोमे फंसे 
हए शाटको (कमर फी अड) काला था, जो एरिचय उच्पत्त हो जाने वाञ्च 
(अर्थात्‌ चिरपरिवत) मुरो ह्यरा (भपने) दोनों पखोकोहवासे षौी 
जाती हई मृनियो को यन्नाम्नि बााथा, जो तैयार किये गये .अमृचस 
(अगृतन््घीया द्मे पकाया गया चावल दही क्षमूतचददहै) को मनोहर 
गम्धवाक्ा था, जो अघपङे पएृरोडाद्च की पवित्र परिमल भामोविष (सुगन्लिष 
मथवा हषं जननष्लोर) चा, जो धटूट घृतधारा के हवन से (उत्पल) जम्ति- 
हृश्कारो ते धब्यायमाद या) 

सस्कृत-व्यादया-परिचितक्षालामुगकराहह्धयत्तिनिषकास्यमनप्रवेहयसातज- 
रवन्यतापखम्‌ परिचितः पू्वत्त एव समृत्पन्चपसिवियेः चाखःमूगैः कपिभिः 
करेण आष्टा यष्टिः एराङ्ष्टयष्टिः दया हस्छाकम्बिठदण्डन निष्कास्यसानाः 
निःघा्य॑माणाः प्रवेष्यमाना सन्तः नीयमानाः जरण््रः बुद्धाः ते च अन्धाः नेत्र- 
हीनाः तापसाः तपस्विनः यस्थिन्‌ खतं वादृश्चम्‌, इसकरमार्धोपभुक्तपतितः = 
हमारा गजानां कमाः चावकाः तं शवोपमुक्तेः अधं चरितः परद्वाच्च पतितैः 
च्यृतेः, सरस्वतीधजलताविगलितंः == सरस्वत्याः भारर्याः, मृजो एव छते मूज- 
रते बाहुवर्कयौ ताभ्यां विगलितः रस्तं ;, क्ष्कवलयेः इव == कम्बुकटकंः इव, 
मृणाललकलः = बिखखण्डंः, कत्माषितम्‌ == कबु रितम्‌, ऋषिजनार्थम्‌ == तप- 
स्विपपमक्षणाथंम्‌, एणकः == हरिणः कतु भिः, विषाणरिखरोत्वम्यमानविविध- 
कन्वमुलम्‌ == विषाण्चिखरे भ्युङ्काम्रः करणभूतैः उल्छन्यमानाति उस्पाद्य- 
मानानि विशिक्ाति मनेरुविधानि कन्दाः छाट्कादीति मुरनि मृखुकप्रमृतीनि 
यत्रसतं ताद्शम्‌, अभ्बुपुणंपृष्कश्पटः == अम्बुभिः सलिलः पूर्णानि संमृतानि 


वायत्पाश्चमपर्णेतम्‌ । २५८१ 


पृष्करयुटानि बुण्डाग्रणि येषां तैः ठादुरौः, दमरदिभः == विपिनपलंः, खःपूर्य- 
माणविदटपाल्वालकषम्‌ = आपूय साणानि श्िधमायातन ययदटपादां सल्यलाम्‌ः 
भाखवाङकानि आकापस्यानानि तवसं तं चद्‌ अन्‌, च्ल रकादव्यमोष्द- 
नवराहुदष्ड्न्वराललम्नक्षादृक्षम्‌ = ऋविकुमः दक त ८स्वयादकैः तन्कष्यमागाति 
निःसायमाणानि वनवराहाणां काननसूुकरःणां दष्ट्‌न्छशर दयष्ये छगनाति 
संसक्तानि धछाटृकानि तर्टिनकफन्दाः यत्र सतं एःदधष्‌, उरयादपदिध्यैः = 
उपजातः उ्प्षः एरिषयः संसःवः आत्मीयः येषां ठैः छदैः, (छाः = 
मयूरः, पकलपुटपंवनसंधकष्धमाणदुभिहीदुवा्ावन्‌ =पक्षपटाना छदपश्ायां पवने 
वातेन बंधुक्ष्यमाचाः प्रज्वल्यमाताः वृगोचास्‌ च्छषीषं हुयहुसातरः सकषार्लय 
यत्रसतं वादुचम्‌, गारऽवःवृ्दर्श्राद्ण्पत्‌ ~ रथव: अर्दितः अशठ वदोः 
सघुतयत्रौदनस्य चारः सनोहुगः मन्व आमोदः पश्च मतं ददु. अ्थयक्यथु- 
रोडक्परिषलामोदितन्‌ == अधंपक्रदस्य धवधथिद्निखसिर। न्न्य पुदखाकस्य इध. 
नोयद्रव्यस्य दरिसष्नं कन्धेन अ मो।दतं दुरमितम्‌, अविन््छिलान्यपासहतिषटतत 
भृग्हुङ्ाश्युखरितम्‌ == यविच्छन्ना अनरदध्वि या भाज्यघ्ारा धृठऽपातः दस्थः 
आहुतिः होमः तया यः हृतभुजः अग्नेः द्धः द्वु" ध्वनिः दैनं ृक्षस्तिं 
वाचाछ्ितम्‌ । 

दिष्पगो--शाख्वाभृग-वन्दस । कत्पाधित-रगदिरदा, ।यदव्वराः करषापः 
संजातोऽस्येति कल्मा!पितम्‌ ऊरमाप--फदं रंभ अ जखव-वखय स्वाद स्ह 
हो; कल्माष {इतच्‌ = कत्मावित । उस्खन्यसान-उत्‌ {खन ~+- यद्‌ == सानच्‌ | 
पृष्करपुट-हाथी को सुड का अग्रमाम श्युण्डाग्रं त्वस्य पृप्कद्म्‌", पत्यद्रः | 
क्ालृक-कमलिनी को जद को कते द । भमृतचर-होमद्रव्य; भिक्षे षी, जौ 
चावरु आदि से पकाया जावा दहै, ददृभ्यपाके चह पुन्‌! इध्यभरः (देयता 
कोग अगति हव्यवाहन) के ष्ारा इस चद का भजक कस्ते ह यष्ट उनफे छिषु 
भमृत है, भतः चरकोही अमृतचय कहते दं । पुरोजक्ञ-दट्यि, इुदनीय प्रभ्य; 
“पुरोडाशो हवि~-भेदे' विर्वकोष । हतमुक्‌-असिनि (हूतं भृद्धू ते एति हतभुक्‌) 
वङ्कवलयेरिव मे जव्यृसरक्षालद्भार है । 

""उपच्यंमाणातिधिवगंम्‌, पूज्यमानपित्रदेवतम , अच्यंमानहरि- 


२८४ । फादम्बरी-कथामुखम्‌ 


हुरपितामहम., उदिश्यमानश्राद्धकत्पम., व्याल्यायमानयज्ञविद्यम , 
आरोच्यमानधमंशास्त्रम, वाच्यमानविविधपुस्तकम., विचायंमाण- 
सकरशास्त्राथ॑म, आरम्यमाणमणंशालम., उपच्प्यमानाजिरम., ¦ 
उपमृज्यमानोटजाभ्यन्तरम्‌, अवध्यमानध्यानम,, साष्यमानमन्त्रम्‌, 
अस्यस्यमानयोगम, उपह्ियमाणवनदेवताबलिम, निवेत्यंमान- 
मौञ्जमेखल्म., प्रक्नाल्यमानवल्कलम, उपसंगृह्यमाणसमिधम , 
उपसंस्क्रियमाणङृष्णाजिनेम,, गृह्यमाणगवेधुकम , रोष्यमाणपृष्कर- 
बीजम, ्रथ्यमानाक्षमार्म, गृह्यमाणत्रिपुण्ड्कम , न्यस्यमानवेन्न- 
दण्डम्‌, सत्करियमाणपरित्राजकम , आपुयंमाणकमण्डलंम “* । 
हिन्दी-अनुवाद-जो सत्कार किये जते हुए अविथिगणों वाथा, जो 
पूजित क्रये जाते हुए पितुथगों एतं देवताश वाला था, जो अर्चना किये जाति 
इए विष्णु-महैख स्वं ब्रह्य वषा था, नो पेटृप्थे जाते हृएु (महषि गोभिल मादि 
दारा प्रगीत) धाद्धकल्प दष्ला धा, जो व्यास्था की जाती हुईं यक्षविद्या वारा 
था, जो आलोचितत किय जते हृ व्तदात्वरें वाका था, जो पदी जती हई 
उनेक प्रकार को पृस्तक्लो वाखा धा, जो युक्तयो क साथ स्थापित किथे जाति 
हुए समस्त यास्त्रार्थो वाला था, जो नये बनाये जाते हए पणंकृटीरों बाहा या, 
जो. (गोमयादिसे) कोपे जति हुए भंगनोंवाङाथा, जो न्लाङ़, छगये जति 
हृए पणदचालाभों के भीतदी भागों वालाथा, जो बधे जाति हृषु (लगाये जाति 
हए) ध्यानों (अ्रत्ययेकतानता) वाखायथा,जो (होमादि द्वारा) सिद्ध किये 
जाते हए मंत्र वाला था; जौ अभ्याश किये जाते हुए (चित्तवृत्तिनिरोघात्मक) 
योगों वाला था, जो वनदेवियो के लिए मेंट चढ़ये जाते हृषु बल्िपिदाथों वाला 
था, जो बटौ जातो इद मौञ्जी मेखकानो वाङा था, जो वोये (पछारे) जाते 
हए बल्कर वस्तां वालाथा, जो एकत्र क्रिये जाते हृएु यज्ञ के इन्नो वाला 
था, जो शुद्ध क्रि जते हए काके मृगचर्मोबालाथा, जो ग्रहण किये जाते 
इए 'गवेषुका' (षान्यविशेष) वारा था, जो सुखाये जति इए कमलगट्टे 
वालाथा, जोगूथौ जाती हई जपमारभो वाला या, जो धारण करिये जाति 


जादाल्याश्रमवणेनम्‌ । २८४ 


तरिपुण्डुको वाखा था, जोर्खे जते ह्‌ वे्रदण्डो वाला चा, जरह परिव्राजको 
¢ कथ आ रह का, अ) यड भरे जाते ६५ फृसण्डलरूभीं दथा 
स्ट -दवास्या-उपययंवामावियिदमंस्‌ --उपययंसाणःसत्कार प्राप्यमाणः 
भततिदवयः असम्यःगतसमृहुः यत्तं उाद्‌दम्‌, पृस्यमानेपतुदवतम्‌ = पृञ्यमानानि 
शच्यंमानोनि पितरः पित्‌ दिकामहूःदयः देव्तानि देवां चयत्रतेम्‌ यवा पृज्यमा- 
नानि पितृरदवतानि पिवरःयच्रतं ताद्करम्‌,अव्यंमानषुरिहुधपितामहूम्‌ == अच्य माना 
: हरिः विष्णू हिरः महेदवरः पितामहः भरजपदिद्चं एते यत्र तं तादृच्चम्‌ 
उद््स्थनाबश्चाटकल्यन्‌ = उदिदियसानःउपदधिशय मानः श्रादकंल्पः आइवङायनादि- 
रचितः शराद्विधिः यत्तं उादृक्चम्‌, व्यास्यायनानयनदिचम्‌ =व्यास्यायमाना 
स्पष्टीक्रिथमाणः यञ्चविज्ञानं यत्रतं उाद्चम्‌,आालोच्यमानधर्मश्ास्त्रम्‌ = आलोच्य 
मानानि धमेसास्त्राणि मन्वादिव्रणौतवर्मश्लास्त्राणि यत्र तं तादुचम, वाच्यात 
विविधपुस्तकय्‌ ~= वाच्यमानानि पदट्यमानानि दिविवानि भनेक्रकाराणि पृस्त- 
कानि शास्त्रापि यत्र तं तादेश्यम्‌, विचायंमाण्रूलशास्त्राथंम्‌ --विचायंसाणा 
युक्त्या स्थाप्यमानाः सकलानां सम्पणानां शास्त्राणां चासनग्नन्यानाम्‌ अर्थाः 
आक्लयाः यत्र तम्‌, आरम्यमागयमेज्ञालम्‌ =अरम्यमाणाः विस्व्यमानाः पणं- 
चयाखाः उटजः यत्त वं तादृशम्‌, उपल्िष्यमानाजिरम्‌ = उपङ्प्यमानानि 
संस्क्रियमाणानि अजिराणि श्राङ्घणानि यत्र तं तादृचम्‌, उपभुज्यमानोध्ना- 
भ्यन्तरम्‌ = उपमज्ययासाति शछोध्यमानानि उटजानां पणक्चालानाम्‌ अम्यन्त- 
यणि अन्तरालाति यत्र तं तादचम्‌, माबध्यसादध्यानम्‌ --भावष्यमानं 
विधीयमानं ध्यानं चिन्तनं यत्तं तादृशम्‌, साध्यमानमन्त्रस्‌ = साष्यमानाः 
वह्ोक्रियमाणाः मन्त्राः देवाधिष्ठातृकाः वणेसम।म्नायाः यत्र तं ताद्द्यम्‌, 
अभ्यस्यमानयोगम्‌ == अम्यस्यमानः पनः पुनः क्रियमाणः योषः चित्तवृत्तिनिरोध 
यत्न तं वादृश्चम्‌, उपह्कियमाणवनदेनताबलिम्‌ = उर्पह्नयमाणाः समप्यमाणा 


वनदैवताम्यः अरण्याक्विष्ठातदेवीस्यः ब्य उपहासः यत्र तं दादश्चम्‌, निवत्यमा- 
नंमोजञ्जमेखकम्‌ -- निवेत्यं मानाः निर्मीयमाणाः मोञ्जथः मुञ्ञजमय्थः मेखलाः 


 कृटिबन्धनानि यत्र तं तादक्चम, अरक्षाह्यमानवलक्षछम्‌ = प्रक्षाल्ययानानि जलेन 
निर्मछीक्रियमाणानि वत्कखानि वृक्षलचः यत्र तं तादृखम्‌, उपसगृह्यसाण- 
समिधम्‌ = उपसंगह्यमाणाः उपादीयमानाः समिषः काष्ठानि यत्तं तादृच्चम्‌ 


५2 


२८६ । कदम्बरो-कथामृखम्‌ 


उपसस्क्रियमाणङृष्णाजिनम्‌ == उपसं स्क्रियमःनाति (<वुद्धोक्रियन्नः पानि कृष्मा~ 
जिनानि कृष्णमृषचर्माणि यत्र तं ताद्क्षम्‌, मृष्धभ्यणसवेधुफम्‌ -=गृह्धनणाः 
आादीयमाना रवेधुकाः कन्दाः धान्याविरषःः या यन तं तःदृशम्‌, शोध्यमाम- 
पुस्करवबीजम्‌ = सोष्यमाणानि दुष्णतां तायमानानि पृष्करक्ाजानि केभरफलानि- 
यत्र तं ताद्श्चम्‌, ग्रण्यमानाक्षमालम्‌ ग्रस्यमानः र्थि भ्रषप्यमाणः अक्षमाराः 
अक्षक्लजः यत्र तं ताद्श्षम्‌, गृह्यसाभनत्रिदष्डुतम्‌ गृह्यमाणा धियमानानि 
निपृष्डुकाणि तियंग्रै्ाच्रयात्मकाः तिङकदिक्षेषःः यत्र तं वादृश्वम्‌, स्यस्यमन- 
येत्रदण्डम्‌ --त्यस्यमान); स्थाप्यमानाः वेव्रदण्डाः येतसखृयुडःः यत्र तं तादृ्चम्‌, 
सरिकियमाणपरसिव्राजकम्‌ = संक्किथनाणाः परिव्राजकाः संन्यासर्यैः भत्र तं 
ताद्श्चम्‌, भआपुयसाणकण्डलम्‌ --अपपूर्यमाणाः ज्यमाणाः कषण्डलवः जरपा- 
त्राणि यत्तं वादुश्चम्‌ । 

टिष्पणी--उवचयंमाण--उप~- चर्‌ + यक्‌ + चछानेच्‌ । अतिद्ि-म्यायत 
भाधुणस्त्वतिधिहंयोः' ईति त्रिकाण्डशेषः, जिसके अने की कोई तिथि निदिचव 
न हौ (अनिदिचता तियस्य) धयया वहू महृ्त्मा ज। सदा घूमता रहूबाहो 
(अतति षदा बच्छक्ति इति शतियः--यत्‌ ~- दथिन्‌) कौर हभ (वंडवेद्िव) 
के समय गृहस्थ के घर उपरिस्त हो (द्‌ रच्योपगतं श्रान्तं वंदयर्देष उपत्पिक्तम्‌ | 
भतिषि तं विजानीयाक्तत्तिथिः पूर्वमागतः :। (व्यास) थवा [जिस जदैत्माने 
तिधिपवं भादि सवका त्थाय कर दिया दौ, सदया निले (चिवि परबोत्वाः सवे 
त्यक्ता येन महात्मना । सोऽतथिः सवं भूठातां चेतानम्याअतान्‌ विहः ।। यम) 
पूञ्यसान-पूज्‌ ~+ यक्‌ ~-घ्यातच्‌ । पितुदेधत-पितर। अच्यमाय-श्चे. थक्‌ + 
छानच्‌ । उपदिश्यमान-उप + दिश्‌ + यक्‌ + छानच्‌ । अा्धकल्प-क्राद का 
विवेचन करने वाङ भावकल(यन आपस्तम्ब मादि ऋषियों से राक्त ग्रन्थ जनु 
वेदाङ्खु की धेणी में गिना जाता ह । कलप वेदक हाय हद (हस्तो केतल्पाऽथ 
उच्यते) । आकलोच्यमन~मा -[-लोच्‌ यक्‌ + चानच्‌ । धर्मक्षास््र-वे स्मृतिश्रन्य 
जिनमे मानवजौवन को सर्वाङ्धीण मीमा करत इए उन ।क्एु नातिनिरद्च 
श्ियाययादहै | (भु्विस्त्‌ वेदा विज्ञेयः षर्म्चस्त्रत वं स्मुत्तिः) पटूयमलि-पर्‌ 
+ यन्‌ चछानच्‌ । उपर्प्यमान-उप~- स्पृ यन्‌ + चानच्‌ । पुष्तरबीन- 


जाकात्याश्चरमव्णेनम्‌ । १८७ 


कमरुगट्टे । परिन्नाजक्-सन्यासी, (परित्यज्य शवं मृहुकलत्र दिकं व्रजति 
वनायेहि परिन्राजफः) । ऋपृयेमाण-ड) ~-पृर्‌ +-यक्‌ + शानच्‌ । 
“"“"उदृष्टपुवं कलिकाकस्य, अपरिचितमनृतस्य, अश्रुतपूवं मन ङ्गस्य, 
अन्जयोनिभिव च्रिभुवनवन्दितम्‌, असुरारिमिव प्रकटितवराहनरसिह- 
रूपम्‌, सांख्यमिव कपिलाधिष्ठितम्‌, सथुरोएवनमिव बकालीढदपि- 
तधेनुकम्‌ उदयनमिवानन्दितवत्सकूलम्‌, किपुरुषाधिरान्यमिव मुनि- 
जनगृहीतकलशामिशिच्यमानदरुमम्‌, निदाधसमयावसानमिव प्रत्यासन्न- ` 
जलप्रपातम्‌ जक्धरसमण्यिव वनगडनभध्यसुखसुप्तहूरिम्‌, हनुमन्त- 
मिव शिकारकलप्रहारसंचूरणिदःक्षास्थिनिचयम्‌, खाण्डवविनाशोद्य 
ताजु नमिव प्रारब्धागिनिकायंम्‌, सुरभिविकेपनधरमपि सतताविभूं तह- 
व्यधूमगन्धम्‌, मातङ्ककुकाध्याशितमपि पवित्रम्‌, उल्लसितधूमकेत्‌रा- 


क @ 


तमपि प्रान्तोपद्ववभ्‌, परिपृणेद्विजपतिमण्डलसनाथमपि सदा संनिहि- 


तगरुमहनान्धकारम्‌, अतिरमणीयमपरमिव ब्रह्यलोकमाश्रममपद्यम्‌ । 

टिन्डौ-अनुवाव-जो कलिय॒ग द्वारा पहले (कभी) नहीं देखा ग्या या, 
जो भसत्य से अषरिचित था, जी कामदेष द्वारा पहले (कभी) नहीं सुना गया 
धा (अर्थात्‌ कमप्रभावेशुन्य या), जो त्रिलोकी द्वारा वन्दना करने योग्य 
कमङयोनि ब्रह्मा कौ भाति त्रिभुवन श्रेष्ठ या,जो (हिरण्याक्ष के बधाय) 
वराह एवं (हिरण्यकिपु के वधार्थं) नृर्सिहरूप प्रकट करने वाला 
भसुदारि “विष्णः कौ भादि बराहु-मनुष्य-विहं एवं मृगो को प्रकट करने बाला 
था, जो महि कपिल द्वारा अधिष्ठित (प्रतिपादित भयवा आधित) सास्य. 
दलन की भावि कपिलगो' अर्थात्‌ गायों हारा समाधित भा, जो 'बलावरछाढः 
वर्थात्‌ बरुवान्‌ (अथवा बरु-बलराम द्वारा अवलीढ मभिभूव) तथां द्प- 
युक्त धनृकासुर से युक्त मथुराके निकवर्तीं बन कौ भांति बलश्चाछ्िनी एवं 
मत्तवाली गायों (बथवा हयिविथों) वाला था, जो (पाण्डुबंद्च मे समृत्पत्न 
महाराज) वत्धके कल्को अानस्दिवं करने वाके (महाराज) उदयन की भति 
दठड़ो अथवा (मानव) शिशुगो को आनन्दित करने वाका धा, जो मुनिजनौ 


२८८ । कादम्बरी-कथमुखम्‌ 


दारा (राज्याभिषेक करने के लिए) ब्रहण क्ये गरु कलशो से स्नान कराये 
जति हए ष्टुम' नामक राजा से युक्तं फिन्नर-साम्राज्य को भांति मुनिजनों द्वारा 
ग्रहण किये पए कलशो से सींचे घते हुए वृक्षौ बाला धा, जो समीपवतिकी. 
जलवृष्टि वले प्रीपष्मावसान की माति निकटवर्ती जक प्रपाठों (रनों) वाला 
या, जो 'वन' अर्थात्‌ क्षौरप्तागरीय जलराहि के गहून-मध्य' अर्थात्‌ गम्भीर 
(गहरे) भम्यन्तर प्रदेशमे सुव की नींद सोये हुए हरि (विष््‌) से युक्त 
वर्षाकाङ कौ भांति वनो की गृफाओं के भीतर सुखधुवंक शोय हुए षहो बाला 
था, जो चिङ्खण्डों के आधात से (रादणपुच्र) अक्त थवा अक्षयकृमार कै 
सस्थिपिल्जर को चूर-चूरकर देने वाके (पवनसुत) हनूमान कौ भांति पत्थर 
के ट्कडो की मारसे च्‌र-चूरं कर दिये गु शक्षफलो (बहा) के अस्थिपिञ- 
जरो (अर्थात्‌ गटल्ियों) वाखा था, जो 'बग्निकायं' अत्‌ दहुनन्यापार प्रारम्भे 
कर देने वाले ~-खाण्डववनं कै विनाच्चाथं प्रस्तुत (मध्यमपाण्डव) अजुन की 
माति प्रारम्भ कर दिये चये अग्निकायं (देवसन्तपेणक्रिया) वालाथा जो 
सुरभित दिलेपन शङ्कश््जसे युक्त होकर भी निरन्तर प्रकट होने वाले हृवि- 
घूमकीगन्धवालछाथा, जो मङ्खो ध्यात्‌ चःष्डालौ के समुदायसे समा- 
धित होकर भी पवित्रथा, जो सम्‌दित हए सेकड़ो धृनवेतुओओ पृच्छलतारो 
से युक्त होकर भी उषपद्रवविहीन था, शौर जो परिपूणे' शद्विजपविमण्डल' 
(पावेण चन्द्रबिम्ब) से भलंकृत होने पर भौ पदेव आसक्तवर्तीं सधन वृको के 
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१. इस वाक्य से धनच्छेदान्व तक विरोधारंकार का प्रयोग है। परिद्मारपक्ष 
इस प्रकार होगा-जो सुरभि (याय) के विलेपन (गोबर काङेप) से 
युक्त षरा (पृथ्वी) वाङा होकयमी निरन्तर उत्पन्न हुविघूम की गन्ध 
से परिपूणं था, जो 'माव्द्धकुखो भर्थात्‌ मन्दोन्मत्त यजयुथों से समाधित 
होकर भी पवित्र था, जो उठती हुई सेकड़ो "नृमकेतुभो' (यन्चग्नियो) से 
युक्त हौकर भो उपप्वहीन धा तथा जो पणेज्ञाती द्विजपत्तियों ब्राह्मणो) 


के मण्डक (शमृदाय) से सनाथ होता हमा भौ सदैव सधन वृक्षोके 
कारण पूरे मन्वकार दारा ` 


जाबाल्याश्नमवणेनम्‌ । २५८९ 


कारण अन्धकाराच्छादितं था। 

सस्छृत-वयार्या-रलि रलस्य == कलियुगस्य, अदुष्टपुेम्‌ = यन वोकितं- 
पूवम्‌, अनृतस्य == ससत्यस्य, अपरिचितन्‌, अनङ्कस्य = कामस्य, अभुतपू्वेम्‌ = 
दनाकणितपूवेम्‌, अब्नयोनिभ, इव == घप्सु जातम्‌ अज्जं कमर तद्‌ योनिः 
उत्पत्तिस्थान यस्यः स अल्जयोनिः तं पितामहम्‌ इव, जिभवनवन्दितम, =त्रयाणां 
मृवनानां समाहारः त्रिभुवनं चिरोकी तेन वन्दितं पूजितम्‌, अधुरारिम. इव == 
असुराणां दैत्यानाम्‌ अरिः रिपुः विष्णुः तम्‌ इव, प्रकटितदराहुनर्यिहुरूपम. = 
प्रकटितानि प्रका्ितानि वराहाः बुकराः नर्यः पृस्त्वविशिष्टमृगेन्राः रूपणि 
भृग।इच येन तम्‌, पक्षे प्रकटिते प्रदिते वराहुस्य सूकरस्य नर्यस्य हिरण्यक- 
शिपुविदारकस्य पुरषकेसरिणः रूपम्‌ श्राकृतिः येन तं तादच्म्‌, सांख्यम्‌. इव == 
सांख्यदशंनम्‌ इव, कपि्छाधिष्ठितत == कपिकाभिः कनकवभिः; गोभिः सवि- 
ष्ठितम्‌ पक्षे कपिलेन तदाख्येन मुनिना अविष्ठित्म्‌ आशितम्‌, मयु रोपवनम्‌ इव 
== मथुरायाः एतदाख्यायाः नगर्थाः उपवनम्‌ दाद्च्चवनमध्यमं विपिनं तद्‌ इव, 
बलावलीढर्दापतकेनुकम == बलेन शक्त्या अवलीढाः संदिरष्टाः भतएव दपिताः 
गविताः धेनुकाः करेण्व: यत्र तम्‌ पक्षे वलेन बलरामेण भवलीढः हृतः दर्पितः 
अभिमानी धेनुकः धेनृकासुरः यत्र तं तादृशम्‌, उदयन. इव = एतदास्यं वत्स- 
राजं कोशाम्बीनरेश्चम्‌ इव, आनन्दितदत्कम. == मानद्दितानि हितानि 
त्सकलानि गौवत्सस महाः येन तम्‌ पक्षं भानन्दितं हेबितं वस्स कलं बह्सङेशीय- 
जनः येन तं तादृशम्‌, किपुदषाधिराज्यम, इव = किन्न दराज्यम्‌ इव, भुनिजन- 
गृहीतकलज्ञामिषिच्यमानदरमम. = मूनिजनैः ऋषिजनैः गृहीताः वृताःयेः कलघाः 
घटाः तं अभिषिच्यमानाः संतप्यंमाणाः द्रुमाः पादपाः यत्र तम्‌, पक्षे मूनिजन- 
गृहीतकलशेः भअभिषिच्यमानः द्रुमः एतन्नाभकः अधिपतिः यत्रतं तदृष्म्‌, 
निदाघक्तमयवक्षानम. इव = निदाधसमयः ग्रीष्मकालः तस्य अवसानः समाप्तिः 
तम्‌ इव, प्रस्थापतन्नजरुप्रपातभ. = प्रत्यासन्नः सभी पस्थः जलग्रपातः निक्षंरः यस्य 
तम्‌ पक्षे प्रत्यासन्नः समीपवर्ती जलत्रपातः जकूवषंणं य्य तं तादृशम्‌, जलधर. 
समयम. इव = जरकवराणां जकदानां समयः काकः वषेतु : तम्‌ इव, वनगहुनमध्य- 
सुखपुष्तहुरिम. == वने विपिने यद्‌ गहनं गृहा तस्य मध्ये अन्तः सुखं सुखपूवेकं 


२९० ! कादेम्बरी-कूयारृखम्‌ 


7 शयिहः हरयः हिद सथर ह्म्‌ पक्ष तरस्य उरस्य यद्‌ गहनं शस्मीरं भष्युं 
लष्यभणः त दुखं यन्लः हरिः विप्ः तुत्र धम्‌, दुृधम्वम्‌ इव = तारविम्‌ शव 
किलयक्षकलपारद{गताष्पथदिदयय्‌ = शिलाच्चफटस्य प्रस्तस्खष्यरःप्रहुष्रेण 
शापेन सचहन्हः पिष्टः तैलनिष्ारुनाय कक्षाणां विभीतकफकानां दस्थि 
निष्यः वीरशभूहः यशर तं तादुक्स्‌ पके छिप्ञ्चकठस्यग्रहमरेण संतूरणिदः भ्त 
घक्षस्य एतदाख्यध्य रात्पृद्रस्य अस्थिरयसः लस्थि्तमृदहुः येन तं आदश, 
खांडश्विनःसोदचतादा म. इव == रः! एसलम्दः वनस्य विनाशे भस्मीकरणे 
उचः तत्फटः यः बजुनः करिष्टपाण्डपः दम्‌ दव, प्रार्धार्तिकयेम == 
प्रारण्धम्‌ उपक्रान्तम्‌ सरिनिफार्यं होमः नवाद्धुं रणाय कृशमुञ्जादिदाहो वा यत्र 
तम्‌, पक्षे भारण्धरम्‌ ठगनिक्यंम्‌ जग्नितुप्तिः दाहुदिष्ननिवारमे येन तम्‌, अतः 
परं विसेदाभासोऽछङ्कारः-सुर्सििकेपमधरम. अदि सुरभिः चयापर्तैरपणं 
विलपनम्‌ अद्खरगं धेरि धास्यति इति ताद्द्चः तम्‌ अपि, सेतदा्िगरू तहुभ्यधु- 
मगन्धत = सततं निरन्तरम्‌ विभू त, हव्यस्य हवनीयद्रःयस्य धृमगन्धः भगिनि- 
केतनगंघः स्मन्‌ उम्‌ सोरमधारणेनाऽपि धूमरन्वप्रकटने विरोकः वत्परिह्‌।राय- 
सुरभेः गोविलेपनं गोमयं घरतीति भयः करणीयः, माक्ताकुकाप्यःवितम्‌ कपि == 
मातेङ्खकटेन चाण्डालसमृहेन बध्मासितम्‌ आचरितम्‌ अपि, पवित्रम. ==पावनस्‌, 
चाण्डालाध्यासे धदि्ठाणशं विरोकः तत्परिहारस्तु, मातगकशठेन == गअ समूहेन, 
इत्य्थंकरणेन जेयः । उल्छदि्ठधृसकेबुशतम, अपि == उल्छसितम्‌ उदितं धूमके 
तूनाम्‌ उत्पातग्रहाणां छत शभूहुः यत्रेति तादृश्चम्‌ लपि, प्र्लान्दोणद्रबम. == 
प्रकषण पूणेतया शान्तः समाप्तः उपद्रवः उल्वातः यत्र ठम्‌, अत्र धूमकेतुहला- 
सेऽपि उपद्रवच्ान्तौ विरोषः तत्परिहाराय उल्लसितं घृमकेतूनां यज्ञागनीनां शतं 
यत्रेत्यर्थः, परिपूर्णंदिजपतिनण्डलसनाथम, अपि = परिपूर्णेन षोडच्चकलेन द्विज- 
पति मण्डकेने हिनयुत्निम्वेन सनाथं युक्तम्‌ भपि, सदासंनिहिवतदख्गहुनाभ्वफारम, 
"=सदा सवदा संनिधिः वचगहनेषु वृक्ष गह्वरेषु अंधकारः तमः यत्र त तादृशम्‌, 
वत्र पूर्णेचन्द्रनायेऽपि अन्करारसत्तायां विरोधः तस्परिष्ारस्त्‌ परिपूण्न ज्ञान 
सम्पन्तेन द्विजपतिमण्डलेन त्राह्मणसमृहेन सनाधमिति त्रनेन प्रकारेण कायः, 
मतिरमणीयम. = अत्यन्तमनोहूरम्‌, भपरम. = दितीयम्‌, ब्रह्मलोकम. इब == 
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सुररोकर्थिव, वाश्ट्यम्‌. = ठशेभुशिन्‌, अयदेथय, = शद्धाक्म्‌ 


५५.५४१ (~ 11 ५ ४ {0 11 श त्यो + [न ५ ध [नमन युन मः 
टिष्पगी-अव्खयोत्ि जह्याः, अभयान्‌ पदस्थ ऊ सभकनछ से स्रदयाजी 
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[ननि न 4 पुर ह ण ध १२५४ कर \ र 0 (1) ध ५ ४1] ष्णु । & ट 
स्वास्थ्य सन्दारति जादि सोणो चै आक्रान्त रह द । (घ्व के अस्म च 


< " ॥ 
छोतकार नै स्वास्थ्य कौ दृद्धि होरे छयतौ ह । अद्िकिष्यनान-सश्चि--षि 
{थक्‌ + शालच्‌ ! अन्वह, रावण छा पृ जि उङ्क फे सदय 
देमुमति जीते मार धा) बेह्थिविचय-उहिडी को यृरुकिणो का उदू, ईदि्डयि 





का समूह्‌ अभ्विक्छा्थं-होम यपा रयै धद्कल्य के किद्‌ मूभ जह्‌ के 
उपरी घागको काटकेते परभागर रग, जका किस्तात छग अचं भौ दख 
के शेत मे किया कस्ते दहः अस्ति की तुष्ठि बर्थात्‌ वर्वदाहंमेंरदष्े न भौर 
पुरी तरे दघ 
होना । मातभ-हावौ, चाण्डा । कदयक के पुत्र कध ऊ मावङ्ख सा कस्या 
ते इं आतिका जन हुंमा है भवः इ मावद्घुं कटहा काक्षा है 
ऋषि के छाप सि एुक यक्ष को हु योनि त्राप्ठ हद्‌ थौ अत्व इदे बाक्द्खलं 
या भातङ्ख कहते ह । "अन्जपेनिखिनः एत्याहि में पर्णो अश्र ३ । 
'वर्नगहुक म पूनरक्तवदभाक् अज्द्धुर दै । ववुर्थस'" "ठे चेक अहुषास्धक्छासव्‌ 
क चिरोवाभाक् अरुद्कार ह 

यत्र च मलिनता हविधु मेषु न चरितेषु, सुखरागः शुकेषु न 


कोपेषुतीक्ष्णता कुश ग्रे न स्वभावेषु*चवञ्चर्ता कदलीदङेषु न मर्नःसु 
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चक्षूरागः कोकिलेषु न परकलत्रेषु, कण्ठग्रहः कमण्डलृषु नं सुरतेषु, 
मेखलाबन्धो व्रतेषु नेष्याकलदेषु, स्तन्यो हौमधेनुष्‌ न कामिनीष्‌, 
पक्षपातः कृकवाकषु ने विद्याविवादेषु, श्रान्तिरखनप्रदक्लिणासु न 
शास्त्रेषु, वसुसंकी्त॑नं दिव्यकधासु न तृप्णाषु, भणनी सद्राक्षवलयेषु न 
शरीरेषु, मृनिरबालनाकः क्तुदीक्षया न मृदुता, रामानुरागौ रामा- 
यणेन न यौवनेन, मृखमङ्खविकारो जरयान धलाभिमाने।यन्नच 
महाभारते दाकूनिवधः पुराणे व।युप्रल्यितम्‌, वयः परिणामेन द्विज- 
पतनम्‌, उपवनचन्दनेषु जाड्यम्‌, अग्नीनां भूतिमत्वम्‌, एणकाणां 
गीतश्चरवणन्यसनभ्‌, हिखण्डिनां नृत्यपक्षपातः, भृजद्धमानां भोगः, 
कपीनां श्रीफलकाभिलाषः मूलानामधोगतिः । 

हविम्दी-अनुवाष- (भौर) ।जस आश्रम में मलिनता (कालिमा) होमारिनिके 
घुम थी (किन्तु रोभींके) धाचस्णमें सिनता (कौठीन्य अथवा कलङ्क) 
वहीं थी । सूल क प्रणाई (र्फचज्दुत्व) गुकपक्षियों ये थी (किन्त्‌ रोगों के) 
क्रोधोमेमृह्‌का राकह्ो जाया नहीं था) दीक्षत (चर्मस्थिभेदनसम्खक्ति- 
विशेष) कुशो के भंग्रमभगो मेधौ (किन्त छोगोंके स्वभावोंमें तीक्ष्णता 
(करता) नहीं थी । चञ्चलता (तरलता) केके के पत्तो मे धी (किन्तु लोगो के) 
चित्त में जञ्वक्त्ता (वृत्तिविशेष) नहीं थी । चक्षुराग (नेत्रोकी लारी) 
कोकिलो मेथा (किन्तु लोगों का) चक्षूरायं (म.सक्तिया भ्भि्ठाष) पराई 
स्त्रियों भें नहीं था । कण्ठग्रह्‌ (अर्थात्‌ मृहकंडे कौ पकड) कमण्डलृभो मे था 
(किन्तु रोगों को) पलर्बाही सम्मोग-व्यापारो मे नहीं थी । मेखलाबन्धन 
(मीञ्जीमेला छा धारण) त्रतो मे था (किन्तु रोगों के) ईर्ध्याजनित करटौ 
मे “मेखलाबस्धन' (जञ्जीर से बाधा जाना) नही या । स्तनस्पशं (दुरधदोना्थं 
धनका छुना जाना) होमकनृमोमे था किन्तु ललने (लोगों द्वास) 
हचमदन नही था । पक्षपात (पलां का भिदना युद्धरतः) कुक्कूट पश्चियो में 
धा (किन्तु लोगों का) पक्षपातं (सोपाधिकस्वीङृि या मुहृदेखी) शास्त्रीय 
विवादों मे नही था ¦ भ्रान्ति (परिवृत्ति याप्ठेरी कगाना) यज्ञाग्ि कौ प्रदक्षि- 
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णाम ध {न्त्‌ 118) | श्रान्हि ( (भथ्थान्ञनि ) क्लाध््ोंमे नहीं थू | 
वसुखङ्कीतन (अर्थात्‌ धर-घ्रवे-सौ मादि बाडदेवेगणो का उल्लेख) देव सम्बद्ध 
कथा भ जा (किन्त) ऊक के दन्दमंमें धन की चचा नहीं थो | गमना 
(संख्या या गनती) रुद्राक्षवच्यी मं थी (किन्तृ लोकी) गणना (भादर 
भाव या स्पृहा र्टवर) शदो्यमेंन्हींथी | मृनिथों के घालो (केशो) करा 
नाञ्च (कत्तने) यचदीक्षा कं कारण था, भृत्य के कारण मृरनयीँके बां 
(श्िदुभ्यै) का नाद (मृत्यू) वहीं ५ । सभक प्रति (जायष्यत्वेन) अनूराय 
समयम (अन्थ-दशेख कं अध्ययन) के कारण वा, योवनके कारण राभा 
(सुन्दस्य) कः धति धनूराग (बस्ति) न्दी या । बुह्ल पर स्थो का विकार 
बुकोतो कै कार्ण या धन के दुरभिमानवेश मुहं पर एंठन का रभाव 
नहीं था । 

जिस {जा्षालि-अन्वम) ते सहाभ्रादत भं (दुयोधन के मामा गन्ार 
नरे) शब्‌ फा वथ भिरुता था (किन्तु माश्र्म ये शकूनियों अत्‌ पक्षियों 
मण यंव सही टा वा), परोगग्रन्थो मे वायृषिव के कथन भिलते थे (किन्तु 
भाश्रव में वायुविकास्के कारण अनमर वपि वहीं होता धा), "वयः परिणाम 
धर्थात्‌ वुद्धावस्वा के कारण ्विजपततन' अर्थात्‌ दातो कफानिरनाथा (किन्तु 
आश्रम मे द्विजो ब्राह्यणो का चारितरिक-पतन नहीं होता था), उपवन के चन्दनो 
मे जडता (शीतलता) धी (किन्तु जाश्र मवाीमृनिया मे जडता अर्थात्‌ मूखता 
नहीं थी), धग्नियों मे भूतिभल्व अर्थात्‌ भस्मयृक्तेता थी (किन्तु आश्रमवासौ 
मनियो मे रेशवयेश्षोकता नहीं थी), हरिणो मे गीत सुनने की आसक्ति मिच्ती 
थी (किन्तु आश्चमवासियों में संगीत सुनने का अभमिलाषातिरेक नहीं था) 
मयरों क्षा नत्यवेला मे पक्षपात (पंखो का पतन) होता था (किन्तु भआश्नम- 
वासो मनियों मे नाचगान के प्रि स्वारस्य नहीं था), मुजंगमों अर्थात्‌ सर्पोका 
ही भोग (कृण्डलो अथवा फण) होता था (किन्तु मनयो का सत्पादिजनिव 
सुलोदभोग नहीं था), वानरो री श्रीफल (वेर) मे इच्छा होती चौ । (किन्तु 
मनियो की लक्ष्मी रूपोफल अर्थात्‌ भौतिकसुख मे अभिकषा नहीं थी), भृलो 
अर्थात्‌ पेड़ कौ जडो का ही अधोगमन होता था (किन्तु काश्रषवासौ मृनियों 
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हा नरकपात सही होढा था) । 

सस्छत-व्याख्या-च -भपि च, यत्च यस्मिन्‌ भश्च, सिनता 
प्राङिन्यम्‌, हुविध्‌ मेषु हविषः धमेष हन्यसभ्यन्धिधः हयेषु, शर्षु ~ 
गराचरणेषु भ्यवहारेष्‌ वा न, विलुद्धाचरणत्वादति भावः | धुष्चततगः=-भुदखस्थ 
खुपनस्य रागः रक्तिमा, दुष्ेषु = कीरेष, फोधेषु == क्रोषेषु न, क्रोधान्‌ दयादिति 
भावः। तीक्ष्णता प्रलरता, कृश्षा्रेष्‌ --दमक्िलरेष्‌, स्वभवेषु = प्रकृतिषु, 
प, जुरकायाः अभावादित्याज्चयः। चअर््वलता == चथरुता, कथलीदलेषु 
= सम्भापत्रेष्‌, मनःसु == मामघेषु न, अषौरछाभः लभादात्‌, धष्षुसगः ~ 
सक्षुषबोः नयनयोः रागः भरण्यम्‌, कोकिलेषु = पिकफैषु, परकलत्रेषु = अन्यस्थीष, 
रागः भनुरोधः आसक्तिः, धा न, तपस्विनामानक्तिविरहात्‌, कष्डेग्रहुः -गलेधा- 
रणम्‌, कमण्डलषु == कुण्डिकामु, भुरतेषु --सम्भोगेषु कण्ठाष्ठेषः न, मूर्ता 
तत्राप्रवृत्तेः । मेख्लकावन्धः--मोञ्जीव्रस्धनम्‌, व्रतेषु = उपनयनादिदोक्षाथ, 
ई्याकिलहषु = ष्या पराम्युदयाक्षमा तया हेतुभूतया ये ककहाः विग्रहाः वेषु 
मेखलाबन्धः खेद्गबन्धो दा न दैरष्पाप्रावात्‌, स्वनस्वक्षंः =-केचसंपकंः, होमधेनुं 
होमाय बेनवेः गावः ताघु, कामिनीषु = सुन्दरीष कुचमदेनं ५, दिषयानुद्नात्‌ । 
पल्षपाहः==पत्रपतनम्‌, इक्कवार्षु == क्क्कूटेषु,विावियदिषु = विचायं सान 
प विवादाः गोष्ठयः तेषु पक्लपातः निर्णायकस्य अनुविठपक्षप्वोकारः न, निर्णाय- 
कानां निष्पलत्वात्‌, चान्विः = भ्रमणम्‌, अनलगप्रदक्षिषसु == वह्िपरिक्भाषू, 
शास्त्रेषु = वेदादिष्‌ भ्रान्तिः भमः न, यथाथेज्ानात्‌ । ददुसंरीववम्‌ == वसूनां 
देवविशेषाणां संकीतनम्‌ चर्चा, दिव्यकथादु = स्वर्गीयाख्यानेष, सृष्मासु == 
भाकाङ्क्षासु, वसुनः धनस्य संकीतंनं चर्चा न, ऋषीणां वितृष्णत्वात्‌, मणन।=~ 
पश्या, शद्रक्षवलयेश्ु = रद्राक्षमालासु, शरीरेषु = नद्वरदैदेषु गणना आदरः 
त, तपस्विनां विवेहृत्वात्‌, भुनिबालनाश्ञः == मृनीनां तपस्विनां वानां फचानां 
र्शः मृष्डनम्‌, कवुदीक्लया == यजञेत्रतेन, मृत्युना मरणेन, बाङानां सिशूनां 
7: न, तपोमाहात्म्येनाकालमृत्योरभावात्‌ । रासानुशगःन== रमे रामचन्द्र 
अनुरागः प्रेम, रामाथणेन्‌ = बाटमी किरचितेन ग्रन्थेन, यौवनेन = तारण्येन रामासु 
मणीषुः अनुरागः भाषक्तिः न । युखमङ्कविकारः == मूखस्य लपनस्य मङ्कत 
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त्वचादिक्षेयथिल्येन लिकारः विरतिः, जरया = व दधावच्थया, धनामिमानेन = 
जनन्य अथस्य अभिमानेन गवेष मखस्य मद्खन भ्रक्ट्यादिङ्ग्या विङतिः न, 
वित्तमवेयोः समणो; अयाकदिति भावःगच जपि च,यत्र =साक्नमपदे.महु मारते 
== व्यासप्रणीते प्रन्यविश्ेये, श्चदुनिवधः == शकुनेः दर्योक्रनमातुलस्य वधः मरणम्‌, 
रक्‌्निवधरक्था महाभारतग्रन्ये, शकुनीनां पक्षिणा वधः आश्नमे न, पुराणे = 
वायुपुराणे, दायुप्रल्यि्ठम्‌ == वायोः वायृषेवस्य प्रलपितं जल्पितम्‌ माश्वमे वायुना 
वायुरोगेण श्रङूपितं प्राणो त, वणः परिणामेन = वयसः भयुषः परिपाकः 
परिपक्वता तैन वाधंश्येन इत्यथैः, द्विरपतनम्‌ = द्विजानां पनं विगलनम्‌ भश्चमे 
द्विजानां ब्राह्मणानां पतनं चरित्र भ्रष्टता न,उपदनचन्दनेषु = उपवनानां विपिनानां 
चन्दनेषु गन्धक्ारेप्‌, माडयस्‌ =-श्ीतलवा, मुनिषू जाड्यं जडता अविवेको वा 
न । भविभच्वम्‌ = भः्मवत्ता,खग्नीना = व्ह्लीनाम्‌ मृनोनाम्‌ भ्ूतिमत्वं घनसम्पत्ति, 
सत्ता नः पृणकानाम्‌ == ठरिणानाम्‌, मीतश्नत्रेणव्य॑तस्तनम्‌ = गीतस्य गनिस्यश्चवणे 
साकणने व्यश्नदम्‌ अासक्छिः, सतीनां गीतश्नश्रणव्यसनं न ¦ शिखण्डिनाम्‌ = 
मय्‌ राणाम्‌, नृह्यपक्षपातः = नृत्ये नतंनषसये पक्षाणां कर, पानां प्रातः पतनम्‌ 
मुनीनां नुत्थं प्रति उकत्कटानिलाषो त, भुजङ्खसानाम्‌ = सर्पाणाम्‌, भोगः 
ररीर, फणा वा, मृनीनां विषयसेवननं न ; कपीनाम्‌ ==मरकटानाम्‌, भ्ीफला- 
भिलाषः = श्रोफलेषु विल्फलेषु अभिलाषः इच्छा, मृनीनां कक्ष्मीरूपे फलेऽभि- 
राषो न। भुलानाम्‌ -वुक्षादिकन्दानाम्‌, अघोगतिः = मूतलाघोदेशगमनम्‌, 
नतु मूनीनाम्‌ अषोगतिः। 

रिष्पमी-मल्िनता-काकिमा, कलङ्क । मलिन + तल्‌ ~+-टाप्‌ । मेखंजा- 
भाश्रमनें ब्रह्मचयंत्रतमेम्‌ज आदिक बनी हुई पगड़ी परहुनी जती थी, 
ईर्ष्या के कारण कृल्‌ छिडने पर एक दूखरे को मारनेके लिएुतलवारकौम्‌ठ 
कमर में नहीं कटकार जती थी, या जंजीरसे एक द्सये कोनहीं बाँ्ाजाता 
था । कुकवाक्‌ु-मूर्गां (कृकवाकूस्ताम्रचुडः कूकर टस्चरणायूधः' इत्यमरः । वसु- 
देवविशेष, धन सम्पत्ति । तुंदीक्षा-यज्ञ करने से पूवं आवदयक योग्यता प्राप्त 
करने के लिष्ठु जो आवश्यक कमषंपादन होता है उसे यज्ञदीक्षा कहते ह । जन्म 
ते मुनि लोयो का मृण्डत इती दीक्षाकेकारण होता थ, मृत्पुके द्वारा शिशुम 
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का विनाश नहीं होता था ¦ पदाण-ग्यास्च रचित उायु प्राण । पराण अठारह 
है, इनमे वायुप्राण ओर विष्णुपुराण कोञाज के इतिंहासकार भी बहुत 
सम्मान देते हु । द्विज-दति, ब्राहमण । “दन्विग्राण्डजा द्विजाः" इत्यमरः । सुति 
“= राख, सम्पत्ति या रेश्वयं । सोग्‌~सपं का शरीर या फण, विषय का उप. 
भोग । "भोगः सुखे स्त्रयादिमुसहेदच फएणकाययोः' तथा "अहेः शररं भोगः 
स्यात्‌" इति कोषः । अधोगिः-तीये जाना, अध पतन । 'बहुमारते से अधोगतिः" 
तक परिसंख्या अलङ्कार दहै 

तस्य चवंविधस्य मध्यभागमककूर्वाणस्य, अलक्तकालोहितपल्खव- 
स्य, मुनिजनालम्बितकृष्णाजिनजलकरकसनाथशाखस्य, तापसकुमा- 
रिकाभिरालवालदत्तपीतपिष्टपञ्चा ङ्क. लस्य, हरिणलिलुभिः पीयमा- 
नालवालसलिलस्य, मुनिकुमारकाबद्धकुरची रदाम्नो हरितगोमयोपले- 
पनविविक्ततलस्य, तत्क्षणकृतकृमुमोपहाररमणीयध्य, नातिमहतः 
परिमण्डरतया विस्तीर्णावकाश्ञस्य रक्तारोकतरोरवरछायायामुपवि- 
ष्टम्‌, उश्रतपोभिभू वनमिव सागरः, कनकमिरिमिव कुर्पवेतेः; 
क्रतुमिव वतानवल्ज्िभिः, कलत्पन्तदिवसमिव रविभिः, कालमिव कल्पैः, 
समन्तान्महुर्षिभिः परिवृतम्‌“ “* । 

हिन्दी -अनुबाष्ट -पूर्वाक्त रोति से वणित उस (आश्म) के मध्यमाग्‌ वालि 
वतु काकार प्रदेश्च को अलंकृत करने वाके, अलक्तक (महावर) की भांति रक्त- 
वर्णी पल्छवों वाले, मृनिजनों दवारा कटकाएं गए कले मूगचमां तथा जककृरकों 
(कमण्डलृगों) से संवलित श्चाखाभों वाले, तापसकूमारियों हारा मृमागों पर 
गाये गये हरिद्राचूणं के अनेक हस्तबिम्बों वे, मृगश्ावकों हारा पिषे जाते 
हुए थार्हे के जक वकि, मृनिकूमारों दवारा बाघे शये कुशनिमित चीर (वस्त्र) 
फी रस्सियों वके, गले गोर के उपरेपन से पवित्र अघस्तक वाके, तत्काल 
चढृाएु गष पुष्पोपहार के कारण रमणीय तथा अत्यन्त विद्चाल न होने पर (भी) 
चारो ओर से मण्डलाकार होने के कारण विस्तृत अभ्यन्तर प्रदेश (नीचेकी 
जगह) वाले रक्ताशोक वृक्ष कौ अषोवतिनी छाया में वठे हुए भगवान्‌ जाबालि 
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को (मैने) देखा-जो कि सागरो (परिवृत) लोक के समान कुलपवतों 
धरयति प्रत्यन्त मुषरों से (परिवृत) कनकभिरि-सुमेङ, के समान वैतान (दक्षि- 
गाभ्नि, गाहुपत्य ठउथा साहवनीय) अग्नियो से (परिवृत्त) यश्च के समान, 
दादश्च आदित्यो से (परिवृत) प्र्यक्रालोन दिन के समान तथा कल्पो अथवा 


कारखण्डो से (परिवृत) भखण्डकालावधि के समान चारो भरसे भत्यन् 
तीक्ष्ण तपश्चर्या बे महषियो से धिरे हृषु ये ! 


सस्ृत-व्याद्या-एवंविधस्य = पूर्वोक्तप्रकारस्य, तस्य जःश्रमस्य, मध्य- 
माणम्‌ = मध्यप्रदेखम्‌,अलरूर्वाणस्य == शो ममानस्य,भलक्तकालोहितवहंलवस्थ = 
धल तकवत्‌ राभावत्‌ आकोहिवाः ईषद्‌ क्ताः परककाः किसलयानि यस्य तस्य,. 
मुनिजनालस्वितद्ृष्णानिनजलक्षरफसनायन्चाखस्य = मूनिजनेः वपरिवलोकैः 
माङम्बिमानि स्थापितानि यानि कृष्णाजिनानि कष्णमृग्र्माणि जरकरकाः 
सकिलकमण्डलबः च तै: सनाथाः समुपेताः छाखाः स्कन्ाः यस्य तस्य, तापस- 
कुमारिकाः = तपस्विकन्याशिः,आक्वारुवत्तपीतपिष्टपञ्चां गलस्य == आरबाले 
भादपे दत्तानि अद्धवानि पीतपिष्टस्य हुशद्ररूपपंटवाक्षचूणेस्य पञ्चाङ्गानि 
हंस्वबिम्बानि यस्य तस्य, हृरिगद्िलुभिः = मृगपोतंः, पीयमानालवालसखिलस्य 
== पीयमानं घीयमानं भालशलस्य बावापस्य सिलं जलं यस्य तस्य.मृनिक्ुमार- 
कावद्धकुशचीरवाम्नः = मृनिकुमारकंःतपस्विदालकेःबाबद्धं परिवेष्टितं कृश्चीराणां 
दमेच्छन्नपत्राणां दाम रज्जुः यस्मिन्‌ तस्य, हूरिवगोमयोपकेपमविविक्तवलस्य = 
हरिवयोमयेन नवीनगोपुरोषेण यतु उपलेपनं शोधनं तेन विविक्तं पूतं तलम्‌ अष्लो- 
भाषः यस्य तस्य, ततक्षणहतक्‌पुमोपहाररमणीयस्य = तत्क्ष्रं त्का कठः यः 
कुसुमोश्ाशः पृष्पविसजंनं रमणीयस्य सुन्दरस्य, नाचित: = नातिविद्चारस्य, 
तथापि षरिमण्डलतया = परियतं मण्डलं परिधिः यस्य सः तस्य मावः तत्ता तथा 
गोराकारतया, बिस्तीर्णावकाज्ाय == विस्तीणंः अत्तिविस्तृतः अवक्चः अभ्यन्तर 
परदेष्ठः यस्य तस्य, स्क्तालोकतरोः = मरुणाशोकवृक्षस्य,अषरछायायाम्‌ == भघस्त- 
नेऽनातपे, उपविष्टन्‌ = आसीनम्‌, सायरंः = समद्र, सुवनम्‌ इव = जगत्‌ इव, 
कुठपवंतेः-- क्का चरुः, कनकूगिरिम्‌ इव = मेरखुपवंतम्‌ इव, वेतानिकवह्िभमिः = 
याक्षिकाग्सििः, ऋतुम्‌ इथ = यज्ञम्‌ इव, दविभः = सूरयः, कल्पान्वदिदसम्‌ इव 
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== प्रलयदिनम्‌ इव, कल्यः == चतुदंश्मन्वन्तरात्मकंः सहस्रयुगेः, कालम्‌ इव = 
पमयम्‌ इव, उग्रतपोभिः == उग्रं ठीत्र तपःतपस्या येषां तैः तादृोः,महुषिभिः = 
पसिविभिः, समन्तात्‌ = परितः, परिवतस. --परिवेष्टिठम्‌ । 

टिष्यगी-भलङ्क ्बाणस्य-द्लं + ङ +- छान च्‌, ष० प° व° । मकक्तट- 
लाक्षारस, छाख । जलकरफ-कमण्डट, करवा । करकस्तु पमान्‌ पक्षिविशेषे 
हाडिमेऽपि च । दयोमंधोपरेन स्त्रीकरङ्ु च कमण्डलौ" "इति मेदिनी । पीतपिष्ट- 
पञ््वागुल-पीरी पीसी हई हल्दी की ॐेप बनाकर उसके थापे वृक्ष के धारुह प्र 
खगा दिये गये ये | एनी के दोष से बचने के लिये, दैवी प्रकोपकी चान्तिके 
किय भाज मी कूमारिकाएे हृल्दीकेया मोबरके थ्पोंको धरोंमे जगतीह) 
पीयमान--पा +- यक्‌ + छानच्‌ । विविक्त-गुद्ध, पवित्र | कुलपवंतेः-सातकुरा- 
बल महेन्द्र, मलय, सह्य, शक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य एवं पारियात्रिक ) 
कत्पान्त-प्रकय, (संवतः श्रक्यः कल्पः क्षयः कल्पान्त इत्यपि' इत्यमरः, 
परिवृतम्‌ -परि + व्‌ +-क्त । यहा मालोपमा भरंकार है 


"""उग्रशापभीतयेव कभ्पितदेहया प्रणयिन्येव विहितकेशब्रहया 
कुद्धयेव कृतभूभङ्खया मत्तयेवाकृलितगमदया प्रसाधितेयेव प्रकटित- 
तिरकया जरया गृहीतत्रतयेव भस्मघवक्या षवोडृत विग्रहम्‌, आ- 
यामिनीभिः पक्ितपाण्डुराभिस्तपसा विजित्य मूनिजनमखिङं धमं- 
पताकाभिरिवोच्िताभिरमरलोकमारोदु पुण्यरज्जुभिरिवोपसंगृही- 
ताभिरतिदूरप्रवृद्धस्य पुण्यतरोः कृसुममजञ्जरीभिरिवोद्गताभिजंटा- 
भिरपशोभितम्‌, उपरचितमभस्मत्रिपुण्डकेण तिर्य कंप्रवृत्तत्रिपथगालोत- 
त्वयेण हिम गिरििलातलेनेव ललाटफकलकेनोपेतम्‌,"""" 

हिन्बी-अनुबाद-जो कि मानो (महूषि जाबलिके) ददणच्यापसेडरी 
हुईं अतपेव देह कपानेवाली, भानो (महर्षि जाबालि कौ) प्रणयिनी होने के 
कारण (रतिकलहवश्ष) केश पकंडने वालो अर्थात्‌ महर्षि के केर्ो को ध्वेत 
बन्‌ देनेवाो, मानो क्रोक्षाविष्ट होनेके कारण टेढ़ी चिठढवन वाटी अर्थात्‌ 
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महर्षि को भो को विकृत कर हेते वारी, मानो उस्मादिनी होने के कारण 
लडखङ़ा कर चरूनेवालो भर्थात्‌ सहि को स्वलद्एति बना दैनेवाङी मानो 
सजी-षजी दुलहन होने के कारण (भपना) तिङ्क धर्थात्‌ बिदिया दिखाने 
वारी अर्थात्‌ महु्षिकी देहु मेके तिलो को उत्पत्त कर देने वारी तथा मानो 
व्रतक्षारिणी होने के कारण भस्म मरने से धवल बनी हुई अर्थात्‌ भस्मके समान 
घवरू वृद्धावस्थासे शुभ्रीङृतश्चरीरवचल्ये। जो (महर्षि जाबा) विस्तार 
युक्त, वाद्धंक्यजनित चुक्ल्ताके कारण पाण्डुर (वेतत) बणेवाङी, मस्व 
मृनिजनों को (अपनी) तपोराश्चियों से जीतकर (सौभाग्यप्रदलेनाथं) ऊपर 
फहराई गदं घमंपताकामो-सी प्रतीत होने वादी स्वर्गारोहण के निमित्त बटोरी 
गयौ पृण्यरज्जुगो सी प्रतीत होने वाली तथा बहुत दुर तक बद्‌ हुए वपहवरण 
ङपी वृक्ष को--प्राद्म्‌ ठ हूरई-पृष्पवल्लरियों सी प्रतीत होने वालो जटाभोंसे 
श्लोभायमानये ¦ जोकि तिरदे (परस्पर पृथक्‌) होकर बने वाले त्रिपथ 
णद्खाके (उपर नीचे तथा समानान्तर (स्थित) तीन स्रोतों से युक्त हिमिगिरि 
का शिकतल प्रतीत होने बके मस्मनिर्भित व्रिरेखामय तिलक बि भाक 
प्रदे से संयुक्त थे । 

सस्कृत-व्याश्या-उग्रश्चापमोतया इव == उग्रेण कठिनेन चापेन अभिसम्पतेन 
भीता त्रस्ता तया, नायिकया इति शेषः, दव, कम्पितदेहुया = कम्पितः चकितः 
देहः शरीरं यया तया, नायिकापक्षे कम्पितः देहः यस्याः खा तया, प्रणयिन्या इव 
= प्रेमवत्या इव, विहितकेशग्रहुया = विहितः केच्यानां कचानां प्रहु: इवैत्यापादा- 
नेन ग्रहणं यया तया नायिकापक्षे विहितः केशग्रहः रिक कचग्रहूणं यया वया, 
कुद्धया = कूपितया इव, एतच मरङ्खया == तः घ.वोः भ्र. लतयोः भङ्खः क्षेयिल्यं 
यया तया, नायिकापक्षे-कवः भ्र. भङ्गः भ.कुटीकौरिल्यं यया तया, मत्तया इव 
उन्मादिन्या इव माकुलितसमनया == अ क्‌लितम्‌ उच्चावचीकृतं फमतं यतिः यया 
तया नायिकापक्षे भकूङितं मदपनेन स्वरितं गमनं यस्याः (षा तया, अरसाधि- 
तया इव =-अलङकृतया इव, प्रकटित्िलकया ~ भ्रकटिताः प्रकाश्चिताः तिलकाः 
दयामबणेचिह्लानि यया तया, नायिकापक्षे प्रकटितं प्रदर्शितं तिष्छकं भाकबिन्दुः 
यया तया इव, गृहीतव्रतया इव == गृहीतं धृतं व्रतं नियमः यया तया ईव, मत्म- 


३०० । कादम्ब री-कथामुखम्‌ 


घथल्या == भस्म मृतिः तत्‌ धवरुतया शवेतया नायिकापक्षे भत्मना बङ्कङिप्तेन 
भसितेन धवल्या धुसरया, जरया = वृद्धावस्थया, धवलीङृतविप्रहुम्‌ == अधवलः 
धवलः केत इति धवलीकृतः बुभ्रीकृवः विग्रहः देहः यस्य .म्‌, आयामिनीभिः = 
दीर्घाभिः, पकितपाण्डुरासि--पल्विं जस्या शौक्ल्यं तेन पाण्डु राभिः ववेक्ताभिः, 
भखिलम्‌ = ससस्तम्‌, मुनिअनम्‌ == दपस्वियणम्‌, तपस्त = तपद्चयंया, विजित्य 
= जित्वा, उच्छ्िताभिः == ऊर्ध्वीङिताभिः, धमेपताकामिःइव =पृण्यकेतुभिः इव, 
अमरलोकम्‌ = स्वगंरोकम्‌, मारोदुम्‌ = भा रोहणं कत्‌ म्‌, उषपगृहीतामिः = 
भ ङ्खीङृताभिः, पृण्यरञ्जुभिः इव = पवित्रप्ग्रहैः इव, अतिदृरप्वृदस्थ = भत्य- 
धिकम्‌ एषितस्य, पृण्यत॑रोः पुण्यम्‌ सृङृतम्‌ एव तरः वृक्षः तस्य थमंवृक्षस्य, 
उद्गताभिः == प्रादुम्‌ ताभिःःकुसुमसञ्जरीर्भिः इव = पृष्पयतररीभिःदव, जटाभिः 
= सटाभिः, उपशोभितम्‌ = विभूषितम्‌, उपरचित मस्मन्निपुण्डकेण = उपरचितं 
विहितं भस्मनः भूतेः श्रिपुण्डकं तियंग्रंखात्िरुकं यत्र तेन, धत्तएवात्रोस्मेक्षते- 
ति्यवप्रवचतत्रिपयगास्ल्ोतस्त्रयेण तिर्यक्‌ कुटिकं प्रवृत्तं प्रचखितं त्रिपगायाः 
गङ्खायाः स्रोतस्त्रयं त्रिभ्रवाहः यत्र ताद्क्षेन, हिमभिरिक्षिकातलेन दव == हिमिगिचेः 
हिमाचशस्य शिरातलं पाषाणपटरं तेन इव, कलाटफलकेन == भारपट्टेन, 
उपेतम्‌ == छंय क्तम्‌ । 


टिप्पणो-उग्रशाप-क्रोषच में कहा गया कठोर वचन । तिरक-वृद्धावस्था बँ 
पढने वाङ शरीर के काठे मस्ते, मस्तक की बन्दी । पक्िति-वृढपि के कारण 
शरीरके बारोमे भने वारी सफेद "पलितं जरया शौकल्यम्‌* इत्यमरः । 
विजित्य~वि ~+ जि ~ क्त्वा-ल्यप्‌ । भारोदु -जा + दह्‌. + तुमुन्‌ । उच्िता- 
ऊपर को उठाई ययी, एहराई मयी पताका । िपयगा-=तीन मार्योसे चरने 
वारो ृद्घा, धाकाल्चगरङ्खा व परातालगद्धा रूपमे गङ्खा के बह्ने के तोन मागं 
ह । प्रस्तु रकरण में हिमालय पर ही उनके तीन क्क्र स्रोतों के बह्नेकी 
उस्प्रे्षा की गर्दै जो रुखाट का उपमान है। यहां वृर्णोपमा, उस्प्षा एवं 
रूपक अकंकार है । 


""मधोमूखचन्द्रकङाकाराभ्यामवलम्बितबलिशिधिलाम्यां भ्र. र- 


जाक्ालिव्णंदम्‌ । ३०१ 


ताभ्यामवष्टम्यमानदृष्टिम्‌, अनवरतमन्त्राभ्यासविवृताधरपुटतया 
विष्पतदिभरतिरुचिभिः सत्यप्ररोहैरिव स्वच्छेन्द्रियवृत्तिभिरिव विद्या- 
गणेरिव करुणारसप्रवाहैरिव दशनमयुखै्धंवकतिपुरोभागम्‌, उद्र 
मदमलाङ्खाप्रवाहूमिव जद्ख.म्‌, जनवरतसोमोदमारसुगन्धिनि इवा- 
सावकृष्टैमूतिमदिभिः शापाक्षररिव सदा मुखभागसंहितः परिस्फु- 
रद्भिरकिभिरविरहितम्‌, अतिकृदतया निम्नतरगण्डगतंम्‌, उन्नततर- 
हनुघोणम्‌ आकराङतारकम्‌, अवशीयंमाणविरलनयनपक्ष्ममालम्‌, 
उद्गतदीघं रोमरुदढश्रवणविवरम्‌, आनाभिलम्बितकृचंकलापमानन- 
मादधानम्‌,"*"" । 


हिन्दो-अनुवाद-जो अघोष चन््रकसोके आकार के समान काकार 
वाली त्या (वादधक्यके कर्य) आचिते त्रवलियों (लमुरियों) केकारण 
श्िथिीभूत भ्र ल्तायो से अवर्द दुष्ट विषे, जो निरन्तर सन्वराभ्रोंका 
भभ्यास (पीनः ृस्येन उच्चारण) करनेसे खल हृएु दोनों हौठ वे होने के 
कारण बाहर निफलते हूए समच्यन्त परिपूत सत्याङ्कुरो के समान निं इद्िय 
प्रवृत्तियों के समान (दयादाक्निण्यादि) विद्या मगृणोके खमन तथा कर्णादस 
की धारयो के ससान दन्तकिरणो के चुभ्रीकृत सम्मृखभाष वाके अतएव निम 
गंगाघारा का उद्वमन करने वधे (महाराज) जहनु के घमानये, जो निरन्वर 
(यज्ञो में पयि गये) सोमरस के उद्गारो (उकारो) हे सुगन्धित निःडवाशोषे 
भाकर्षितर किये गये, मृतिमान्‌ छाप के अक्षरो के समान (बर्थात्‌ हइष्णव्णं) 
तथा सवंदा मुलाग्रभामसे सटफऊर खञ्वस्थ कृरनेवले मधुकरो से संवलित. 
अत्यन्त दुबले पते हीनेके कारणं वहत गहरे गाल के गड्ढों वाके अत्यन्त 
ऊंची इड था साका वाले-कुछ टेढ़ी अधवा (मयाकह्‌) नेत्रकनीनिकाबों 
वे (वद्धक््यवश्च) शड्ठी हुई वथा विरोभूठ नेतो कौ बरीनियों के समूहो 
वे उगे हुए म्बे रोषो (बालो) से ढे षुं कणंवि वसं वले वथा बाभिपर्थ॑न्त 
ऊटकते हृषु दाद्वियो के समृह वरे मृखबण्डल कोषक्षारणकृररहैषे। 


९०१ । कादम्बरो-कथामृखम्‌ 


संस्कृत-ष्यास्या-अधोमुखचन््रकलाका राभ्याम्‌ = घवोमुखी निम्नाधिता या 
चन्द्रकला सुषाशुरेवा तस्याः आकारः इव छाकारः स्वक्पं ययोः वाम्याम्‌, 
अवलदिबतवलिकश्जिथिलास्याम्‌ --भवरुम्बिता बाध्िवा या बक्िः शचियिलच्मरेखा . 
तया शियिराम्याम्‌ भधःइटथास्याम्‌, च लतास्याम. == कोमरुन्न.म्याम्‌, अव- 
व्टम्यमानदष्दिम. = अवष्टस्यमाना अवलम्भ्यघाना दृष्टिः दशेनद्ठामथ्यं यस्यतं 
तादच्चम्‌, अनवरतमन्त्राम्पासदिवृताघरपुटतय। == अनवरतं सततं यः मन्त्राभ्यासः 
मन्त्रजपः तेन विवृतं भ्यात्तम्‌ अवरमपटम्‌ बोऽ्डषदुटं यस्य वस्य भावः तत्तातया, 
निपतद्भिः = निगंच्छद्धिः, अतिश्ुचिभिः == जत्यन्तस्वच्छः, खत्यग्ररोहैः इव = 
सत्यस्य तथ्यस्य प्ररोहा: अकू राः तैः इव, स्वच्छन्ियवृत्ति मिः इव == स्वच्छाः या 
इद्वियवत्तयः इन्द्रिपव्यापाराः कामिः इव, विद्यागुणेः इव == विद्यानाम्‌ आस्वीक्ि- 
क्यादीनां गुणैः विनयादिभिः इव, करदणारसप्रवहैः इव कषणा एव रसः 
निर्वासः तस्य प्रवाहैः इव ्ोतोभिः इव, दश्चनमयुखेः = दशनानां दन्वानां मयूखैः 
रदिमभिः, धवलितयुरो मागम == षवकलितः इवेतीकृतवः पृरोभागः अग्रप्रदेश्चः येन 
तं तादृशम्‌, अतएव उद्रमदमल गगाप्रवाहुम, = उद्‌ वमन्‌ उद्गच्छन्‌ अमरः स्वच्छः 
गङ्खाप्रवाहः भागीरथीस्नोठः यस्मात्‌ तं वादृश्चम्‌, जह्वु.म. इव == एठदास्यं मूनिम्‌ 
दव,अनवरतघोमो द्गारसुगन्धिनिक््वासावङृष्टेः = अनव रतं सततं यः सोमोद्गारः 
सोमपानेन प्रकटितः वायूजनितश्चब्दः तेन सुगर्धिः सोरम: यः निदवासः वाय्‌- 
निर्गमः तेन अवङृष्टैः मकृष्टेः, मूतिघदिमिः = चछरीरषारिभिः, क्ापाक्षरे. इव 
== चछापवणे : इव, सदा निरन्तरम्‌, मुखभागसंनिहितैः = मुख मागे रपनमप्रदेशे 
संनिहितैः पाष्वंस्थंः, सद्धः, स्फुरदिमः-- सञ्चरः, भकि्बिः-- मुकर, 
अविरहितम्‌ = सदिकष्टम्‌, अतिङ्शतया == अत्यन्वक्षोणतया, निस्नतरगण्डगतंम्‌ 
=्=निम्नतरौ गम्भीरतरौ गण्डयोः कपोलयोः गतौ भवटीभूतौ यत्र ठत्‌ ताद्‌. 
दम्‌, उन्नततरह॒नुघोणम. = उत्रछठतरे उच्चतरे हन्‌: चिबुकं घोणा नासिका च 
यत्र तत्‌ तादृशम्‌, आकरालतारकम. = भा ईषत्‌ कराले वक्र तारके कनोनिके 
यत्र तत्‌ हादृशम्‌, अवक्षीयंमाणविरलनयनपक्ष्मप्रालम्‌ = अवश्चीयंमाणे क्षीयमाणे 
घतपएुव विरे बसरान्दरे नयनयोः नेत्रयोः पक्ष्ममाङे लोमराजी यत्र तत्‌ तादृशम्‌, 


जाबाछिवणेनम्‌ । ३०३ 


उद्गतदौघंरोमरद्धभ्रवणविवरम्‌ == उद्यतानि उत्पन्नानि यानि दीषंरोमाणि 
विस्तुवलोमानि तं: रद्धं आवृते श्रवणयोः कणेयोः विव्ये दद्र यत्रत्तत्‌ 
तादृशम्‌, बानाभिलस्बितक्‌ चेकलापम्‌ = आनामेः साभिपयंन्तं रस्वितः वेल्लति; 
कू्चकरापः वमन्रुसमृहः यत्र तत्‌ तादुश्चम्‌, अननम्‌ =म्‌खम्‌, आदधानम्‌ = 
भारयन्तम्‌ । 


रिष्पणी-बलि-शिचिलवमं, "वरकिदिव्यप्रभेदे च करचामरदण्डयोः,। 
उपहारे पृमन्‌ स्त्रीतु जरया इछथचमंणि' । इति मेदिनी । अघरपुट-गोष्ठपृट, 
दोनों होठ । सत्यप्ररोहुः-सत्य के अंकुर । सत्य को दवेत मानकर दन्त-किरणों 
के किपुर्त्यके अकरो की उ्प्र्षा कीगर्ईदहै । इसी प्रकार स्वच्छ इन्द्रिय. 
वृत्तियों भौर करुण रस के प्रवाहू को श्वेव मानकर उनकी उत्परक्षा को गई 
है । उद्रमव्‌ --जह्न.म्‌-मृुख से निकल्ती हई सफेद करिरणोंको गृद्धा मानकर 
जाबालि की जह. ऋषि से उपमा दी गर्ईहै। भगीरथकी प्राथेना पर शिव 
कौ जटामोंमे भावी हई गंगा जब जहल. ऋषिको कटिया को बहाने खगीं 
जह. ने उसका पान कर लिया । पनः भगौरथय के अनुनय विनय पर जल. 
ने गंगाको बाहर निकाला, उष समय की उपमा यहां जाबलिकेल्िएुदी 
गईं है । आदघानम्‌- भा +-षा + शनच्‌ । शापाक्षरेरिव~पहां गृणोखरश्षालद्ूार 
ह । इसके अतिरिक्त लुप्तोपम।, कान्यलिङ्क्‌, उपमा भादि धलङ्काररहै। 


, -अतिचपरानामिद्ियारवानामन्तःसंयमनरज्जुभिरिवातताभिः 
कण्ठना डीभिनिरन्तरावनद्धकन्धरम्‌, समृन्नतविरकास्विपञ्जरभ, 
अंसावरम्बितधवल्यज्ञोपवीतम्‌, अनिल्वराजनिततनुतर ङ्भ ङ्ख मृत्प्ल- 
वमानमृणाकभिव मन्दाकिनीप्रवाहमकल्षम ङ्गमुदहन्तम्‌, जमरस्फ- 
टिकसकक्घटितमक्षवलक्यमस्युज्ज्वलस्थृलमृक्ताफलग्रथितं सरस्वतीहा- 
रमिव चलदंगुलिविवरगतमावतंयन्तम्‌, अनवरत भ्रमिततारकाचक्रम- 
परमिव घ्रम्‌", 


३०४ । कादम्बरो-कथामूखम्‌ 


हिन्दी-अनुवाय-जो फि अत्यन्त चञ्चु इन्द्रिय रूपी अश्वो को भीतर 
ही भीतर संयमित करने के िषुषूगामो की भति फरी हई गकेकौ नसों 
से निरन्तर जक्ड़ दुष्‌ ग्रीवा प्रदेश वाके उभरे तथा छितराणएु हुए अस्थिपञ्जसरों 
वाछे-कन्धे एर लटकते हुये घव यज्ञोपदीठ (जनेऊ) वारे अतएव हवा क 
षभाव से उत्पन्न सुक्ष्म एवं टवी ख्हदो वले तथा तरले हषे नूतन श्वेत- 
कमल युक्त मन्दाकिनी के उलमप्रवाह्‌ की भाति निष्कल्द्कुश्रीरको धारण कर 
रहे! जोकि अत्यन्त षवे तथा बृहडाकार मोतियों के मनकोसे गृथे गये 
देवी सरस्वती फे ह्र के खमा स्वच्छ स्फटिक शिकाखण्डों से निरभित वथा 
(जपविधि परे) घूमती इई उपल्यों के मध्यवर्ती विकवरस्थान मे विद्मा 
जपसाला को फरते हुए अतएव निरन्तर परिमा करने वे नक्ष्रमण्डर से 
युक्त द्वितीय घ्व (नक्षत्र विशेष) षरीख्िये! 


सस्छृतठ-व्याख्या-अतिचपक्तानास्‌ == जतोवचर्वकलानाम्‌, इच्रियाश्वानाम्‌ = 
इन्द्रियाणि पएृव अश्वाः घोटकाः तेषाम्‌, बन्तःसंयमनरज्ज्‌भिः इव == अन्तः मध्ये 
संयमनाय बन्धनाय रज्ज॒भिः व, आतताभिः = विस्तृताः, कण्ठनाडीनिः = 
गरुचिराभिः, तिरन्तरावनद्धफम्धरम्‌ निरन्तरं सान्द्रं यथा स्यात्‌ तथा छवेनदा 
बद्धा कन्धरा ग्रीवा यरिमिन्‌ तत्‌, समुन्नतविररास्थिपञ्जरम्‌ = समुन्नतम्‌ ऊध्वं - 
घतं विरम्‌ अनिबिडम्‌ भस्थिपञ्जरं कद्र यस्य वत्‌, अंस'वरम्बितधवलय- 
जोपवीतम्‌ = अंसे वामस्कन्धे भवरम्बितं छम्ब मानं धवलं शश्र यज्ञोपवीतं यज्ञ- 
सूत्रं यस्मिन्‌ तत्‌ तादुश्म्‌, अतएव अनिलवश्चजनिततनुतरङ्कमङ्खम्‌ = अनिल 
वशेन वायुश्चभावेण जनिताः तनवः कववः तरङ्कभ ङ्गाः कटलोरुखण्डाः यत्र तत्‌ 
तादु्म्‌, उत्प्ठवमानसृणालम्‌ = उत्छर्वमनें संतरत्‌ मृणाक कमलनालं यत्र 
तत्‌ तादुच्चम्‌, मन्दाकिनौप्रबाहुम्‌ इव = गङ्ालोतः इव, अकलुषम्‌ = निमेलम्‌ 
निष्पापम्‌, बद्धम्‌ = ध्रीरम्‌, उद्वहुन्तम्‌ == धारयन्तम्‌, भत्युञ्खवलस्थूलभु- 
ताफलप्रथितम्‌ = अत्युज्ज्वल्ानि अत्तिनिमरानि स्थूलानि पृथुकानि यानिमृक्ता- 
एलानि मौक्तिकानि तैः प्रधितं गृस्फितम्‌, सरस्वतीह्ारम्‌ इव सरस्वत्याः 
भारत्याः हारः मृक्तावछी तम्‌ इव, चलदङ्गुलिविवरग्तम्‌ == चरन्तीनां स्पन्द- 


जाबालिवणेनम्‌ । ३०५ 


मानानाम्‌ अङ्गुलीनां करावयवानां वित्ररगनं छिरस्थिनम्‌, अमलत्कटिकशक- 
लघटितम्‌ =अमलानि स्वच्छानि याति स्फट्टिक्रणकनएनि स्फटिकखण्डानि तैः 
घटिनं रचितम्‌. अक्षवक्लयम्‌ = अधमान्‌, अपवर्तण्न्तम्‌ = भ्रःनवन्मू, अतएव 
अनत रतश्च(नत्ततःरक््चक्रय्‌ = अनवन्त सनतंश्रःभतं प्ट नरकाचक्र नक्षत्र 
मण्डलं येन तम्‌, अपरम्‌ = द्वयम्‌, ध्रुवम्‌ इथं = उत्तार्नपदन्म्‌ इव । 

टिष्पणी-अवचख्द-क्सकर त्री हुई ¦ उल्ध्लवमःनमृणःलम्‌-तरता 
हृ! कमननान 1 उभरते हुये अस्थिपञ्जर पड़ हुए यञ्चोप्वीन के लियि वायुवंश 
उत्पन्न तरद्धों वाले गङ्गाप्रवाह पर तरते मृणाल की उपमा जहां दृश्यसाम्य 
को कूशलता को प्रस्तुत करनी है, वहीं शरीर व यज्ञोपवीत की पावनताव 
स्वच्छता का भी स्पष्ट संकेतदेती दै! शकूल-टुक्डा, मानाके दने बनाने 
के लिये किये गये स्फटिकमणि के छोटे-छोटे टुकड़े ¦ अनव रतः“-ध्रुवम्‌-उत्तर 
दिशामें विद्यमान ध्रव प्रयहपवन के वारा सारे नक्षत्र मण्डलको घुमान है| 
कहा भी मया व्रै-"मयहृद्‌धर.वयोवंद् माज्षिप्तप्रवहानिलैः । पर्येत्यजस्' तन्नद्धा 
ग्रहकक्षा यथाक्रमम्‌ ।' “अमल धुवम्‌" में उपमा, काव्यलिङ्घ तथा दरव्योतप्क्षा 
की र्संसुष्टिहै। 

`"उन्नमता शिराजालकेन जरत्कल्पतरूमिव परिणतलतासंचयेन 
निरन्तरनिचितम्‌, अमलेन चन्दराशुभिरिवामृतफनैरिव गणसन्तान 
तन्तुभिरिव निर्मितेन मानससरोजलक्षालनशुचिना दुकूलवत्कलेन 
द्वितीयेनैव जराजालकन संछादितम्‌, आसन्नव्तिना मन्दाकिनीसलि- 
लपूणेन त्रिदण्डोपविष्टेन स्फाटिककमण्डलुना विकचपृण्डरीकराशिमिव 
राजहंसेनोपशोभमानम्‌, स्थर्येणाचलानां गाम्भीर्येण सागराणां तेजसा 
सवितुः प्रशमेन तुषाररश्मेनिमंलतयाम्बरतलस्य संविभागमिव 
कुर्वाणम्‌, ध 

हिन्दी-जनुवाद-जो परिपक्व लताजाल से निरस्तर जकड़े हुए प्राचीन 

कत्पद्रुम की माति ऊपर की ओर उभरी हयी घमनि्यों के समूहसे निरन्तर 


जाबालिवणेनम्‌ । ३०७ 


लपूर्णेन = गंगाजलसंभृतेन, तरिदण्डोपविष्टेन चयो दण्डाः सन्ति अस्येति 
त्रिदण्डः-च्रिपादिका तत्र उपविष्टेन स्थितेन, स्फाटिककमण्डलुना = स्फटिकस्य 
, अयं स्फाटिकः स चासौ कमण्डलुः तेन-स्फटिकमगिमयकृण्डया उपशाभमानम्‌, 
स्थैर्येण = स्थिरतया, अचलानाम्‌ = गराणाम्‌, बाम्मीर्येण = गम्भीरतया, 
सागरामामं = समुद्राणाम्‌, तेजकस्षा = प्रतपेन, सवितः = दिनकरस्य, प्रशमेन = 
शान्त्या, तुषाररश्नेः = तुपारः हिमं तद्वत्‌ रश्मयः किरणाः यस्य तस्य {हिमां णां 


निम लतया = स्वच्छतया, अम्बरतलस्य = गगन तलस्य, सोविभागस = सविभा- 
जनं, कर्वाणाम == विदधानम्‌ 


टिप्पणी-निचित-अमि व्याप्त । इक्लदतल्कल-रेणमी वस्त्र के समान 
महीन छाल का वस्त्र । जराजालक-बुदृपे क समूह्‌ । च्रिदण्ड-तीन उण्डं। 
को ऊपर से वांधकर खडी की गयी तिपाही जिस पर वमण्डलु स्खाथा)। 
उपशोभ मानम -उप - णम्‌ + शानच्‌ । संविभागनिव- भानो वतरण-सा,दान- 
सा । पपुण्डरीकराशिमिव, मं उपमालद्खाः्‌ है। 'कूुवाणमिव प क्रियोत्प्रेक्षा 
नङ्कार है | 
वेनतेयमिवे स्वप्रभावोपात्तद्िजाधिपत्यम, कमलासनसिवाश्रम- 
गुरुम ,जरच्चन्दनतरूमिव भृजङ्कनिर्मोकधवलजटाकूलम., प्रसस्तकवा- 
रणपतिमिव प्रलम्बकणं बालम .बृहस्पतिमिवाजन्मसंवधितकचम.ःदिव- 
समिवोद्यदकं बिम्बभास्वरमुखम., शरत्कालमिव क्षीणवषंम, शान्तनू- 
मिव प्रियसत्यत्रतम., अम्बिकाकरतलमिव रद्राक्षग्रहणनिपुणम.,शिशि- 
रसमयसू्य॑मिव कृतोत्तरासङ्खम., वडवानलमिव संततपयोभश्षम 
यनगरमिव दीनानाथविपन्नशरणम , पशुपतिमिव भस्मपाण्डुरोमा- 
श्लिष्टशरीरं भगवन्त जाबालिमपश्यम. । 
हिन्दी अनुवाद-जो अपने प्रभाव (पराक्रम) से समस्त द्विजो" अर्थात्‌ 
पक्षियों का स्वामित्व प्राप्त करने वाले विनतानन्दनं गरुड की भांति अपने 
(तपः) प्रभाव से समस्त ब्राह्मणों का प्रभुत्व प्राप्त कर चुकेथे। जो ब्रह्यचयं 
गाहुस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास वर्णाश्रमो के प्रवतंक कमलासन- ब्रह्याकी 


ड का ि 0. न्धूः ~ १) घ्र तल मूल 
भाति आश्रम(तपोवन)के बुरये | जौ स्पैङुञ्चुकों के कारण धघवलभ्रुत मूल- 
न "4 ध्न्य १ +~ (न कन य <. ^ अ १ ४ अ ह। 
भागों से परिव्य पराच चच्दनतर्‌ क यातु सपकञ्चृरःः जका श्वत जट 
नमे 
[1 म ॥ ४ # 1 न श क ५ घ प जनः 9 ि छ 
सेसंकृल ये! जो अत्यदिक लब्वे समनो तथः{पूषठ के) नालः वाल सद॑लक्ष- 
भो \/ ॥ 
णोपेत गजराज क्मरमति रंस्वे कणेर दलेये | जो जन्मकाल से ही (अपने 
पुत्र)कूमार कच का सवधन अर्थ्‌ पलन-पोयण करने वनि, देवर्मुर्‌ बृहस्पति 
॥ ॥ # 1 


कौ भाति जन्मक्रालसेद्ीकंले क्रये हृ्यैथे ! जौ उदीययःन सूर्यमण्डल के 
गी 


मान रविविस्ब के समान कान्तिमान मुखवालिथे | जो स्वल्प जलवुष्टि वाले 
शरतृक्ाल कौ भाति वीते हए वर्ष वासे अर्थात्‌ अच्यन्त वृद्धय । जो दल्लभ- 
भूत (मनपसन्द) सत्यतव्रते-भौष्म वाले (उनके पिता महाराज) शान्तुनू कौ 
मति सत्यूपी ब्रत के पक्षघरये. जौ (रत्तिवेलामे अपरिहायं चन्द्रकला 
के कारण) भगवान्‌ शंङ्र्‌ के नैच्र उपहति क्र देने में चतुर्‌ देवी पार्वत के 
करतल कौ भाति दद्राक्षमालः प्रहणन करने (फेरने) मँ प्रवीणे! जो उत्तर 
दिषा का आसद्क' (आश्रय) लेने वाले अर्थात्‌ उत्तरायणमूत शीतकालीन भूयं 
की मति उत्तरीय वस्त्र धारणं क्यिथे; जो निरन्तर (सागर ) जलका 
भक्षण करने वाले वाडवाग्निकी मरति निरन्तर दुग्धाहारीयथे। जो दीन 
 (शोभाहीन) अनाथ स्वासिहीन एवं विपन्न (विपत्तिग्रस्त) शरणो (चसो) 
वाले सूनसान उजडे नगर कौ भाति दुःखियौ, अनाथो एवं (व्याधि आदि से) 
विपत्तिग्रस्तो के परित्राण हितुये) जो भस्मे (सलने) के कारण धवलमूत तथा 
देवी पावती द्वारा आयिद्किति शरीर वाले पदयुपति भगवान्‌ शंकर की भांति 
भस्म जंसे श्वेत रोम समूहसे संकल शरीर वाले य 

सस्कृत-व्यार्धः-वलतेयम्‌ इद-गणडम्‌ इव, स्वप्रमावोपात्तद्विजाधिपत्यम्‌ = 
स्वस्य आत्मनः प्रभावेण उपात्तं अजितं द्विजानां ब्रह्मणानाम्‌ धाधिपत्यं स्वसित्वं 
येन स तं तादुणम्‌, वैनतेयपक्े स्वप्रमावेण उपात्तं जानां पक्षिणाम्‌ आधिपत्यं 
येन स तादृशम्‌, कमलासनं = कमलम्‌ आसनं यस्य सः ब्रह्मा तम्‌ इव, आश्र 
समग्रम्‌ = आश्रमस्य तपाभूमेः गुरुम्‌ आवायेम्‌, कमलाखनपक्षे आश्रमाणां 
ब्हाचर्यादीनां गुरः नियामकम्‌, जरख्चन्दनतदम इव जरन्‌ पुरातनः यः चस्द- 


जाव्रानिवणंनम्‌ । ३०९ 


नतरः मलयजपादपः तम्‌ इव, शुजद्धनिर्मकधन्लकयकुलम्‌ = मृजङ्खानां 
सर्पाणां निर्मोकाः कञ्चुकाः तद्त्‌ धवलप्भः ण्ठेन भिः जटाभिः सटाः जाकूलं 
व्याप्तम्‌, चन्दनतर्पक्षे भुजङ्खनिमौकंः धवलाः इताः जटाः वुक्धमू ताति नामिः 
आकल अिव्याप्तम्‌, प्शस्तररम्पति इद == >गस्तः प्रख्यातः यः वारमपनिः 
गजेन्द्रः तम्‌ इव, प्रलम्डकर्णदालं = प्रलम्वाः, दाधाः कण धो।त्र नालाः पृच्छ- 
कणाश्च यस्य नम्‌, वुहुश्यत्तिन्‌ इवे = सुरगुरम्‌ इव, आजन्नेस्वाधितकचम्‌ = 
आजन्मनः जीवनधा-गादारम्य सवधिनाः क्षो" भवात्‌ वृद्धि प्रापितः कचा; 
बालाः येन सतम्‌, बृहस्यतिपल, अत्जन्भलः = सविता: पातिनः कचः पुनदाख्यः 
स्वपुत्रः यन म्‌, दिवसम्‌ इवे = (दनम्‌ इव, उद्दफं (विम्बमात्दरमुलम्‌ = 
उद्यत्‌ उद्गच्छत्‌ थत्‌ अकंविम्बं रदििनण्डलं तदत्‌ भ्वर्‌ तेजास्व मूखं लपनं 
यस्य तम्‌ तादृशम्‌, दिवसपक्षे उद्यता उद्‌ गच्छता अकविम्बन भस्विरं प्रभागीलं 
मुखम्‌ आद्यभागो यस्यस तं तादुशम्‌, शरत्कालन्‌ इव = शरत्समयम्‌ इव, 
क्षीणवषंम. = क्षीणानि वर्षाणि वयन्त: हाय-नन यस्य स तम्‌, शान्तनुम्‌ इव = 
भीष्मपितरम्‌ इव, प्रिथसत्यन्रतम्‌ = त्रियं प्रीतिदायकं सत्यस्य सत्याचरणस्य ब्रत 
नियमः यस्य तम्‌, शान्तनुपक्षं प्रियः प्रेमास्पद सत्यव्रतः एतच्चःमा स्वपुत्रः भीष्म 
इत्याशयः, यस्य तम्‌, अम्बिकाकरतलम्‌ इव = अस्विक पारवती तस्याः करत- 
लम्‌ इव पाणितनम्‌ इव, शद्राक्षप्रहुगतिुणम्‌ = रद्राक्षस्य रुद्राक्षवीजस्य, श्रहणं 
उपादाने निपुणं चतुरम्‌, अम्विक्ाकरेरतलपक्षे रुद्रस्य अक्षीणि इदराक्षाः ।शवनेच- 
त्रयं तस्य प्रहणे क्रीडायां विघाने कृशनम्‌, शिश्िरसभयसूयम्‌ इव = शिशिर- 
समयस्य शशिरकालस्य सूर्य॑म्‌ इव दिनकरम्‌ इव, कृतोत्तरासङ्धम, = कृतः 
उतरा ङ्गः उत्तरीयवसन स्कन्धभागे यन तम्‌, सुथंपक्षे कृतः विहितः उत्तरस्याः 
दिशः कौबेरारायाः आसङ्खः संसगं यन तम्‌, वडवानल इव == वडवा अश्वा 
तदाकारः अग्निः वडवाग्निः समुद्रानलः तम्‌ इव, संतततथयोभक्षं = सततं पय; 
क्षीरं भक्षः भोजनं यस्य तम्‌+ वडवानलपक्षे संनतं पयः समूद्रज्लं भक्षः यस्य 
तम्‌, शरुम्यनगरं इव = विजनं पुरम्‌ इव, दौनानाथविपन्न शरणस्‌ = दीनानां 
दुगं तानाम्‌ अनाथानां अस्वामिक्ानां विपन्नानां विपत्तिग्रस्तानां शरणं रक्षकम्‌ 
रू न्यनगरपक्षे दीनानि शाभारहितानि अनाथानि स्वामिहून्यानि विपन्नानि 


३१० । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


नष्टानि शरणानि गृहाणि यत्र तत्‌ तादृशम्‌, पशुपत्तिम. इव = शिवम्‌ इव, 
भस्मपाण्डुरोमाश्लिष्टशरीरम्‌ == भस्मना भूतिलेपनन पाण्डूनि श्वेतवर्णानि 
यानि रोमाणि लोमानि तैः आश्लिष्टं संसक्तं रीर वपुः यस्य तं तादृशम्‌, 
पशुपतिपक्षे भस्मना पाण्डरं एवेतम्‌ उमया पव्या आश्लिष्टं सम्पृक्तं च शरीर 
यस्य तं तादृशम्‌, भगवन्तम्‌ जाबालिम्‌ = एतदाख्यं मुनिराजम्‌, अपश्यम्‌ =- 
अद्राक्षम्‌ । 

रिप्पणी-वैनतेय-विनता + ढक्‌ = वैनतेय । आधिपत्यम्‌ == अधिपति + 
प्यन्‌ । "गरुत्मान्‌ गरडस्तार्ध्यो, वंनतेयः खगेण्वरः" इत्यमरः । शान्तनु" "'त्रियसत्य- 
अतं = चन्द्रवंशी राजा प्रतीप के पुत्र शान्तनु अपने पुत्र सत्यव्रत स अत्यन्त 
प्रेम करते थ । निषाद द्वारा अपनी पत्री सत्यवती के विवह्‌ के लए उसके 
गभे से उत्पन्चपृत्रकोही राजगही दने का प्रस्ताव रखने पर इन्होने सुतस्नेहं 
के कारणदही उसे टृकरादियाथा भौर वादम भीष्म द्वारा सत्यवती अपित 
किये जने पर इन्हने पत्र प्रेम प्रदशित करते हुये भीष्म को स्वच्छन्द मृत्यु 
का वरदानदियाथा । जाबालि भीर्सत्यकेव्रतसे प्रेम करने वाले हैँ। 
उत्तरासङ्क--उत्तरीय वस्व जिस शरीर के ऊपरी भाग पर्‌ वारण किया जाना 
है । “उत्तरस्मिन्‌ देहभगे आसज्यते इति उत्तराङ्कः' उत्तर दिशा से ससग, 
शिशिर ऋतु में मकर की संक्रान्ति आने पर सूयं उत्तरायणमें पहुंच जते । 
बडवानल-पौराणिक मान्यता के अनुसार समूद्रस्थित वडवा (घोड़ी) कं 
मुख कौ अग्नि को वडवाग्नि या वडवानल कहा जातादहै । अश्विनी नामक 
अप्सराने वडवा काल्प धारण करकेसूयंकेद्वारा गभ को धारण किया 
था । शरण~रक्षक, शशरणं गृहुरक्षित्रोः' इत्यमरः । “वेनतेयमिव' से "पञुपति- 
मिव' तक"'पूर्णोपमालद्कार है । जरच्चन्दन """कुलम्‌' यहां लुप्तोपमा तथा 
. पूर्णोपमा का सङ्कर है । 

अवलोक्य चाहमचिन्तयम्‌-अहो प्रभावस्तपसाम्‌ । इयमस्य 
शान्तापि मू्तिरुत्तप्तकनकावदाता परिस्फुरन्ती सौदामिनीव चक्षुषः 
प्रतिहन्ति तेजांसि, सततमुदासीनापि मह्‌प्रभावतया भयमिवोपज- 


जाबालिवणंनम्‌ । २११ 


नयति प्रथमोपगतस्य । शुष्कनलकाशकुसुमनिपतितानलचदुलवृत्ति 
नित्यमसहिष्णु तपस्विनां तनुतपसामपि तेजः प्रकृत्या दुःसहं भवति, 


किम्‌त सकलभुवनतलवन्दितचरणानामनवरतपः क्षपितमलानां 
क रतलामलकवदखिलं जगदालोकयतां दिव्येन चक्षषा भगवतामे- 
वंविधानामघक्षयकारिणां । पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामुनी- 
नाम, कि पुनदंशेनानि । | 

हिन्दी-अनुबाद- (महि जाबानि को) देखकर मैने सोचा-तपश्चर्या का 
महात्म्य आश्चयं का विषय है ! (तभी तो) दहकते सोने कौ भाँति निर्मल 
इन (महषि जावालि) की मूति (शरीर) शान्त होती हई भी, दमकतौ 
हुई विजनी की भांति आंखो कौ ज्योति को चकार्चौँध क्थिदेरही है, निरन्तर 


उदासीन होती हुई भी महाप्रतापशालिनी होने के कारण नवागन्तुक्र के लिए 
भय-सा उत्पन्च कर देती है । स्वल्प तपश्चर्यावाले भी तपोधनियों का सूखे हुए 


नरकल एवं कास के फलों पर भरे हुये अग्नि की चञ्चलवृत्ति (अर्थात्‌ तत्काल 
प्रसरणशील होना) के समान चञ्चलवृत्ति वाला-तपस्तेज स्वभावतः निरन्तर 
असहनशीन हौता है तब फिर इस प्रकार के महात्माओं काक्या कहना जो कि 


समस्त भूमण्डल द्वारा समरचित किय गए चरणों वाले है, जो निरन्तर तपश्चर्या 
रूप जल से घुले हुये पपों वाले हँ, जो दिव्य दुष्टिसे कमल सरीखी हथेली पर 


रखे हुए आमलक फल (आंवले) की भांति समस्त संसार को देखने वाले है भौर 


जो पापों का विनाश करने वाले हैँ । क्योकि महामुनियोंका (तो) नामोच्चारण 
मात्र भी पुणष्यजनक होता है फिर (उनके प्रत्यक्ष) दशेन काक्या कहना ? 


संस्कृत-व्याख्या--अवलोक्य = प्रक्ष्य च, अहम = वं शम्पायनः अचिन्तयम्‌ 
== व्यचारयम्‌, अहो = महदाश्चयेम्‌, तपसाम्‌ = तपश्चर्याणाम्‌, प्रमावः = 
माहात्म्यम्‌, अस्य = मूनेः, इयं -= पुरो दृश्यमाना, शान्ता अपि = शान्तिसम्पन्ना 


अपि, सुतिः = स्वरूपम्‌, उत्तप्तकनकावदाता = उत्‌ प्रावल्येन तप्तम्‌ उष्णीकृतं 
यत्‌ कनक काञ्चनं तद्त्‌ अवदाता निमंला सती, परिस्फुरन्ती = संचरन्ता, 


सौदामिनी इव = न डित्‌ इव, चक्षुषः = दृष्टेः, तेर्जासि = ज्योतींषि, प्रतिहन्ति = 
प्रतिरुणदधि, सततं = अजस्रम्‌, उदासीना अपि = निरपेक्षा अपि, महाघ्रमावतया 


३१२ । कादम्बरौ-कथामुखम्‌ 


= महनीयप्रभावश्ालितया, = प्रथमोषगतस्य = प्रथमम्‌ उपगनः त्य प्रथमवारं 
आगतस्य, मयं इव = साध्वसम्‌ इव, उपलनयति == उत्पादयति, यदः तन. 
तपसाम्‌ = तनु स्वल्पं तपः तपण्चरणं येषां तेषं तपस्विनाम्‌ तापसानाम्‌ अपि 
तेजः = प्रताप., शुष्कनलकाशकुपुधनिपतितानलयट लवृत्ति = शुष्केषु विरसेषु ` 
नलेषु नडाख्यतुणेषु काणकुसुमेषु काशपृष्पेषु च निपतितः यः अनलः बाः 
तद्रत. चटुला चपला वृत्तिः व्यापारो यस्य तादृशम्‌, प्रकृत्य! = स्वमवेन, 
नित्यं = सततम्‌, असहिष्ण्‌ = असहनगीनम्‌, किमुत = कि पुनः, सकलभवन- " 
तलवन्दितचरणानःम्‌ = सक्लेन समस्तेन भुवनतलेन जगता वन्दितौ प्जतौ 
चरणौ पादौ येषां तेषाम्‌, अनवरततपःक्षपितमलानां = अनवरतं सततं यत्‌ 


तपः तपस्या तेन क्षपितं नाशितं मलं दुष्कृतं यैः तेषाम्‌, दिव्येन = अलौकिकेन, 
चक्षुषा = दुष्ट्या, अखिलम = समस्तम्‌, जगत्‌ = मृवनतनम्‌, करतलामलवत्‌ = 
कंरनले पाणितले यः अमनकः धात्रीफलं तद्वत्‌, आलोकथतां = पश्यताम्‌. 
एवचिधानां = ईद गानाम्‌, अघक्षयक्ारिणां = अघानां पापानां क्षयं विनाशं 


कूबेन्तीति तच्छो नाः, तेषा तादृशाम्‌, भगवताम्‌ = ेश्वर्यादिमताम्‌, हि = निश्च- 
न, महामुनीनां = महर्षीणाम्‌, नाभेग्रहणानि अपि = अभिधानोच्चारणानि अपि 


पुण्यानि = सुकृतजनकानि, कि पुनः = {7 वक्तव्यम्‌ ,दशंनानि == तेषा साक्षात्कारः 
टिष्पणी-ञ्ञवलोक्थ--अव लोक्‌ + क्त्वा-ल्यप्‌ । अचिन्तयम्‌-चिन्त्‌ 
घातु लङ. उ० पु०ए° व° । सौदामिनौ-त्रिजली, सुदामामेघ से उत्पन्न होने 


वाली । सुदामा तु पुमान्‌ वारिधरपवंतभेदयोः' । “'तडित्सौदामिनी विद्युच्च- 
ञ्चला चपला अपि" इत्यमरः । दिष्येन-अलौकिक; दिव +-यत्‌ = दिव्य तुर्ए° 


व ० । “उत्तप्तकनकावदाता' मे लुप्तोपमा तथा 'उयजनयतीव' मे क्रियोत्प्रेक्षा है । 
घन्यमिदमाश्चरमपदमयमधिपति्यंत्र । अथवा भुवनतलमेव धन्य- 


मखिलमनेनाधिष्ठितमवनितलकमलयोनिना । पुण्यभाजः खल्वमी 
मुनयो यदहूमिशमेनमपरमिव नलिनासनमपगतान्यव्यापारा मुखाव- 


लोकननिश्चलदुष्ट्यः पुण्याः कथाः श्रण्वन्तः समृपासते । सरस्वत्यपि 
धन्या यास्य तु सततमतिप्रसन्च करुणाजलनिस्यन्दिन्यगाधगाम्भीयें 


रुचिरद्विजपरिवारा म्‌.खकमलसम्पकंसुखमनुभवन्ती निवसति राज- 
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हंसीव मानसे चतुम्‌ खकमलवासिभिश्चतुरवेदः सुचिगादिव दितीय- 
मिदमासाद्तिं । स्थानम्‌ एनमासाद्य शरत्कालमिव कनिकालजलधर- 


समयकलुषिताः प्रसादमुपगताः पुनरपि जगति सरित इव सर्वविद्याः । 

हिन्दी-अनुवाद-धन्य है यह्‌ आश्नमस्थान जि्में ये (महपि जाबालि) 
अधिपति हैँ । अथवा पृथ्वीतल के कमनयोनि-ब्रह्मा इन (महुपि जावालि) से 
सम्पूणं भूमण्डल ही धन्य है । निश्चय ही पृण्यभागी द्वै ये मुनिगण जो फि इत- 
रेनर कार्यौ को छोडकर, इन (महपि जाबालि) के मुखावनोकन के कारण 
अपलक चितवन वाले होकर पवित्र कथाएं सुनते हुए द्वितीय ब्रूया प्रतीत होने 


वाले इन (जाबालि) की सेवा करते हैँ । सरस्वतीभी धन्यहैजो कि मनोहर 
(शिष्यभूत) द्विजोौ-ब्राह्मणों ते परिवृन दौकर तथा (महूपि जाबालि कै) 


मखरूपी कमल के साहच्यं-सुख का अनुभव करती हूर्ईद-निरन्तर अतिश्चय 
प्रस्तादगुणसम्पन्न, करुणारूपी जन का निस्यन्दन (टपकाव) करने वले तथा 


अथाह गम्भीरता वाले मानस (मन) में उसी प्रकार निवास करती हैँ जसे 
मनोहर "द्विजः अर्थात्‌ पक्षियों के परिवार वाली तथा (भक्षणार्थं) सुखमें 


रखे गये कमल के सम्पकं सुखं का अनुभव करती हुई राजहं सिनी-अत्यन्त 


निमंल, करुणासदुश जल को प्रवाहित करने वाले तथा अतलस्पर्शी गहराई वाले 
मानसरोवर में निवास करतीदै। 


चतुमुख ब्रह्मा के मुख कमनो मे निवाम करने वाले चारो वेदोंने मानौ 


वहुत दिन वाद (रहने योग्य महूषि जावालि के मुखल्पी) इस द्वितीय स्थान 
को प्राप्त कर लियादहै। संसार कलिकान सदृश वर्षा ऋतु के कारण मलिनता 


को प्राप्त तथा शरत्काल को प्राप्त कर पूनः (जल की) निर्मलता से युक्त 
नदियों कौ मांति पावसक्तुं सरीखे कलियुग के सम्पकं से कलुषित समस्त 
(१४ हो ) विद्याए इन (महर्षि जावालि) को प्राप्त कर निर्दोष वन गरदं । 
सस्कृत-व्याख्या-इदम. = प्रत्यक्षम्‌, आभमपदम्‌ = ऋपिजनस्थानम्‌, धन्यम्‌ 
== कृतकृत्यम्‌, यत्र = यस्मिन्‌ जाश्चमे, अयम. = एष जावालिः, अधिपतिः = 
अध्यक्षः, अथवा = यद्वा, अवनितलकमलयोनिना == अवनितलस्य भूतलस्य 
कमलयोनिः ्रह्या तेन त्सदृशेन इत्यथ, अनेन = महामुनिना, अधिष्ठितम्‌ = 
आ्िततम्‌, अखिलम. = समस्तम्‌, भुवनतलम. एव = धरातलम्‌ एव, धन्यम्‌ = 


३१४ ! कादम्वरी-कथामूुखम्‌ 


कृतकृत्यम्‌, खल्‌ = निश्चयेन, अमी = आश्व मनिवासिनः, मुनयः = ऋषयः, पुण्य- 


भाजः == पुण्यं भजन्ते इति पुण्यभाजः सुकृतवन्तः, यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, 
अपगतान्न्यापाराः = अपगता; दूरीभताः अन्ये एतत्सेवातिरिक्ताः व्यापारा 


कर्माणि येषां ते तादृशः, मुखावलोकन-निश्चलदृष्टयः = मुखस्य लपनस्य अवनो 
कने द शने निश्चला निनिमेषा दुष्टिः नेत्रवृत्तिः येषां ते तादृशः मुनयः, पण्याः = 
सुकृत भाजः, कथाः = केथानकानि, श्वुण्वन्तः = आकणंयन्तः, अपरम्‌ = द्वितीयम्‌ 
नालिनासनम्‌ इव = कमलासनम्‌ ब्रह्माणम्‌ इव, अहनिंशम्‌ = रात्रिन्दिवम्‌, समु 
पासते = सेवन्ते, त॒ = पुनरथं, सरस्वती अपि = भारती अपि, ध्या = श्लाघ- 
नीया, या अस्य = महषः, अतिप्रस्ने = अत्यन्तप्रसादगुणयुक्त , पक्षे अतिस्वच्छे, 
क्चणाजलनिस्यन्दिनि = करुणा परदुःखनाचेच्छा सा एव जलं सलिलं तत्‌ निस्य- 
स्दय-तीति स्लावयतीति तच्छीलं तस्मिन्‌, पक्षे करणा इव जलं करुणाजलं तस्य 
निस्यन्दिनि, अगाधगाम्मीये == अगाधम्‌ इयत्तासून्यं गाम्भीयं दुः खगाहस्व भावत्वं 
यस्य तादे, पक्षे भगाधम्‌ अतलस्पण्ं गम्भीयं गम्भीरता यस्य तादशे, मानसे = 
चित्तेपक्षे मानसरोवरे, राजहंसी इव = लोहितचञ्चुचरणा सितवर्णा मरानी इव 


रंचिरदिजपरिवारा = रुचिराः तेजस्विनः द्विजाः शिष्यभूताः ब्राह्मणाः एव 
परिवारः परिजनः यस्या पक्षे रुचिराः सुन्दराः द्विजाः पक्षिणः एव परिवारः 


यस्या सा तादृशी, भुखकमलसम्पकंसुखम्‌ = मुखं वदनं कमलं नलिनं इव मुख- 
कमलं तस्य सम्पकंः संस्पशंः तस्य सुखम्‌, पक्षे सुखे यत्‌ कमलं तस्य संपकसुखम्‌ 

अनुभवन्ती = मास्वादमाना, सततम्‌ = सवदा, निवसति = वासं करते चतम ख- 
कमलवासिभिः = चत्वारि चतुः संख्यकानि मुखानि वदनानि, यस्य सः चतुरमुख 
प्रजापतिः तस्य मुखकमलेषु व्तन्ति वासं कूबेन्तीति तच्छीलाः तैः, चतुर्वेदं : = 

चत्वारश्च ते वेदाः चतुर्वेदाः तः = ऋग्यजुः सामाथवंसंज्ञकंः, सुचिरात्‌ = चिर- 
फालात्‌, इव = उत्प्रक्षाग्यन्जकमिदम्‌, इदम्‌ = एतत्‌ मुनिमृखरूपम्‌ हितीयम 
= अपरम्‌, स्थानम्‌ = निवासस्थलम्‌, आसादितम्‌ = प्राप्तम्‌, एनम्‌ = महा- 


मनिजाबालिम्‌, आसाद्य = लब्च्वा, कलिकालजलधरसमयकल षितः = कलि 


कालः कलियुगःजलधरसमयः इव वर्षासमयः इव तेन कलुपिताः दूषिताः.सरित्पक्षे 
कलिकालः इव जलधरसमयः तेन कलुषिताः मलिनीकृताः, सबं विद्याः = चतुदंश- 


वि्याः, शरत्कालम्‌ = शरद्तुम, आसाद्य = लब्ध्वा, सरितः इव == नचः इव, 
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जगति == लोके, पुनरपि = मूयोऽपि, प्रसादम्‌ = विशदताम्‌, पक्षे नैमेल्यम्‌, 
उपगताः = प्राप्ताः । 

टिष्पणो-नलिनासन-कमल है असन जिसका देसे ब्रम्हा जी । सरस्वती- 
वाणी, वाणी कौ अधिष्ठात्री देवी । मुनि के मानसमें मुख कमलके सम्पकं 
सुख का अनुभवे करते हए सरस्वती का निवास बतलाने से यहां सरस्वती 
चका वाणीसूप दही ईष्टहै इस अथं के अनुरूप ^सुचिरद्िजपरिवारा पद 
कायह्‌ अथं भीहौ सक्ताहैकि चमकीली दन्तपड्ति उस वाणी का 
परिवार है । हिज = ब्राह्मण, दन्त, पक्षी । द्दस्तविप्राण्डजा द्विजाः" इत्यमरः । 
सवंविद्याः = चौदह विद्या, समस्त विद्यायें (अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा 
स्यायविस्तारः । धमंशास्त्रं पुराणं च विद्या ह्यं तश्चतुदंश ।।) कोई लोग चौदह 
विद्याओं में चार बढ़ाकर अष्टादश विद्ययं बतलाते है-“"जायुर्वेदो धनुवंदो 
गान्धवंश्चेति ते त्रयः । अर्थं शास्त्रं चतुथं तु विद्या ह्यष्टादशेव तु ।1* 'अवनित- 
लकमलयोनिना' मे निरङ्ः केवल रूपक है । 'नलिनासनमिवः' में व्रव्योतप्रक्षा, 
"हंसीव" मे पूर्णोपमालङ्ार तथा श्युचिरादिव' मे गृणोत्प्क्षा है । 

नियतमिह स्वत्मना कृतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिका- 
लविलसितेन धर्मेण न स्मयते कृतयुगस्य । धरणितलमनेनाधिष्ठिति- 
मालोक्य न वहति नूनमिदानीं सम्तर्षिमण्डलनिवासामिमानमम्बर- 


तलम्‌ । अहो ! महासत्त्वेयं जरा यास्य प्रलयरविरश्मिनिकरदुनि- 
रक्ष्ये रजनिकरकिरणपाण्डुशिरोरहै जटाभारे फनपुन्जधवला गङ्ख व 
पशुपतेः क्षीराहुतिरिव शिखाकलापे विभावसोमिपतन्ती न भीता । 
बहलाज्यधूमपटलमलिनीकृताश्चमस्य भगवतः प्रभावाद्‌ भीतमिव 
रविकिरणजालमपि दूरतः परिहरति तपोवनम्‌ । एते च पवनलोल- 


पुर्जीकृतशिखाकलापा रचिताञ्जलय इवात्र मन्तरपूतानि हवींषि 
गृहहन्त्येततप्रीत्याशुशुक्षणयः । तरलितदुकूलवल्कलोऽयं चाश्रमलता- 


कुसूमसुरभिपरिमलो मन्दमन्दसंचारी सशङ्धु इवास्य समीपमुपसपंति 
गन्धवाहः । 


३१६ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


हिन्दी-अनुवाद-निर्चित ही इस आश्रम में सर्वतोभावन श्रम वनाय 
हुए तथा कनिकाल की समस्त (हीन) चेष्टाजों को न्यगभूत (तिरस्कृत) कर 
देने वाले भगवान्‌ धमदेव सत्ययुग का स्मरण नहीं करतेटे। भूतल को इनः 
(महर्षि जाबालि) से अलंकृत देखकर निश्चय ही अव गगनमण्डल(जपने 
क्षेत्र मे) सप्तपि मण्डन के निवास करने के कारण उत्पन्न अभिमान (सुभगम्म- 
स्यता) का वहन नहीं करता ह । आश्चयं | (इनको) यह्‌ वृद्धावस्था वड़े 
जीवटकीदै जौ क्रि युगान्तकालीन सूयं के रिर्णसमूह्‌ को भति देखान 
जा सकने योग्य तथा चन्द्रकिरणों के समान धवलवणं जटापुञ्ज पर गिरती 
हई (उसी प्रकार) संव्रस्त नहीं हुई जसे फेनराशिके कारण शुभ्रवर्णा ग्धा 
भगवान्‌ श्कुर के जटाकरलापर पर तथा दुग्बाहुति अग्निदवता के शिखाकलाप 
पर भिरती हुई भयभीत नहीं होतः । प्रचुर वृत (कौ आहुतियो) के धृपसमृूह्‌ 
से आश्रम रो श्याभवणं वना दने वले भगवान्‌ (जाबालि) कै माहात्म्य से 
मानो संत्रस्न हुए सुय किरणों कासमृह्‌ भी दूरसे ही तपोवन को छोड 
देता ह । पवन के कारण चञ्चल अतएव उवालयुञ्ज को समेटे हुई ये 
(आहवनीय, दाक्षिणात्य तथा गाहपत्य) यज्ञाग्नियां इन (महपि जावालि) 
के प्रति प्रीतिहौनेके कारण मानो हथ जाडकर मन्वरशोधित हव्यों को 
ग्रहण कर रही ह । दुंकुलवल्कनों को क्षक्रक्लोर देने वाला, आश्रमलता्भों के 
पुष्पो के सौरम से सुवासितं तथा धोरे-पध्रीरे सञ्चरणं करता हुभा यह पवन 
मानों सशङ्क होकर महषि जाबालि कै समीपप्रस्तुतदहोरहाहं। 

संस्कृत-गव्याख्या-नियतम्‌ = मुनिश्चितम्‌, इह = अस्मिन आश्रमे, सर्वात्मना 
= सव॑विधिना, कुतावस्थितिना = इता विहिता अवस्थितिः निवासः येन तेन, 
परिभूतकलिकालविलप्तितेन = परिभूनानि निरस्तानि कलिकालस्य कलियुगस्य 
विलसितानि चेष्टितानि येनं तेन, भगवता = माहुत्म्यवता, धर्मेण = धर्मं राजेण, 
कृत-युगस्य = सत्ययुगस्य, न स्मयते = न चिन्त्यते, नूनम. = नियतम्‌, अम्बर- 
तलम. = आकाशतलम्‌, अनेन = जावालिना, अधिष्ठितम = आधितम्‌, घरणि- ` 
लम. = भूनलम्‌, आलोकय = विलोक्य, इदानीम्‌ = अधुना, सप्तषिमण्डलनिवा- 
साभि-मानम्‌ = सप्त च ते ऋषयः सप्तषेयः तेषां यत्‌ मण्डलं मरीच्यादिसमूहः 
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तस्य यौ निवासः अधिष्ठानं तेन यो मभिमानः दपैः तम्‌, न बहति == न धार- 
यति । अहौ = आश्चयम्‌, इयम्‌ = पुरोदश्यमाना, जरा = वृद्धावस्था, महा सर्वा 


= मइत्‌ सत्वं यस्याः साः अव्यन्तसाहसवती, या अस्य = मुनेः, प्रलयरविरशर्मि- 
लिक रदु निरीक्ष्ये = प्रलयस्य कल्पान्तस्य ये रविरश्मयः दिनकरकिरणाः तेषां यो 
निकरः समहः तद्वत्‌ दुर्निरीक्ष्ये दुखेन विलोकयितु शक्ये दूरदेशे इत्यर्थः, 
रजनिक्रकिरणपाण्डशिरोरहे ~ रजनीं करोति इति रज निकरः चन्द्रमाः, रजनि- 
करस्य ये किरणाः मलाः तद्त्‌ पाण्डवः शवेताः शिरोरुहः कचाः यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌, जटामारे = सटासमूहे, पशुपतेः = शिवस्य जटाभारे, फेनपुञ्जधवला = 
पफ़नयुञ्जेन डिण्डीरसमूहैन धवला उज्ज्वला, गंगा इव भागीरथी इव, विमा- 
वसोः ~ अग्नः, शिलाकलपे = ज्वालासमूहे, क्षी राहुतिः इव = क्षीरस्य दुग्धस्य 
जहति: प्रक्षेपः इव, निपतन्तौ = पदं निदवाना, न मीता=न त्रस्ता, रवि- 
किरणजालम्‌ रवेः सूयेस्य किरणानां रश्मीनां जालं समूहः अपि, बहुलाज्यध्‌- 
सपवटलमलिनीकृताश्नमध्य = वहुलानां निविडप्नाम्‌ आज्यधूमानां हविध्‌ मानां 
पटलेन मण्डलन मलिनीकरृतः अमलिनः मलिनः कृत इति श्यामीकृतः आश्रम 


तपोभूमिः येन तस्य, भगवतः = महात्मनः जावालिः, प्रभावात्‌ = प्रतापात्‌ 
भीतम्‌ इव = तस्तम्‌ इव, तपोवनम्‌ = घ्मारण्यम्‌ दूरतः इव दूराद्‌ एवं 


परिहरति == परित्यजति, अत्र = आश्वमे, एतै = वेदीषु दृश्यमानाः, पवनलोल- 
पुञ्जीकृतशिखाकलपाः = पवनेन समीरेण लोलः चञ्चलाः पृञ्जीकृतः राशी- 
कृतश्च शिखाकलापः ज्वालासमूह्‌ : येपां ते, अतएव च रचिताञ्जलयः इव = 
रचिताः बद्धाः अञ्जलयः निकूब्जपाणियोगाः यैः ते इव, आशुशुक्षणयः = वल्ञयः, 
एतस्प्रीत्या = एतस्य मुनेः प्रीत्या प्रेम्णा, मन्त्रपूतानि-= मन्त्ःकग्भिः पूतानि 
पवित्राणि, हवींषि = हव्यानि, गृह्कन्ति = स्वीकुवन्ति तरलितदुकलवल्कलः = 
तरलितानि प्रकम्पितानि दुक्नवत्‌ क्षौमवसनवत्‌ वल्कलानि वृक्षत्वग्वस्त्राणि 


येन सः, आश्चमलताक्सुमस॒रसिपरिमलः = माश्चमे याः लताः तपोभूमिवल्लयं 
तासां यानि कूसमानि प्रसूनानि तेषां सुरभिः घ्राणतपेणः परिमलः गन्धः यस्मिन्‌ 


सः, मन्दमस्दसंचारी = मन्दमन्दं शनेः शनः संचरति प्रवहति इति तच्छीलः स 
तादृशः, गन्धवाहः = गन्ध वहतीति सः वायुः, सशङ्क इव = शङ्कया सह्‌ 


३१८ ! कादम्बरी-कथामुखम्‌ 
विद्यमान इव, भीत इव, अस्य = मुनेः, समीपम्‌ = अन्तिकम्‌, उपसपेति = उप- 
गच्छति । 

टिप्पणी-अवस्थितिना-अव ~+ स्था ~+ क्तिन्‌; तु० ए० व° । कृतयुग-- 
सत्ययुग । विभावसु-अग्नि, विभा अर्थात्‌ तेज ही है वसु धन जिसका । बहल-- 
अत्यन्त घना, घुटा हृभा । आज्य-घृत, हवि "घुतमा््यं हविः सर्पिः", इत्यमरः 
आश्चुञ्चुक्षणयः--अ ग्यां, आद्वनीय, गाहुपत्य, दक्षिण अग्नि । आ समन्तात्‌ 
शोषितुम्‌ इच्छति-आ +-शुप्‌ + सन्‌ +-अनि, अभ्यास को द्वित्व शिखावाना- 
शुशुक्षणिः' इत्यमरः । "फनपुञ्ज मे लुप्तोपमा" "गङ्ख व' तथा 'आहुतिरिव' में 
उपमा, "भीतभिवं", रचिताञ्जलयः इव' मे क्रियोत्प्रक्षालद्कार ह । सशङ्क इवं 
म गुणोत्प्रेक्षा है । 

प्रायो महाभरूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति तेजांसि । सवेतेअ- 
स्विनामयं चाग्रणीः । द्विसूयमिवाभाति जगदनेनाधिष्ठितं महात्मना । 
निष्कम्पेव क्षितिरेतदवष्टस्भात्‌ । एष प्रवाहः करुणारसस्य, संतरण- 
सेतुः संसारसिन्धोः, आधारः क्षमाम्भसाम्‌, परशुस्तृष्णालतागहनस्य, 
सागरः सन्तोषामृतरसस्य, उपदेष्टा सिद्धिनागेस्य, अस्तगिरिरसद्ग्र- 
हस्य,मूलमृपशमतरोः, नाभिः प्रज्ञाचक्रस्य, स्थितिवंशो धमेध्वजस्थ, 
तीर्थं सवंविद्यावताराणाम्‌, बडवानलो लोभाणेवस्य, निकषोपलः 
शास्त्ररत्नानाम्‌ दावानलो रागपल्लवस्थ, महामनः कोधभजङ्खस्य, 
दिवसकरो मोहान्धकारस्य, अगेलाबन्धो नरकदाराणाम्‌, कुलभवन्‌- 
माचाराणाम्‌, आयतनं मङ्खलानाम्‌ अभूमिमंदविकाराणाम्‌, दशंकः 
सत्पथानाम्‌, उत्पत्तिः साधुतायाः, नेमिरुत्साह्‌चक्रस्य, आश्रयः सत्तव- 
स्य, प्रतिपक्षः कलिकालस्य, कोशस्तपसः, सखा सत्यस्य, श्षेत्रमाजंवस्य, 
प्रभवः पुण्यसंचयस्य, अदत्तावकाशो मत्सरस्य, अरातिविपत्चे, 


अस्थानं परिभूतेः, अननुकूलोऽभिमानस्य, असंमतो दैन्यस्य, अनायत्तो 
रोषस्य, अनभिमुखः सुखानाम्‌ । 


जाबानिवणंनम्‌ । ३१९ 


हिन्दी-अनुवाद-प्रायः (पृथ्वी आदि) महाभूतो अथवा महाप्राणियोकेभी 
तेज अतिक्रमण करने योग्य नहीं होते है ौरये (महर्षि जावालि तो) समस्त 
तेजस्वियो मे अग्रणी (प्रधान, अगुवा) हैँ} इन महापुरुष से समलङःकृत यह्‌ 
भूतन दो सूर्यो से संवलित प्रतीत होता है, इनके अवलम्बन से पृथ्वी मानो 
सुस्थिर दै । ये कारुण्यरसके प्रवाहै, संसार रूपी सागर का सन्तरण करने 
के लिये सेतुबन्ध (पुल) सदुण है, क्षमारूपी जलराशि के आघार दहै, तुष्णारूपी 
लतावन के (विनाशार्थं) कुठार है, सन्तोष रूपी अमृद द्रव के सागर है, मोक्ष- 
पथ के उपदेशक ह, अनिष्टकारी ग्रह के अस्ताचल (विलयविन्दु) है, शान्तितश 
के मूल है, प्रतिभाचक्र के केन्द्र बिन्दु है, सुकृतपताका के धारक वंशदण्ड दै, 
समस्त विद्याओं में उतरने (प्रवेश करने) के लिए "तीथ" अर्थात्‌ घाट दहै, लोभ- 
रूपी समुद्र की (शोषक) वाडवाग्नि ह, शास््ररूपी रत्नों के (परीक्षणाथं) 
निकषभूत पाषाणखण्ड है, वासनारूपी नई कोपल के दावानल है, कोधरूपी 
भुजङ्ख के (वशीभूत कर लेने वाले) महामन्त्र है, अज्ञानरूपी अन्धकार के 


(अपसारक) सूयं ह, नरकद्वरोंके (अवरोधक) अगंलबन्ध (सिटकनी या 
-कृण्डी) है, शुभाचरणों के मूलगृह है, कल्याण के मन्दिर है, अहंकारजनित 


वृत्तियो के ऊपरक्षेत्र ह, शोमनमार्गो के उपदेष्टा है, सज्जनता के उद्गम बिन्दु 
है, उत्साहरूपी चक्र (पिये) की नेमि (तीली या परिधि) है, सत्तत(घेयं) के 
आधार है, कलियुग के शत्रु है, तपश्चर्या के भण्डारागार है, सत्य के मित्रै, 
मृदुता अथवा सरलता के क्षेत्र (सस्योत्पत्तिस्थल) है, धमंसमूह्‌ कं उत्पत्तिस्थल 
है, ईप्याभाव को अवकाश (बढावा) न देने वाले दै, विपत्ति के शत्रु रह, 
पराभव के अपात्र है, अहङ्कार के अहितकरहै, दीनता से असहमत रहै, क्रोध के 
वशीभूत नहीं है, तथा सुखो कौ ओर अभिमुख नहींहै। 
संस्कृत-व्याख्या-प्रायः = बाहुल्येन, महू सूतानाम्‌ अपि = महाजन्तूनामपि, 
तेजांसि = महांसि, इरभिभवानि = दुःखेन कठिनतया अभिभवितुः स्यक्कतु 


योग्यानि दुधर्षाणि इत्ययं :, सवबन्ति = वर्तन्ते, च = पुनरथ, अयम्‌ = एषः महात्मा 
जानालि :, सर्वतेजस्विनाम्‌ == अखिलधामवताम्‌, अग्रगः = तेता, अनेन == एतेन 


महात्मना = तपस्विना, अधिष्ठितम्‌ = जाध्ित्म्‌, जग॑त्‌ = भुवनम्‌, द्विसू्थेम्‌ 


२२० । कादम्बरी-कथामूखम्‌ 


हव = दमौ उभौ सूर्यो दिनक्ररौ यत्र तादुशम्‌ इव, आमाति,= प्रतीयते, एतदवष्ट- 
म्माद इव = एतस्य मुने: अवष्टम्भ: आश्रयः तस्मादिव, क्षितिः = धरा, निष्क- 


स्पा = निर्गता कम्पात्‌ तिप्कम्पा-निश्वला, एषः = अयं मुनिः, करुणरसस्य = 
दयासलिलस्य, प्रवाहः = खोत ः, संसारसिन्धोः = संसार जगत्‌ एव सिन्धु समुद्र 


तस्य, सन्तरणसेतुः = संतरणाय पारगमनायतेतुः उत्तरणम्‌, क्षमाम्मसाम्‌ = 
क्षमा सहनशीलता एव अम्भांसि सनिलानि तेषाम्‌, आधारः = आशयः, तृष्णा- 
लतागहुनस्य = तृष्णा विषयलिप्सा लताः वल्लयः तासां गहनस्य विपिनस्य, 
कतेनाय परशुः = कुठारः, सन्तोषामृतरसस्य = संतोषः तृप्तिः स एव, अमृत- 
रसः = पीयुषरसः तस्र, सागरः = समद्र, सिद्धिमाेस्य = सिद्धि: अणिमादिसिद्धि 


तस्याः मागं: पस्था तस्य, उपदेष्टा = उपदेशकः, असद ग्रहस्य = स सत्‌ असत्‌ 
दृष्टता तदेव ग्रह: शनेश्चरप्रभुति: तस्य अथवा असद्ग्रह: दुराग्रहः स एव असद्‌- 


ग्रह॒: अशुमग्रहः शनिसदृशः तस्य, अस्तगिरिः = अस्ताचल :;उपशमतरोः = उप- 
णमः: शान्तिः स एवे तस: पादपः: तस्य , मूलम्‌ = हेतु; प्रज्ञाचक्रस्य = प्रज्ञा प्रज्ञ- 
नम्‌ एव चक्रं रथाङ्गम्‌, नाभिः = मव्यपिण्डिका, धर्मध्वजस्य = धमं : सूक्तं स 
एव ध्वज: पताका तस्य, स्थितिवंशः = स्थितये अवस्थानाय वंशः वेणुदण्डः 
इत्यथं :, सर्व॑विद्यावताराणाम्‌ = सर्वा; सकलाः या विद्याः ज्ञानशास्त्राणि तासु 
ये अवतारा: प्रवेशाः तेपाम्‌, तीर्थम्‌ = घटः, लोभाणं वस्य = लोभः लोलुपता 
एव अणेव : सागरः तस्य, वडवानलः = समूद्राग्नि :, शास्त्ररत्नानाम्‌ = शास्त्राणि 
वेदादिग्रन्थाः तानि एव रत्नानि मणयः तेषाम्‌, निकषोपलः = उत्कषंपरीक्षक- 
प्रस्तरः, रागपल्लवस्य = रागः विषयाभिलाषः स एव पल्लवं किसलयं तस्य 


दावानलः = दवस्य वनस्य अयं दावः वनसम्बन्धी सच अनल व्ल: करोधम्‌- 
जंगमस्य = क्रोधः कोपः स एव भुज्म: सपः तस्य, महामन्त्रः = मरहश्नासौ 


त्र -वशीकरणमनत्तर , मोहान्धकारस्य = मोहः अविवेकः स एव अन्धकार 
तिमिर: तस्य, दिवस्क्ररः = रविः, नरकह्वाराणाम्‌ = निरयक्रपाटानाम्‌, अगेला- 
बन्धः = कपाटप्रतिबन्वकः, आचाराणाम्‌ = सदाचाराणाम्‌, कुलमवनम्‌ = मूल- 
गृहम्‌ मङ्कलानाम्‌ = कल्याणानाम्‌, जायनम्‌ = जावासस्थलम्‌, मदिविकारा- 
णाम्‌ = मदः-अहंकारः तस्यये विकाराः व्यापाराः तेषां दपेवृत्तीनाम्‌, 


न्ान्मलिकणंनम्‌ ¦ ३११ 
अभूनिः न बप्रक्षम्ता सखिः अभूक्षिः लदिणवः, सत्पश्ग्वास्‌ सन्तः शोभनाः 
गन्धन: सामः सत्पथाः तेषाम्‌, दश्ेकः = निद्॑कः, शाधुत्रायाः == साव्नोति 
परकायंशिति क्षवः ठस्य भावः ठत्ता ठस्णःः सज्जनतायाः, उत्शत्तिः = प्रसब- 
` स्थली. उत्साहस्य =-= उत्साहः उचोभः शव चक्रं रणङ्क तस्य, नेमिः 
पान्त भागः, सत्वस्य = त्मदकस्थ्र, आधयः --जघारः, कलिकालस्य -कलि- 
युगस्य, प्रतिपक्षः = धिरो, वपषः = तपश्च, कोशलः = निश्िः, सत्यस्य 
तथ्यस्य, संजा सुहृत्‌, बाजंवस्य = सररतायः, क्षन्‌ = शाकः समृदिः पुण्यसं- 
नयस्व न= पण्यानि सृकृतानि तेषां सञ्चयः पृश्जः तस्य, शमवः= : उत्पत्तिस्थानम्‌ 
मत्सरस्य -रईष्यायाः, अदकावकाश्चः = -न दतः एवध्ाश्षः येन सः, विषते: 
मापदः, अरातिः = श्रि, परिभूते अनादरस्य, अस्यातत्‌ -अरदम्‌ अमिमाः- 
नस्य = महुंकारस्य, अननुकलः == न धनृकृः प्रतिकूलः, देन्यस्य = दीनवायाः, 
भसंसतः=-न सम्मतः, रोषध्य क्रोधस्य, अनायत्तः=-त आयत्तः अनायत्त 
सनघीनः, सुखानाम्‌ =एेहलोकिकतृप्तीनान्‌, अनभिमुखः मन भीप्सुकः । 


दिष्पणो-तेनास्वनाम्‌-तेजस्‌ +- न्‌ = तेजस्विन्‌ ; ष० ब ° व° । अवष्टम्म- 
सहारा, भाक्ार | गहूुन-वन गगनं काननं वनम्‌ इत्यमरः । जवतार-उवरना, 
प्रतेश्च करना । अभ्रूमिः-अप्रशस्त मूमि, ऊर, जं कोरे वीज नदीं जमता 
मूनि के अन्दर भौ विक्रार नहीं उत्थ होते । माजव-ऋजुता, सरक्ता। 
अरालि-शत्रु । न राति ददाहि सुखं यः र अरातिः न-रा~+-क्तिन्‌ । मना 
यस्त-अपराधीन, कोष जिन्ह व्च में नहीं कर पका था । अधीनो निघ्न माय- 
तोऽन्वरच्छन्दये गृह्यकोऽप्यसी' इत्यमरः । यहाँ करणारसस्य-े केकर मोहार्ध- 
कारस्य" तक्‌ सवत्र परम्वरित रूपकालंकार है । नेमिरस्वाहु-चक्रस्य मे परम्प- 
रिति पक है) 


अस्य भगवतः प्रभावदेवोपञ्ान्तवैरमपगतमत्सरं तपोवनम्‌ । 
अहो ! प्रभावो महात्मनाम्‌ अत्र हि लाश्वतिकमपहाय विरोध- 
मपश्ान्तात्मानस्तियंञ्चोऽपि तपोवनवसतिभुलमनुभवन्ति । तथा 
एष विकचोत्परुवनरनानुकारिणमृल्यतच्चारुचन््रकशतं हरिणलोचन- 


३२२ ¦ कादम्बरी-कथामखम्‌ 


द॒ तिशतलमभितरशद्ररुभिव विशति रिल्िनः ककापमातपाद्तो निः- 
शङ्खमहिः १ अ्थमत्सुज्ख सातरन जातके्रः केररिशिवुभि" षहोपजात- 
परित्तयः शरर्क्षो रधारं पिवति कुर ङ्गशणवकः खिहीस्तनम्‌ एष सणा- - 
रुकरापाक्षद्किभिः सिकरघवरं उट सारमामीलितलोचनः बहू 
मन्यते द्विरदकलरैराङृष्यमणं सृ पदिः ! । 

हिभ्यी नुवान भण ताग्‌ (जासि) के प्रभावे ही तपोतन प्रक्ष 
वग श्राग्रवाका तणा बिखीन दरष्णीमाय दारा {हौ गथा, हैः महात्पामों क 
प्रणय मी क्या, (ऽर्था शास्य का जिषय है) क्योकि इत तपोकन मे एलु- 
प्री सी सनन {जल्मजात) वैरभाव को छोड कर, प्रश्चाश्त अन्डराश्मा काटि 
बत कर, तपोवन में रहने के सुष्ठ का णनृमव करते द ! उदाहुरणा्थं-विकसितं 
नीलफम की अहसुषिट का अनुकरण करने ये, ऊपर तठ हए सेकड मनोहर 
नङ्क (चन्द्राकार चिद) वाके भतष्टव हरिणो कौ नेश्रकान्ति के समन 
लिलकदरे तथाः फोमर धाश्च का छार प्रतीत होने वके मयुर के पिन्छभार 
मे (प्रचण्ड) सर्यतप से पीडित हुजा यह टठपं निविश्चद्कुं भाद से प्रवे कर 
रष है । भनुत्पन्च स्कन्धकेसरं वाले सिहल के साथ कटि इरण य 
हरिण का छौना (अपी) माँ शो छोष्कर, लवित होष्ठी हई दुग्धःरा गाहे 
शिहल के स्तनकोषी रहादहै; मृणालपरल्लके भ्रष्ट गजक्तावको व्र"र)' वीच 
माति हृष चन्द्रिकाधवल केखरसमृह को क्षेप्की हह अखं गाना यहु नक्षेसरी 
तहु (सखद) सान रहा दहै । 


संस्कृत-ग्याल्या-अस्य मगबवः = देठबयश्चाकिनः जाबालेः, अमात्‌ एव = 
माद्ाहम्णत्‌ एव, तपोवनम्‌ = आश्रमपदम्‌, उपश्चान्तवेरम्‌ == उपशान्तानि तिन्‌- 
ष्टाडि वराणि विरोधाः य्र वत्‌ ठाद्शम्‌, अषगतमत्तरम्‌ --जपगतः द्‌ रीसूतः 
मह्परः अन्यलुभदरेषः तस्मात्‌ तत्‌ वादु वतेते इति शेषः, अहौ = अत्याषवये, 
महाटमनाभ्‌ = महर्षीणाम्‌, प्रमाबः = तेजः, हि = निष्चवेल, अश्न = भाश्चमे, 
छाश्वतिहम्‌ == शदमत्‌ बदा भवं शलारदविकं सनातनम्‌, विरोषम्‌ --चिेषः, 
अपह -- परित्यज्य, उपलान्ताटमानः == उपच्चान्ताः विरोधगुन्याः भस्मनः अन्तः 


# 


ध्न शद 41 नकद: । स 
कया ह == पुरो क्तमेत पमव्यंरै, एषः == 
कप प (पि प (4, पा घ भा] 4 भ १1 1 1 पुन ः ( | प श्य ५ अ {| 
जंथः, आतपतः = कल्पेव धनम बाहुतः दडः चन्‌, विक खौत्वः 


2 ए 
क; 
स 





र दयं; 


ध 


3 
~ 9) ५51 [न ध पु ग शद द क स (अ हु ध & कनः ५ ह 
विकच्ानां विकदितानाम्‌ उत्यछानां लीोल्कमलामां यद्‌ 
{६९ न १ श्र लं न ६ ८५ छं क त प्र 
प ध।भ्‌ अनुक ९१ ९ ५ ६१६ ४1. 1 ॥।॥ ¦ 
तभ्‌ = उत्वसत्‌ उदटोष्यनानें चारुदन्दकाणां यृन्दरमेचकानां 





५ # 1 

11.111. 1 ४ किन ५.1 ट्य ६ +“) तः 1 र १ ॥; न 

सथनप्रभाधिः कषवं इव (रम, अ(मिदधक्ष्रखम्‌ इय =-= 
॥ ५४ 


<: भः ष) धरु तु 1 ४ 1 क ५५ श्र 0 # 0 & क 

धवीोत्पश्लतुणतश्ुरशदैष शिखिनः =-धयुरस्य, ककापल्‌ = सिच्छम्‌, धद 
क & थः [+ 1 1 1/4 र न त ष 1 1 ५ एणाग) 

ङम. = निमयम्‌, विक्त = साश्नवते, उपनय रः लवत्‌ = दयमानः, करङ्कः 


धष: == पमष: , सावर == लकः ४, धु गस्‌. इत्यं ~< दु एष द्रः --- 


न ताः उच्छः केकरः जदाः येय ठः, केक्नतुिः == टः, सदु 
भिः 5 & ष { श्र {| श्व) $ ४) 1 स) शः मै ६ परु 1 ष र श्छ १४ ॥ि इ) [४ ५ स४। र्‌ {क्ष # 
ताद्धम्‌, उपजाप्यः उपजातः उत्पन्चः धरिवयः संस्छवः यश्य घत 


ध: 
घन्‌, क्षरस््षीरशाट्थ्‌ -क्र्न्वि क्षगन्ति क्षीरधाराः इन्ध ५३ 


५ "१५ 4 


विह्लीस्तनम. = शिद्याः के्रिण्यः स्तनं दवस, विदि = वदति, अनौ ति 


छोचनः = आ ईषत्‌ शीलति बुद्रते छोथने नेत्रं येव च ताद्श्ः, दषः 
द्दयमानः, भुगकतिः = {विहः शिकत रधक. --अडिनः हिरी कं 
एव्‌ कवल स्वच्छम्‌, सदास्ते अटनि भारः शभूः चनु, सजात 
साथा प्मुनाङकाता कथका र काप पू अआवरद्भुष्ते दर्मा 
वयन्ति इति वनच्छीखाः तेः द्विरदन्छलछभेः =-= तजशःवकेः, आष्ष्यमानम्‌, = 
धकेङष्यागम्‌, बहुं = अत्यन्तम्‌, खभ्वते = संमादरं करोति ¦ 


#ी 


िप्यमी-भपहुय--अप ~ हा -क्त्वा-ल्यप्‌ ¦ शाद (चाद; हर्त 
भानि उन्वि अस्मिन्‌ इति चाहलः) हरौ धाक्च से अथिन्याप्व अदे । क्षिद्धिवः- 
शिला इनि; षर० एु० व° । . आसोकिदलो्वः-कुछ-रुछ नेच बन्द किये 


हुए ; जटा समूह मै मृणा ऽषृह्‌ के भरम हीने ते ्ान्ठिषान्‌ अख्यद 
घा ही लप्तोपमा उका स्वभावोक्ति) 





स ण ४ ॥ (2. 18:11 तलत शि 
५६ <£ दत 
। फम्‌, [भ | 











३२४ । कादस्दरी-धयादयूखम 


हदमिह्‌ कपिकुरुमपगक्चायलभूपनयति श।नक्‌मारकस्यः स्नातिम्यः 

फलानि ¦ एते च न॒ निंवास्यन्ति मदान्धा आप मण्डस्यरमा{ल्जि 
मदजरूपाननिश्वलान मधुक स्कुखानि संञतदयाः कणाः करिणः । 
कि बहुना तापस(प्विहान धूभरुखाभश्त्सपन्तीभिरनिशेमुपयाद्तिष् 
ष्णाजिनोत्तरासङ्गसोम!: फरदूलयुर वर्कालन (निस्वेतपर्तरयोऽप्र 
सनियमा इव लक्ष्यन्तेऽध्य भगवतः क्र धनः सचेतनः अजनः । 

हिन्दी-जनुव्व--प ठपारन भ चञ्चलता 4) छडकर यहं वकर तमं 
स्नान धिषु हुए दुतिदार्काल ष्‌ कठकः सडह, स्म॑र य हीथ)-- 
मदोम्बत्त हीते हए भी--फपोरपासो ! सरपट / दर वंठे हुं लनः भदजल 
पौने के फरण (उदया) भवस्धस भ्रमरतमहु कोवा उत्वत्त हे छनि के 
कारणक के त्पेटौ ० भभा नहीं रहै है : किक (कहने) पस्य! सभ | 
उपर उवौ हह तापश्यनो तँ भभ्लरोत्रो की चृमपत्तियो कं फार्म निरन्वर 
भराय कौ वदं काटि मृगे इषः "त्तरोयवस्य फी सोभावकि, फंड जर्‌ मूख 
(जड) फो दारण करय भाले वल्ल (छाल) चाद्म करन ताकत चन्म 
विहीन वृक्ष भी इव भवान्‌ (जादा) के आश्रमस्य अवेषा{दयौ के माति 
दिलाई पडरहैर्हजो कि ऊपर उठती हई-तापजनी के अग्निहोत्र को- 
धृमलेखा्थौ के कारण अप्त द, कालि मृगचमं रूपौ उत्तरीयवस्ने की ्ोभ। 
विरहः जो फर एवं कन्दमूल पर जरशत ह, जो बतल्फलवसन षारण फरने 
वारे हँ तथा 'निक्वेतनः स्थात्‌ अनपेलित साकोरिकं ज्ञान से शून्य अथता 
सर्वो भावेन तपस्संखगन हँ ¦ तव (फर सचेतन प्राणियों का क्था कहना | 
(अर्थात्‌ वेतो इष प्रकारकेहोते हीह) 

सस्हृत -उ्यास्या-इह्‌ ~ अर्मन्‌ तपोवने, अपगतचापलम. अपगतं दर. 
भूवं चापरं चपलता यस्य उादृ्षम्‌, इदम. ==पुरोदश्यमानम्‌, कपिकृलम. ~ 
कपोवां वानराणां कूलं समूहः, स्तातेम्यः == ङंठस्वानेभ्यः, मुनिकुभारकेभ्यः == 
मृनीनाम्‌ ऋषीभाम्‌ कूमारकाः वालक): तेस्यः, लाति = सस्यानि, उपनयति == 
धाहुरति,एते == दमे पूरो दृयमानाः,च = समूच्चयाथंकमिदम्‌, करिणः = गजस्य, 


जाबा! कवणेनम्‌ ¦ ३२५ 


८.1 ॥ 0५५६. 1] नन्डषः {६ । 191 सै (क | [५ ‰ 

दन्धाः आय्‌ ~= नरदान्मृतचता 4, € 

सादु: सन्तः, गण्डस्थलीं --करटस्थस ददलरपावनिश्दलनि = 

सन्तः, 8६ ॐ --- ५०८५५, धका नच 

अदस्य उरं अद्जरं दानादि ठस्य कानेन सेवनेन निरयन ह्वरे, सधु 
£ 


के र्टुलाति = सधुकराणां अनदामां करानि धम्‌ हुन्‌. कणतालछः --कणयोः वालाः 
तः श्रवणचपेटः, च निधारयन्ति = न अपास्यन्ति, बहुलय = अधिकेन, किम, = 
किं अ्रयोजनमू, त कोऽप लाभः, अत्थ =-पुरोद्हवयमानस्व, धयसव सहासन: 
जाजले: वाश्रभे इति शेवः, निहचेतनहः == जडाः, तरवः अपि =वृक्षाः अपि, 
अनिचेष्‌ = शततम, उत्सपन्तीभिः = उद्गच्छन्दो भिः, दावकान्विहीत्रधूभरेखमि 

सा्पसाना तमास्वन यानि जःरलहीत्राम्‌ चञ्चाः तैषां दूषटेखाःभः कस्नकेनं 


वाराः, उववादितङ्ृस्नानिनोत्त सङ्गो == उपपादः विद्धिः कृऽनाज 
स्थ छृषम सारमृशचमंभः उत्तसङ्क<४ उत दरीयच्य कशीभा छवः येषं ते, कनि 
यमाः इव = नियः सह वतं न सतिवमःः बत्ियः इव , लक्षधन्ते == दृदयन्ते, प; 
<: किभुयः, तवा दवे च, सयक्चद्ाः ~ ्सविन्थयः, पनः --वानकद्दः ) 

हिष्पमो-कणंतालः-क न के पेड उल्सपेन्तीमि.---उपर कौ उठती हद 
घुमखेखः । उञ्ता इई धूमलेषः अलि ; (तियमचारो वृद्धां क कष्णमुगचमधारम 


+ 


कीष्चोभाका सम्पादन कष रहौ यौ, उत्‌ ~-कृप्‌-डोष्‌; त्रु० व० कं०; 
लिश्चेतनः- नियतः चेतनाः ¦ क्लानयना इव' स गृणोलक्षालङ्ार दै । (@्ऽ्ना- 
जिनः" इत्यादि भै वुष्डोश्मारकार है 

इत्येवं चिन्तयन्तमेव भां हस्यासेवाशोकतरोरधरछायायामेकदेशे 
स्थापयित्वा हारीतः पादावृपगृह्य कत्ताभिकवादनः पितुरनतिक्षमौप- 
वतिनि कुशासने समुपाविशत्‌ । आारोक्यतु मां वं एव मनयः 
(कृतोऽयमासादितः बुकञिदयुः इति तमाक्षीनमपृच्छन्‌ । असतु 
तानन्रवीत्‌-अयं मया स्नातुमितो गतेन कमलिनीसरस्ती रतेरखनीड- 
पतितः शुकशिश रातपजनिततक्लान्तिरुत्तप्तपांसुपटलमध्यगतौो दुर- 
निपतनविहुरुतनुरल्पावजेषायु रासादितस्तपस्विदुया रेहलया च तस्य 


वनस्पतेनं शक्यते स्वनीडमारोपयितुभिति जातदयेनानीत्तः । 


# 


६१६ । कादम्बरी-कथामृखवम्‌ 


हिन्यी-अनुषाब-्स अकार बात करते इदु भृ्षको उसी रक्ताक्षाफ 
वक्ष करो छायातें धक ओर रखकर (मनिन्‌) दार च्वि प दपण से 
विनत होकर तथा प्रनाय निवेदितं कर कछ दर धर विश्चमःन कश्च,सन ५रनंठ 
पया । मृक्षतो देकर सभी मूतियो ने यहु सुद का बच्या कहा से सला? 
ईस अकार बेठ हषं उस (मुनिकमार हारीत) से पृछा ; दार न उनसर कटा 
'पद्मपषरोवरके तटवर्ती (सेमर) यक्षके नडषरोसकैस भर) दभा, भरम 
कै कारण उत्पन्न धकावेट वाला, नमकते बूम म पडा हना, ऊंचाई से 
गिरने के कारण व्याकर शरीर वाखा ठथा जस्वल्प बचो-खची वायु वाङा 
4६ पर्य का बच्चास्नानफरनेकं ख्टुय्टासि भये ह५4-मु शक! =) न्त 51 : 
उ सेमरवृक्ष के तपस्विजनो द्धाय २ चदु जः सकने योग् हनि फ ४९५ 
चूक (इसका) अपने धोस प्र चदृ्‌(५ जाना सम्भव नेहौ था दर्वलिष 
दयावश्चं (साथ) राया यया) | 

सर्कृत-व्याख्या-इत्येवम. == पवाक्तिवाधना, चिन्तथस्तम. एव = विषा रथ- 
न्तम्‌ दुत, माम. =-नेशम्पाभनम्‌ तस्यमिव -=पूवनिादष्यायाम्‌ पुय.अन्लोकतसये, = 
भ्योकपादपस्य, अषदछावयाम == थकषत्तनेऽतःपते, दवेश्च = 5 मा, स्दाध- 
यित्वा निषाय, हारीवः-=एुतदाद्यः जाबाचपूत्रःः पां तुः चर्मः, 
उपगृह्य == सस्पृर्य, इताभिवादनः कृतं ।वर्हतिस्‌ भभवादन प्रणामः रेन ध: 
तादच्चः, पितुः == तातस्य जाबाक्ेः, अनतिसमीपर्वातिनिन्=न अिघमोपे वतत 
ति तच्छील तस्मिन्‌ 1कञ्विद्द्‌रस्वे, श्लासते = कुशानां दभाणाम्‌ अत्तन 
विष्टरे, खमुपाविशत्‌ ==उर्पावष्टः, तु = पूनः, माम्‌ ~ वंशम्पाथनम्‌, मालो = 
मेष्य, सर्वे एव सकलाः एव, मुनयः ~ ऋषयः, अयम. = परो दद्थमानः, 
शुकक्श्ुः = कौरपोतः, कुतः = कस्मात्‌ स्थानात्‌, आसादितः = प्राप्तः, इति == 
एवम्‌, आसीनम्‌ == उपविष्टम्‌, तम = हारीतम्‌, अपृच्छन्‌ = पृष्टवन्तः, वु पुनः 
भसौ = हारीतः, तान्‌ -- मुनीन्‌, अश्ववीत्‌ जगाद, अयम. ~ पुरो दृ्ष्यमानः, 
शुकदिश्ुः ~ कौ रपवः, भस्मात्‌ =भाधपरात्‌, स्नातुम, --अरनयाहितुम्‌, गतेन ~ 
प्रस्थितेन, मया = हारोतेन, कमलिनौसरस्तीरतरनोडपतित =-कमल्िनोनां नलि- 
नीनां सरः जलाश्चयः पश्मसररः तस्य ठौरे वटे यः हरः दमः तस्य नौडात्‌ कुरायात्‌ 


लालिवणलम्‌ । ३२७ 


पतित्रः प्रष्ठः, मतपजनितक्लछास्तिः == कातपेन सूयेतेजसा नतित" रन्पादिता 
न्लान्विः अम्रः यस्थिन त तारः, उन्तप्तणांमुषदलनध्यगतः = सत्तप्तः ठन्णीङृतः 
"वः गाविवटन्छः रेण्रमूहः तस्थ मध्यतः अस्वन्नरमगर्ती, द्‌ दनिषततविह्ुलुतनुः = 
दतु दविष्ठःत थत निक्तं भ्रष्ठः तेन विहा विकला तनः देहः यस्य तादृक्षः 
गोर्फत, खहपादश्ेणायुः = अस्प न्यूनम्‌ अवशेषम्‌ अवशिष्टम्‌ अयुः वयः जीवनं 
न्यस्त "श लाद्‌छः,आसादितः == प्राप्यः, तस्य पद्म रस्वी रस्थितस्य तरोः == पादः 
पसः, वर्पस्विहुरारोहूतया == दःखेन आरोह. क्षक्णः दुरा रोहः दुरधिरोहणः वप- 
न्क््िः ऋषिगिः दरारोष्ुः दणस्वदुरा रोहुः ठस्य सावः कत्ता वया, अयं स्वनी- 
डम्‌ = निजक्राय)र्‌, कारोपथितुन्‌ = प्रापयतु, न ज्ञक्यते--न पाययेत, शि 
देषः, जातवयेन --जाता समृत्यन्ना दथा कक्णा यस्मिन्‌ तदशन मश्रा, अयम्‌, 
श्रालीवुःल्=अश्रानचायि। 
दिष्पणी-चिन्तशम्तमेद--विचार करते हुये हौ ¦! चिन्त्‌ तू; द्वि° एु* 
२९ ! अर्थिवाठन--सपने तात शोत का ` उच्चारण करते हूए दरणस्पशे करने 
कौ क्रिया । अभिवादनं की विक्षेषह्ा-"“जभिवादनश्लोलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्षन्ते आयुतिद्या यच्चो बलम्‌ ।“-दरारोहु-जिम पर चदृना 
कठिनं हो ।.दुर्‌+-मा +रुह खर्‌ । आनोत-गा + नी ~- क्त । 
तद्या वदयमप्ररूढपक्षतिरक्षमोऽन्तरिक्षमृत्पतितु तावदत्रैव कस्मि- 
दिचदाश्रमतरुकोटरे मृनिकृमारकरस्माभिश्चोपनीतेन नीवारकण- 
निकरेण विविधफकूरसेन च सं वरघ्यंमानो धारयतु जीवितम्‌ । अनाथ- 
परिपालनं हि षर्मोऽस्मद्विवानाम्‌ । उद्भित्नपश्चतिस्तु गगनतलघ्ंचरण- 
समर्थो यास्यति यत्रास्मं रोचिष्यते \ इहैबोपजाततपरिचयः स्थास्यति 
इत्येवमादिकमस्मत्खंबद्धमालापमाकण्यं किचिदुपजातङतृहरो भगवान्‌ 
जाजाकलिरीषदावलितकन्करः पृण्यजरेः प्रक्षार्यन्निव मामतिप्रशान्तया 
दृष्टथा दृष्ट्वां सुचिरमुपजातप्रत्यसिज्ञान इव पुनः पुनविलोक्यं 
श्वस्येवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते' इस्यतोचत्‌ । स हिं भगवान्‌ 


२३२४ ' काठम्डरी-ष्थापखम्‌ 


कालत्रयदर्शी तपः प्रभागद्‌ दिव्येन वक्षुषा सवमेव करतलगृलमिव 
जगदवलोकयति, वेत्ति च जन्मान्तराण्यष्यतीतानि | कथयत्याभारिर- 
मप्यधेम्‌, ईक्षणगोचरगतानां च प्णिनायायुषः संख्यामावेदयति । 

हिष्दौ-अनृकाव-अएव जब तफ धक्शमृरन पर्ने के क्ारण्‌ साकरः 
मे उडने के किए ण्ड समं तहं होरा तद दण हु लिप्ती थाश्चमस्ण्‌ वक्षे 
कोटर में-मनियों के बच्चो तथा हम कोषो दारा छाद्‌ ष्ये जंभली छाने 
कणसमृह्‌ तथः नानः प्रकार के एल के रस मे सङन-फोवण किया जाता हुमा 
जीवन धारण करे । क्थोरिः दोनजनों मा सरक्षण हप जसे कोय (तशस्वियों) 
कामं है, पंख ठग जाने णर, भगत मण्डल भे ठडान मदने सायक कनकम्‌ 
जायेगा, जहा इसी रुचि होमो । अथतः करक ह जाने पश यहीं (तणोकन 
मेही) रह जायेषा | $क्त शकार ने उतिक्‌ मद्बिषणेकं कथनोपकथनें सुनकर 
पस्पन्न हए क्छ कूतृहर वार भगकान्‌ जाबालि तनिप बरदन मोडकर-षष्नो 
एवित्र जलरासि से नृक्षे धोते हुरे--अत्थन्त ५स्च दुष्टि से बेड़ो देर वक देख 
कर्‌ दथा उत्पश्च हए प्रत्यसिश्वान (गानो पहलवान काले व्यक्ति) को माति 
बारम्बार निहार कय वोले--अप्ने ही भरष्ट सारण छ! फल ब्रह सृगव 
रहा हे ।' क्योकि (भूत-मविम्ब-वतंभान) त्िकालद्छी वहु ममवान्‌ जाबालि 
तपश्चर्या कै भ्रमाव से छव्य दृष्टिसे सम्पूणं भूवकको हौ हयेखौ द अये हृषु 
कौ भाति देखते ये तधा बीते हए अन्यान्य जन्भोकोमौ जानते ये, भावी 
बिषयो (घटनाय) को भौ कहते थे वथा दुष्टिप्थ में जये हए प्राणियों कौ 
भायू की इयत्ता बता देते थे ¦ 


सस्छृत-व्याद्या-तत्‌ == तस्सद्धेतीः, यावत्‌ = यावत्‌समयपयन्तम्‌, अयन्‌ 
शुकशावकः, अभ्रखूठपक्षतिः-=न प्रकर्षेण वृ्णेतया रूढा उतन्ना पक्षतिः 
पक्षमूलं यस्य त।द्‌श., अन्तरिक्षम्‌ =मगनम्‌, उस्पतितुष्‌ = उडडयितुम्‌, भक्षभः 
== असमर्थःःताबत्‌ = तावत्कालपयेन्वम्‌,अत्रैव = सस्मिनृएव आश्म, कस्मििचत्‌ 
=> कस्मिन्तपि एकस्मिन्‌, आश्नमतश्कोटरे = अाश्रनस्य तपोमूमेः ये चरवः दरुमाः 
तेषां कोटरे स्कन्धविवरे, मृनिक्मारकः -- ऋषिश्िशुभिः, अस्माभि -= सया 


जानालिवणेमम्‌ । ३९९ 


सहितः मुनिभिहर, उपनीतेन == खानीतेन, रीदारकूणनिररेण = नोकरस्य मुनि- 
धान्यविशेषर्य कणारा ठण्ड्कानां निरेण समूहेन, वितिधणठल रसेन च == विवि- 
घानां बहुप्रकाराणां फलानां परत्थानां रसेन देण त, संव््यमानः = वृद्धि प्राप्य- 
खाणः, जीदितम्‌ = जीवनम्‌, धारयत्‌ == दयातु, हि == यतः, भस्सदिषानाम्‌ = 
वयं मृनयः विक्षः प्रकाराः येषां तेषाम्‌ स्सस्यद्क्छानां साधुनाम्‌, अनायपरिपा- 
लनम्‌ अनाथानाम्‌ दीनानां एरिपालनं संरक्षमम्‌, धनः = कत्तव्यम्‌, तु = पनः, 
उद्ड्न्नपक्षतिः = उद्‌भिहहा स्फुटितः रक्षिः रएलललमूर यश्य स चादुक्णः, यत्र = 
यस्मिन्‌ स्थाने, गमनं ब्रजनमृ अस्तं =-शुकश्चावकाय्‌, रोचिष्यते = देचिष्र 
भविष्यति, तत्र यास्यति --गरिष्यत्ति, वान खथता, उवजातवरिचयः = उपजातः 
उत्पक्षः परिचयः संस्तवः यस्य सः वादशः सन्‌, इहैत सस्मिन्‌ क्षामे एव, 
स्थास्यति = निवत्स्यति इति, एकमादिछम्‌ = एदम्‌ इस्थभूतं वृत्तम्‌ आदौ यस्य 
तम्‌, अस्सस्वम्बद्धभ्‌ मया वश्म्णायनेव संबदं तदधं सदृविवयकमित्यथेः, 
आकुपम्‌ = संरप अषनोत्तररूपम्‌, अआाकण्यं = श्रुत्वा, फिञ्नचिदुषजातकत्‌ हलः 
= किञ्चित्‌ स्वल्पम्‌ दषजातिम्‌ उत्पन्नं एूव्ूहुरु कुत्‌कं यस्य घ तादुक्ः, सगवात्‌ 
एेश्वर्य॑श्ाखी, जाबालिः, ईषदावक्ितकृस्धरः = ईषत्‌ किञ्चित्‌ घावकिता 
भआानमिता कन्धरा ग्रीवा येन छः, पुण्यजले: = पृण्यानि सुङृतानि एव जानि 
सलिछानि तैः, प्रक्षाल्यन्‌ इव = धौनीकूर्वन्‌ इव, माम, = वंश्चम्पायनम्‌, भि. 
प्रलान्तया = अत्यन्तशान्तिसम्पत्तया, वृष्ट्या = चक्षुषा, पुचिरसं. = बहुकालं 
यावत्‌, दृष्ट्वा = विलोक्य, उथजातप्रस्यसिज्ञानः इव == उपजातं भरत्यभिन्ञानं 
“सोऽयम्‌' इत्याकारक ज्ञानं यस्यः स इव, पुनःपुनः = मुदम्‌ हुः,विलोक्य = दृष्ट्वा, 
अनेन = शुक्यावकेन, स्वस्य == आत्मनः, एव अदिनयस्य = करिष्टाचारस्य, 
एकम्‌ == षरिणामः, अनुभूयते = मुज्यते, इति -एवम्‌, अवोचत्‌ = जगाद, 
हि = निष्वयेन, घः = असो, जगधान्‌ = मदात्मा जाबालिः, कालन्रयवर्शीन== 
कालानाम्‌ अतीतानायतवतंमानानं एय धिक्‌ पयतीति तम्छोलः चिकालदर्ली, 
तपःप्रमावात्‌ = तपसः तपदचर्यायाः व्रभाषः तेजः तेस्मात्‌, दिभ्येन = अलौकिकेन, 
चक्षुषा = दुष्ट्या, सर्व॑म्‌ एव == उकलम्‌ एव, न तु अंशमात्रमित्यथंः, जगत्‌ = 
मूवनम्‌, करदलगतम्‌ इव == दस्ततलस्थितम्‌ दन, अबलोकयति = पष्यति, च == 
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तथा, मतीतानि गतानि, जन्बन्तराणि = बन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं तानि भव- 
न्तराणि, अपि कि पूनः वते शनम्‌, वेति == जानाति, आगाभिनम्‌ == आसमिष्यस्तम 
अर्थ॑म्‌ = विषयम्‌ पि, कथयति निरूपयति, च = तथा, ईक्षणगोचरगता7नाम 
= ईक्षणयोः नयनयोः गोचरः विषयतां गतानां प्राप्तानाम्‌, प्राणिनाम्‌ == गीवा- 
नाम्‌, अश्युषः == जी वितग्यस्य, संखयापरू = इयत्ताम्‌, आवेदयति = बोधयति : 

दिष्पणी-अप्रर्ठ--प ~- शह. =-्त ! देषदावलितकन्धरः--योडो गरदन 
मोडकर, ईषत्‌" प्दसे जाबालि मुनि कौ गम्भीरता प्रकट हौ रहौ है 
'क्रिचिद्पजातक्‌तृहखः' कथन मे थोड़१ कृतं उत्पन्न उत्पन्न होना योडो गरदन 
मोड़कृर बति प्रशान्त दृष्टि से देखना. ये सब क्रियाएं उनकी धीरता कौ दोष्‌ 
ह । संवरध्यमानः-सम्‌ +- वृष्‌ +- यक्‌ -[- शानच्‌ । "असमे रोचिष्यते'-'खच्यर्थानां 
प्रीयमाणः" ने चतुर्था । प्रत्यभिन्ञन-पुवेदुष्ट व्यक्ति का कुछ दिनो के एडचात्‌ 
पुनः साक्षात्कार होने पर "यह वही व्यक्ति दै" इत प्रकार का ज्ञान अत्यभिन्ञान 
कटुकात, दहै । 'ुण्यजलः पे निरङ्खकेवल रूपक दै। 'प्रक्षाल्यल्िव' में 
क्रियोत्प्क्षाङङ्कार है । 

ततः सर्वेव सा तापसपरिषच्छ . त्वा विदिततस्रभावा कीद्लोऽने- 
नाविनयः कृतः, किमथं वा कतः क्व वा कृतः, जन्मान्तरे व कोऽयमा- 
सीद्‌ इति कुतूहकिन्यभवत्‌ । उपनायितवती च तं भगवन्तम्‌ आवेदय, 
प्रसीद भगवन्‌ ! कौदश्याविनयस्य फलमनेनानुभूयते, कदचायमासी- 
ज्ञन्मान्तरे, विहगजातो का कथमस्य संभवः, किमभिधानो वायम्‌ । 
अपनयतु नः कुतूहलम्‌ । आइचर्याणां हि सवषां भगवान्‌ प्रमवः । 

हिन्दो-अनुयाद- इसके बाद, उनके माहाश्म्य को जनने वालीसारीकी 
सारी वहु मृनिसमा (पूर्वोक्त वक्तव्यं को) सुनकर--'इसने किस प्रकारका 
अशिष्टाचरण किया था? अथवा किषलियि किया था? अथवा कहां 
(किस प्रदे मे) किया था | अथवा पूवंजन्म मे यहु कौन यथा ?` इस प्रकार 
कौतुक सम्पन्न (जिज्ञासु) हो उठी तथा बारम्बार उस भगवान्‌ जाबालिसे 
अस्यथंना करते कगौ हे भगवन्‌ ! बताइये, प्रसन्न हो जाइये । किसी प्रकार 
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को उदृण्डता 1 फल यह्‌ भोग रहा दै? कौर पवंजन्भ्‌ में यह था कौन 
भथवा पक्िणानि मं कंठे खसा जन्म हज ? वयव इश समि वेया हे? 
, हस कमी का अवचं दूर्‌ किए [ व्थोफि भदकान्‌ {५1५} दनस्ठ अर्यो 
के अद्धवस्थागहं , 
सस्छल-प्यास्या- ततः --ठद्यन्तरम्‌, सर्वा एव = २5३, सा--दूवदणिता 
न्तापदपारवद --ठापश्वाना तरास्व पार्षद्‌ सभा, भृत्वा =- सुद्‌ न्ति सिद्धस्य 
प्विशिषहल्रभःवा ददित क्षतः तस्य महुफः प्रभावः माहाल्भ्यं पव लाः 
जनस == नाफऊडिगुना, प्नौद्शः ~ ।कमकारः अविनय = समहादारः, छतः ~ 
वहितः, भ्य धञ्‌ = फस्मं दवे, ईतः, अथव, वथ कस्मिन्‌ 
स्थाने, कुवः, अथवा, भयम्‌ पवश्वः; जनमान्दरे = दस्थत्‌ सन्म भरभा- 
न्तर ह्मम्‌ धूवंजन्णान, कः भात्‌ == पमथत्‌, इति =-इध्यम्‌, कतुहुलिनी ~~ 
क¦तुक्वतीौ, अमदत्‌ =बभुध, ख = तथ, तम्‌ ==गर्वोक्तम्‌, मगदन्धल्‌ -= हरम नं 
गा बा[५म्‌, उपनायतवेती ~= अयामास, भगवत्‌ = नहाव्मन, श्रश्वीद~=परसभो 
भव, अवश्य == कथय, अनेन = गुकिशुना, कौ दश्ञस्य = 7; 41 दस्य अविन- 
यस्थ = धरिष्टतायाः, फलम्‌ == मोः, भनुभुयते = म॒न्यते, व --उ थः, यम्‌ =~ 
शुकाश्िश्युः, जन्मान्तरे = घन्यत्‌ जन्म जन्मान्तरं तस्मन्‌ पवंजनवान, फः आसीत्‌ 
==-अभवत्‌, वा=अथवा, भस्य गुकचावकस्य, विष्ठुषरादो =- विदेभः खः 
तस्य जातौ योनौ, वले वा, कथम्‌ केन हैत्‌ना, संजवः-= उत्पत्तिः, श्म ~ 
अथवा, भयत्‌ -गुकचिशुः, फिमनिधादः किम्‌ भौभधान पल्य स: शिनि, 
नः == वस्माकन्‌, कुतुहलम्‌ = जाद्वयम्‌, = जपनगद्रु ~~ दूर॑कदेवृ; हि यतः 
भगवान्‌ == माहात्स्यवान्‌ भवान्‌, क््वषाम्‌ = सनस्तनाम्‌, नाहय्यानाम्‌ = 
विस्मयानाम्‌, प्रभवः =देतुः ! 


‰ 4 


टिष्पणीं-परिषद्‌--तमञ्या परिषद्‌ गोष्ठो सभासमितिक्षषदः । भअास्याना 
कलोबमास्थानं स्तरीनप्‌ सकयोः सदः! ¦ इत्यमरः । शरुत्वा-~ध ~ क्त्वा श्रृत्वा । 
षुतुहुल- कौतुक, जिज्ञासा, आदवयं । ““कौतदल कौतुकं च कुतुकं च कृतृहरम्‌ ” 
इ्यमरः । उपनायितवती--उप--नाय ~- क्तवतु + डीप्‌ । नभिघान-'जास्या- 
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हऽभिक्षानं च नाभघेयं चन।म प इत्यमरः! थयश्यन्‌ - भय मतुप + 
भगवत्‌; प्र° षुण व; 


इत्येवमृषयाचितस्तपोधेनपरिषदा स महामुनिः प्रत्थवदत्‌-अत्ति- 
महदिदमारदचयं माख्वातव्यस्‌ } अल्परेषमष्टुः । अत्यासीदत्ति च नः 
स्तनानसमयः ¦ भवत्तामप्यतिश्छासति ठेवाचनविधवेखा । तदृत्तिष्ठन्तु 
भवन्तः सवे एवाचरन्तु चयोचित `दवसन्धापारम्‌ । अपसाहु. गद्चभये 
भव॑तां पूनः कतम्‌ रुफछाशनानां (वलब्धोपविष्टानामादितः भभृति 
सवंमावेदेयिष्यामि योऽयम्‌, यन्चानेन छतमपसंस्मनु जन्मनि, इह च 
रोके यथाध्य संभूतिः, अयं च तविदप्तक्लमः क्रियतामाहारेण । 
नियतमयमप्यात्मनो जन्मान्तरीदन्त स्वप्नोपकज्धमिवे मथि कथयति 
सवंमरोषतः स्मरिष्यति इत्यभिदधघदेवीत्थाय सह्‌ मुनिभिः स्नानादि- 
केमुचितदिवसनव्याधारभणकरोत्‌ 


दिन्दौ-अनुवाद--मुा खया दार दिलं ५0र जनम्थाद्रत होकर उन भहाम्‌नि 
(जाबकि) नै काव कदने मोरय यहं काऽनयं (पृण नुत्तान्त) वत्यन्तं 
विश्च दहै । हिन थोडा श्ट भथा | दृष्ारे स्वातिकासमयहोरहाहि। भर्‌ 
रोगों को भी देवपृजन--वेका बत्रतो ऊपरी दहै; दरिषु आप लोग उटे। 
खमी खोग यथायोग्य दंनिक-कुत्य उम्भित करल इवास कन्दमुर एवं फरो 
फा हार किए हुए तदा सरावक्षानं (स्वस्थचित्त) होकर बंठे इषु माप रोगो 
के लिएु भपराह्खुवेष्ामें प्रारम्भे लेकर समस्त वृत्तान्त निवेदित कग । 
(पृवंजन्म मे) यह जौ था बौर पुवंजन्भ में इसने जो इछ किया तथा इस पृथ्वा 
वरू पर जसे इसका जन्म दुभा । तब ठकं इये भी खिछा-पिरा कर विगतश्नरम 
(धकावटहौन) बनाये । निक्ष्वय ही (अपनो रामकथा) मेरे वणित कृरने प्रर 
वह (सुना) भौ मानो स्वप्न भे प्राप्त दषु (अपने) पूवंजन्म के सम्पूणं वृत्तान्त 
को भम्‌लचूड स्मरण कर छ्ेगा 1” इस्त ब्रफार कहते हुएु ही उन मृनियों के 
साथ उठकर स्नानादि यथोचित दनिक काययंककाप सम्पन्न किया । 
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सस्कृत-व्यास्या-दस्येवम. == अनेन विधिना, वपोवनधारषदा-- तपः एव 
घनं येषां ते तपोधनाः तापसाः ठेषां परिषद्‌ समज्या तया, उक्वाचितः == 
प्राथितः, सः = पर्वोक्तः, सहुशूनिः == महैषिः वालिः, अरस्थवर्दत्‌ --पव्युवाचः 
इदम == ग $ल्लियपरचयात्थकम्‌, गहिवहत्‌ = कातरत्वम्‌, "लाह्चयम्‌ 
एवस्मयः, मख्यातन्यम. == वस्तरेम वक्तन्यम्‌, बुः == दात्तरः, -क€्वयषवन. ~ 
प्ठल्पाताल्चष्टम्‌, च = तथा, अः = णरमाक्तष्‌, स्नानस्य दयालः 
प्रस्मासीदति -<तिकट व्याति, सवताम. पधक म्‌ तानाम्‌ पि, देवाचंनधविषि- 
वेरा ==देवस्थ वरमेश्वरस्य अर्चनं पृजनं छस्व (विथिः वधन नः अस्य दस 
कारः, अतिष्छामति = भस्थति, वत =ल्त्मात क.मा, भलन्तः युयम्‌ 
उसिष्ठन्तुं = उत्थानं कवंन्तु, खर्वं एद = धथस्तःः गुध, ययो चरप. == ठ चतम्‌ 
अनतिक्रम्य यथायाग्यम्‌, विषवब्यावारस, =्दिदरस दिनस्य व्यः जारः तं दनिक- 
क्रियाम्‌, अग्चरम्तु = कुवेन्तु,जभेराह्‌मत्तमये -= भर श्वासौ धनन; अंपराह्- 
भमयः द्थन्‌ सायंकाले, पुनः = ५. ऊतदूरुफलास्नानान. == तं विहितं 
मूङानां कन्दानां फलानं सस्यानां च अक्षन भोजनं येः तेषाम्‌, विल्लञ्बोपविष्टा- 
नाम. = विक्तन्ं विष्वस्तं यथा स्वात्‌ तया उपविष्टपःम्‌ स्विततानान्‌, भवताम. 
== य॒ष्माकम्‌, आदितः प्रारम्भः, प्रभेति = दाक्षाय, सम == सभत्ठम्‌, अवे. 
दथिष्यासि कथयिष्यामि । नि सङख्वातण्य{सत्याह्‌, थम = युकश्य 
मासीत्‌; अनेन = गुकलिश्युना, यत्‌ ~ कर्मं, कृतम. = विहितम्‌, अषरस्निन्‌ = 
पूवस्निन्‌, जननि == जन्मान्रे, भवे, इद्र = अस्मिन्‌, रोके = संष।रे च, स्थ 
= शुकच्िश्चोः, यथा = येन हेत॒ना, संमतिः == उत्पत्तिः तावत्‌ = दव्छारूषयन्तम्‌ 
मयम. == शुकक्चावकः, ब्राहूारेण ~ मोजनेष, अपगतक्लनः-युषगतः विनष्टः 
क्छमः श्रमः यस्य स तादृशः, क्रियताम्‌ == विधीयताम्‌, नियतम्‌. == निश्चितम्‌, 
भयम भवि युकश्चावकः अपि, मयि जाबारो, कथयति = अवेदयति सहि, 
सर्वम. = समस्वम्‌, जन्नान्तरोदन्तमे =-= पुवंजन्मवृत्तम्‌, स्दप्नोपलन्बम्‌ इव 
स्वप्ने स्वापे उपलन्धं प्राप्ठम्‌ इव, अनेषत; पूतः, स्मरिष्यति =स्भरणं 
करिष्यति, इति == इत्यम्‌, असिदघत्‌ एव --कययन्‌ एव, उत्थाय = हंत्थानं 
त्वा, मुनिभिः == ऋषिभिः, सहु = साद्धम्‌, स्नाचादिकम, न= स्नानम्‌ म्वगाहनम्‌ 


६३४ । कादम्डराो-रथाधुखम्‌ 


आदी अारम्मे यस्य वम्‌, अचतष्दिवक्तव्वावास्य, उचः पोथः स पाकी 
दिवसव्याधारः दैनक्रिथा ७४न्‌, अशरीत्‌ == ददु वन्‌ ` 

दिष्पमो-श्रध्थवदत अदस जप्तं कड्‌ कक ६ + पु ०१. । 
अश्य।तव्यन्‌ ~! ड्‌ -- चक्ष्‌ ६च्यः} † 6८५१, अमिदधत.- कहते हंद । नभि 
+ धा तु । उत्थथ--उत्‌- स्थः 4९4 -त५प्‌ । 

अनेन द मयेन वारण दिवर्जः । स्नानषट्थतने मुनिजनं- 
नाघं विधिभुपपादथता थः ।धतिहल द्तस्तल्परतलमतः साकिादवें 
रक्तचन्दन ङ्ख रागं रविष्दवहतं 1 उध्वंमुखरकनिस्ददिनिहिष्चदुष्टिभ- 
रष्म्ैस्तपोधनैरिवं परिपोययानितेजःमकषरो 'वरल्तपस्त्निमानन- 
भजत्‌ उद्यत्सप्तेषिसाथेस्पशं 1राजहीषेयेव तहुवरदः पारावेत्तपादपा- 
टकरागो रतिरम्बस्तकाददाङभ्बतं । जरादहितांश्ुन।कजललयनमध्य - 
गतस्य मधुरिपोवगलन्यधुध।र॑भिणे नामिनलिनं प्रतिमागतेमपराणंवे 
सुयंमण्डलमलक्षयते । विहय वरणातलमृन्भुच्य च कमलिनौवनानि 
शकुनय इव {दवसावसाने तहरोषवरेदु भेवताप्रघु र रद्राः 
स्थितिमक्‌वंत । आलग्नलांहितातपच्छेदां भुनिभिरारम्बतलोहित ` 
वल्कछा इव तरवः क्षणमद्‌ श्यन्त ¦ 

हिन्दी -अनुवाद~इसर समय तक दिन इक गया । स्नम्न पै निबटे हृषु 
तर्पास्विवगे ने (लाक चन्दन एवं शाक पृक लादिद्धेःर) पूञजावाध निष्पन्न कर्तं 
हए भरूतर परं जसे प्रदान किया था उत श््चन्दन के अद्रा को भाका्च- 
मण्डर मे विराजमान सूयं ने मानो (रक्तवणं होकर) साक्षात्‌ ख्पसे घास्य 
कर लिया । उपर को भोर मृख उठपु तए, सूयंमण्डल पर अखि टिकाएु &ए 
कथा उष्मा का पान करने वे तपोधनो द्वारा मानों भी भांति पिये जाते हृ 
कान्तिविस्वार वाला तुव अत्यल्प प्रकाश स युक्त (सूयं) क्षीणत्ताको प्राप्त 
हो गया । उदीयमान सप्व्षिमण्ड के `स्परां को मानों बचने कीइच्छासे 
व्वरणोः (अथि किरणो) को समेट कर, कपोतपाक्षयो क चरणों की भांति 


पर्ध्याकणलम्‌ । > ३४ 


व्वेतरक्त अत्णिमराकरालः सूये गणनसण्डल प्रे (नौति) छटक शया ¦ कृष-कुछ 
कुकर जरणरृठ्जवालः तथा पक्त) छपर र ्रविडिस्वित होने दाला सूर्य॑ 
मण्डल्जलशय््ा एर विद्यमान 'सवुरिप' भगवान्‌ विष्णु के चरती हुई मकरन्द 
छारा वक्ते नाभिक्तमल के कमान दिखाई षडा ¦ भढ को छोडकर तथा 
कमकिनय्‌के वनो को लिदाशेकर दिनान्तवेखः मे वक्षं की चोटियों तथा 
पतेत-किलग पर "स्थिति" अर्त्‌ वेरा कतेने वकते पक्षियों की भांलि सूयंकिरणों 
नि (सी) दिन दल-जाने फर धरातल न्न छोडकर एवं कमह्िनियो के वनो 
कौ किढा देकर तर्ङिखसो दथा पवेलाग्रभःणो प्र स्थान ङे छलिया ¦ सूयं के) 
लोहित बणे वादे प्रकशखण्डों से ईषत्‌ प्म्बठ आश्रमके वृक्ष क्षण मरके 
लिए (देसे) दिख! डे मानः मृनियों दारा (शोषणं) चटकाए पण्‌ काल 
रण काके वल्कलवस्त्रः से घंवकित हो , 

संस्कृत व्याष्या-अनेन -- छत च, समयेन ==क्ाङेन, विवघः==वाय्र्‌ः, 
परिणतः -= सशाप्ठप्रायः, श्लानोस्सितेन == स्नानात्‌, अवगाहूनात्‌, उत्थितेन - 
निवृत्तेन मुनिजनेन == ऋषिवर ण, अ्धंविधिम्‌ == अधंस्य विधिः अघंवितिः ते, 
रक्तचन्दनमिधितजलदनात्मकं पूजाकमं. उपपादयता = सम्पादयता, यः == रक्त- 
चन्दनारङ्गरणाः, क्षितितले = भूते, दत्तः == अपितः, तम्‌ म॒निजनप्रदत्तम्‌. 
रक्तचन्दनाङ्खरायं = रक्तचन्दनं रञ्जनम्‌ एव अङ्गरागः उपकेपः तम्‌ अम्बरत- 
लगतः == गगनस्थिततः, रविः = दिनकरः, साक्षादिव = प्रत्यक्षम्‌ इव, उदवहत्‌ = 
भषारयत्‌, अर्न्व॑मुखेः -- ऊध्वंम्‌ उपरिष्टाद्‌ मुखम्‌ कपनं येषां तैः, त्रकविम्बवि- 
निहिवदृष्टिभिः=- अकस्य दिनकरस्य बिम्बे मण्डठे विनिहिता स्थापिता दृष्टिः 
नेतरं थैः तैः तथाभूतैः ऊष्मपैः == ऊष्मणं पिबन्तीति तं: पञ्चाग्नितपोऽद्धत्वेन 
बह्लिपापिभिः तपोधनैः = ठप एक घनं येषां तस्तथोक्तंः तपस्विभिः, परिपीय- 
मानतेजःप्रसरः इक = परिएीयमानः मास्वाद्यमानः तेजसां कान्तीनां प्रसरः 
प्रचारह समहौ वा यस्फसतादुश्ः इव, विरलातपः-= विरलः स्वत्पः प्त चासौ 
मातपः मालोकः, तनिमानम्‌ = क्षीण पम्‌, अमजत्‌ = भगग्छत्‌, उद्यत्सप्तषिता- 
यंस्परंपरिजिहीषंया इव == उद्यतः उदयं प्राप्नुवतः सखप्तधिसाथस्य सप्तर्षिमण्डल- 
स्य यः स्पशं: पादसंसगंः तस्य पररिजिहीर्षा परिदृतु म्‌ इच्छा तया इव, सहूतपादः 
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= संहृताः संकोशिताः पादाः चरणाः येन सः, पारावतफादपारलखरागः == फारा- 
वतः कपोतः तस्यः पादवत्‌ दरणवत्‌ पाटलः दवेतरक्तःराणः कान्हि यस्यसः, 
रविः == दिवकरः, अस्बरतलात्‌ = कगनतकात्‌, अवालम्बत == अवातरत्‌, 
अषरार्ण॑वे अपरः पिवमः अणेव: सागरः बरिमन्‌ अ्रतिषागतभ्‌ = प्रतिमां 
प्रतिविम्बतां गतं प्राप्तम्‌, भालोहितांशजालम्‌ = क्षा ईषत्‌ रोहितं रक्तवणेम्‌ 
अंलुजालं रषिसशटलं यस्य ठत्‌, सुयंमण्डलम्‌ = भास्करबिम्बम्‌, जलारयनमध्य- 
गतस्य == जले सखिले यत्‌ क्षयनं चछय्या मव्यगतस्य मन्यस्थिततस्य, मधुरिपोः 
मघः एतन्नामा दत्य तस्य सपु: शत्रुः विष्णुः तस्य विष्णोः विगलन्मध्रुवारभ्‌ 
== विगछन्त्यः खवन्त्यः भुतः परागस्य चाराः सोवांसि यस्मात्‌ तत्‌, नाभिन- 
लिनम्‌ इव = नाभेः नलिनं कमलम्‌ इव, अलक्षयत == अदृश्यत्‌, दिवस्तावस्तने-- 
दिवसस्य दिनस्य अवसाने समाप्तौ, रविकिरणाः = रेः सूर्य॑स्य किरणाः मयूखाः, 
शक्नयः इव == खगाः इवः षरणीतलम्‌ == मृबनतलम्‌, विहाय = त्यक्त्वा, 
कभलिनोदरानि च = कमलिनीनां पद्धिनोनां वनानि गहनानि च, उभ्भुच्य = 
मुक्त्वा, तदशिखरेषु == वल्गा वृक्षाणां शिखरेषु शाखाप्रेषु, परवेताग्रेषु च = 
पवंतानां शिखरिणाम्‌ धम्रेषु शिखरेषु च, स्वितिष्‌ --निवाघम्‌, अदत कतः 
वन्तः, आछगनलोहितातपण्चेदः = जा ईषत्‌ कग्नाः संसक्ताः कोदहिकाः रक्तवर्णा 
भातपन्देदाः आालोकखण्डाः येषु ते, तरवः -= पादपाः, क्षणम्‌ = किच्ितकारम्‌, 
मूनिभिः = तपस्विभिः, जाकम्बितलोहितवल्कलाः इव == धारम्बित्तानि भाचि- 
तानि लोहितानि रक्तवर्णानि वल्कलानि वदत्वचः येष ते तादृशा इव, अदृश्यत 
== अलक्ष्यन्त । 


रिप्पणी-उदयवत्‌--उत्‌ +- वह. घातु लङ्‌ प्र ° प° एर व° | ऊष्मपः- 
वह्भिपायी तपस्वी, वपस्या करने वले महात्मा अपने चारों भोर भन्ति जलकिर 
तो तपकरतेदही दहः पंचम अग्निक रूपमे सूयं को उष्माकामी पान कयते 
है । जलक्षयननाभिनलिनस्‌-जल के मध्य शय्या पर चयन करने वले मधुदैत्य- 
विनाश्ची भगवान्‌ विष्णु की नाभि के उस कमलके समानं जिखमे मवुष्षाराप्‌ 
निकल्कर बह रही हो । लाभिनलिनमिव' मे उपमालङ्कार है ; 


सन्घ्याव्णंनम्‌ । ३३७ 


अस्तसृपगते च भगवति सहस्रदीधितावपरा्णंवतलादुल्लसन्ती 
.विद्रमर्तेव पाटला संध्या समदृश्यत । यस्यामाबध्यमानष्यानम्‌, 
एकदेक्लदुह्‌ यमानहोपघेनुदुग्धधाराध्वनिततधन्यतरातिमनोहुरम्‌, अग्नि- 
होत्रवेदिविकीयं माणहुरित्कुशम, ऋषिकूमारिकाभिरितस्ततो 
विक्लिप्यमाणदिग्देवताबक्िसिक्थमाश्रमपदममरषत्‌ । क्वापि विहत्य 
दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनधेनुरिव कपिला परिवतंमाना 
सन्ध्या तपोधनं रदरयत । 
हिन्डो-अन्‌वाद-सह्र किरणों वाले भगवान्‌ सूयं के अदुश्य हो जाने पर 
पश्चिमी सागरतट से ऊपर उठती हुई तथा मूग की लता के समान पाटलवणं 
वाली सन्ध्या दिखाई पड़ी जिसमें कि आश्रमस्थान (सुनियो द्वारा) लगाए 
जते हुए ध्यानकमं वाला, एक गोर दुही जाती हुई होमेनृभो की दुग्बधाराभों 
के ध्वनन से मन को आङ्ृष्ट करने वाला, अग्निहो की वेदी पर फैलाए जाति 
हुए हरे कुशो वाला तथा ऋषिकूमारिकाभों दवारा दिष्देवताओं की पुजा के 
निमित्त चारों बोर विखेरे जति हुए बलि (उपहार या नैवे) सम्बन्धी 
सिद्धान्तो वाला हो गया । 
कहीं घुम-टहल कर, सन्ध्याकाल मे (घर) लौट कर भती हई लाल 
पतलियों वाली "कपिला" तपोवन की गाय के समान~कहीं (अर्थात्‌ पवतो, 
नदियों, वनो आदि मे) पयंटन करके, दिन इलते ही लालरङ्ग के तारको 
(नक्षत्रों) से संकुल पिङ्गलवणं लौटती हुई खन्घ्या को मुनिजनो ने देखा । 
सस्कृत-व्याङ्या-मगवति == प्रभावर्वात, सहल्रदीधितौ दिनकरे च, 
अस्तम्‌ == अदुश्यताम्‌, उपगते "प्राप्ते सति, जपराणंवतलात्‌ = पश्चिमसमूद्रती- 
रात्‌, उल्लसन्ती = प्रस्फुरन्ती, विद्रुमलता इष -=प्रवालपडि क्तः इव, वाढ्ला 
ए्वेतरक्ता, संध्या = सन्धिवेला, समदृश्यत == समलक्ष्यत, यस्याम्‌ = संघ्यायाम्‌, 
आश्रमपदम्‌ == माश्रममूमिः, भएबध्यमावध्यानम्‌ == जाबध्यमानं विधीयमानं 
ध्यानम्‌ एकतानवृत्तिः यत्र तत्‌ तादृशम्‌, एकरेशवृह्यमानहोमभेन्‌दृग्धधाराध्व- 
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नितधम्यतरातिमनोहुरम्‌ = एकदेशे एकभागे दुह्यमानानां दोहुनविषयीक्रियम- 
णानां होमधेनूनां यज्ञगवीनां दुग्ाराभिः पयश्रवाहैः ध्वनितं शबष्दाधितम्‌ 
अतएव धन्यतरं श्लाष्यतरम्‌ अतएव च अतिमनोहरम्‌ अत्यधिकसुन्दरम्‌, अभ्नि- 
होच्रवेदिविकौये माणहुरित्कुशम्‌ = अगिन होत्राणां यज्ञविरेषाणां वेदिषु चतुरख- 
भूमिषु विकीयंमाणाः तिष्षिप्वमाणाः हरिताः श्टामवर्माः कृशाः दर्भाः यत्र तत्‌ 
ताद्‌णम्‌, ऋषिक्मारिकामिः=-ऋणीणां मुनीनां कूमारिकाभिः पृत्रीभिः, 
इतस्ततः == चतुषु दक्षु, विक्षिव्यमाणदिग्देवतावलित्तिक्यम्‌ == विक्षिप्यमाणाः 
विकीयंमाणाः दिग्देवताभ्यः दिक्पालेम्यः वलिसिक्थाः उपहारान्नानि यत्र तत्‌ 
तादृशम्‌, अभवत्‌= आसीत्‌, क्वापि = कस्मिन्नपि अज्ञातप्रदेशे, बिहूत्य == पयेटनं 
विषाय, दिवसावसने == दिव्रसस्य दिनस्य अवयाते समाप्तौ, परिवर्तसाना = 


पत्यागता, लोहिततारका = लोहिते रक्तवणे तारके कनीनिके यस्याः सा, 
सन्घ्यापक्षे लोहिताः रक्तवर्णः वारकाः नक्षत्राणि यस्यां सा, कपिला कलक- 


वर्ण, तपोदनघेनुः इव न्न तपःवनस्य आश्रमस्य, षेनुः गौः इव, संध्या = सायं- 
समयः, तथोधनेः = तापेः, अदृष्यत = अलक्षयत ' 

टिप्पणी -भगवत्ति-सग +मतुप्‌; मको व; र० एु० व० । उल्लसन्ती- 
उत्‌ लस्‌ + शतृ + डीष्‌ । विण्डेवताबलिसिकष्य-दिक्पालों के लिए दिया 
जाने वाला बलिरूप अन्न जो चावलो को पकाकर तयार किया ज्ञाता है, 
इसे सक्तसिक्य या पलाव भी कहते हँ । पौराणिक मान्यता के अनुसार दशो 
दिशाभों के दश स्वामी ह जिन्हें दिक्पाल कहा जाताहै । ये पूर्वादिक्रम से 
१-इ्द्‌, र्‌-अग्नि, र३े-यम, ४-नेत्मूत, ५-वरुण, ६-मरत्‌, ७-कृबिर, 
८-शिव, ९-शब्रह्या तथा १०-अनन्त है । दृह्यमाष-दुह. यक्‌ ~} 
शानच्‌ । विद्किप्यमाण--वि- क्षिप्‌ +- यक्‌ {-शानच्‌ । विहूत्य-वि + ह + 
क्त्वा-ल्यप्‌ । कपिला-भूरे रङ्खं की गाय, कपिलवणं वाली संध्या 


परिवतेमान-परि + वृत्‌ +- शानच्‌ । 'विदरुमलतेव' तथा 'तपोवनयेनुरिव' मे 
पर्णोपमालङ्धार है । 


अचिरग्रोषिते सवितरि सोकविधुरा कमलमुकृलुकमण्डटृघारिणी 
हससितदूकूरुपरिधाना मृणारधवलयज्ञोपवीतिनी मधुकरमण्डलाक्ष- 


संध्यावणंनम्‌ । १३३९ 


वक्यम्‌दहन्ती कमलिनी दिनधतिसमःगमश्रतमियाचस्त्‌ । अपरदागयस- 
समासि पतिते दिवसकरे वेगोन्थिदयन्भः सीकरनिकटमिद ताराभण- 
मम्बरथधःसयत्‌ । अचिराच्च 'हद्धकन्यकगद{ललप्तसध्याचंनकूसुमर- 
वरमिड तारकितं विथदराजत ! लषन चन्दुखेन मुनिजनेनोव्वविध्र- 
कीर्णः प्रमामाञ्जलिसकिलैः क्षात्यमानं धवामख्दखिकः संध्यारागः । 


हिन्दो अनुबाद {अपने पि दस्य) यूथं ४ तेत्कस प्रीषित (भस्तङ्गत) 
हे सनि पर्‌ निट कै कारण निह्वल, कमलकारक सूपो कमण्डलु का धारण 
कर्ने वालो, हंस ख्यौः श्वेतरेशमो दस्त्र देन हृद, कमलतन्तु खूषी धर्वल 
यज्ञोपवीत चे युक्तं तथ ्मेन्वगट्‌ रूष सद्राक्ष अषमाला का वहन करती 
हंद केम (धेपने परदेशी प्रियतम) (र्थं के ठउमागम-हेतु माना त्रत का 
आचरण करने लग) ` पश्दिनो सागर द उनसर २ सथं क गिर्‌ जान पर, 
उन पतन केवेग च षले हृद्‌ जन समूह =) भाति नक्चर्मण्डल का 
लाकाण र धारण कर्‌ पला; प्रद्ोदी दर पर वरकलधचित आकाशम्रण्डल 
मानो विद्योघर कन्याओं द्वारा विदधेरे ग, पन्ध्याकास्येन पजापृष्पों कै करण 
चितकबरा सुशौभितदहौ उठा भौरक्षणभ्रमँ ह ऊष्मत्व मुनिजनों द्वारा 
(ऊपर) छिड़के गए प्रणामकालीन भञ्जलिकेजनरस तानो धाया जाता 
हुआ सम्थणं सन्ध्याराग मत गथा: 


सस्कृत-वदयाख्या-सवितरि=- भगवति भास्करे, अविरभोषित--भचिर 
सद्यः भरोषिते प्रवासं गते, शोकदिुरान्= शोकेन विरददुःखने विधुरा व्याकूला, 
कमलिनी न= नलिनी, कमलमृष्ूलकमण्डल्‌श्ारिगी कमलस्य नलिनस्य मृकूलः 
कोरकः धव कमण्डलुः केरकः तं धारयति वहतीति सा तादृश, हुससितदुकल- 
परिधाना हंसा मानसौकसः एव सितदुकृलं तत्‌ परिघान शाटी अवोवस्त्र वा 
यस्याः सा, मृणालधदलयन्ञोपवीत्तिनी = सृणालश्वेतयज्ञसूत्रघारिणी, सधुशटर- 
मण्डलाक्षदलयम्‌ ब्न्मघुकराणां ्नमराणां मण्डलं चलय एव अक्षवलयं जपमाना 
तत्‌, उद्वहन्ती == धारयन्ती, दिनपतिसमागमव्रतम्‌ इव == दिनपतेः सूथस्य 


३४० । कादम्बरी-कथामलम्‌ 


समागमाय-संमेलनाय व्रतं तियमः तद्‌ इव, आचरत्‌ न्=शपालयत्‌, अकरोत्‌, 
प्रोषितपतिकापक्षे कमलमृकलवत्‌, हंसवत्‌, मृणालवत्‌, मधुकरमण्डलवत्‌ 
इत्येवं विग्रहं कृत्वा अर्थं: संगमनी यः, विवचक रे भास्करे, अपरसागरास्भसि 

अपरः पश्चिमः सागरः समुद्रः तस्थ अम्भसि जले, पतिते च्यते, अम्बरम्‌ == 
लाकाशम्‌, वेभोत्थितम्‌ = वेगेन रभसेन उत्थितम्‌ उद्गतम्‌, अम्भःसीकरनिकरम्‌ 
दृव = अम्भसः सलिलस्य सीकराणां कणानां निकरः समहः तम्‌ इव, तारागणम्‌ 
= नक्षत्रमण्डलम्‌, अधारयत्‌ --दभार । चिरात्‌ च=शीघ्रमेव च, सिद्धकन्यान 
विक्षिप्तसध्याचंनकूलुमशवलं इव -~-सिद्धकन्याभिः विद्याधरबालिकाभिः विक्षि 
प्तानि विकोर्णनि यानि संष्याचंने सायंकालिफपूजने कुसुमानि प्रसूनानि तैः 
शबलम्‌ इव कबु रितम्‌ इव, तारकितम्‌ == तारकाः नक्षत्राणि संजाताः अस्येति 
तादृशम्‌, वियत = मा!काशम्‌, अराजत == अ शोभत । क्षणेन च ग स्वत्पकालेन च, 
उन्मखेन == उत्‌ ऊष्वं मुखं वदनं यस्य ताद्शेन, मृनिजनेन = ऋषिवर्गेण, 
ऊरध्वविप्रकीर्णेः == ऊर्वम्‌ उपरिदिशि विप्रकीणः विक्षिप्तः, प्रणामाञ्जलिस्तलिलं 

न=प्रणामस्य नमस्कारस्य यः अञ्जलिः न्युब्जपाणिविन्यासः तस्य सलिलः जलः, 
क्षाट्यमान्नः इव = घौतःइव, अधिलः = समस्तः, संध्यारागः == संधष्यायाः रागः 

संषिवेलालौहित्यम्‌, अगलत्‌ अपतत्‌ । 


टिष्पणी-अचिरश्रोषिते सचितरि-कछ समय के पुवं ही भगवान्‌ सूर्यंके 
प्रवास चले जाने पर, यर्हा प्रोषित शब्द का प्रयोग करके कविने समासोक्ति 
अलंकारके द्वारा कमलिनी सविता सम्बन्ध के साथ प्रोषितपतिकानायिका 
तथा नायक सम्बन्ध की भी व्यञ्जना की है। भूणालघवलयज्लोपवीतिनी- 
मृणाल ही कमलिती का सफेद यज्ञोपवीत्त था, इससे यह्‌ ध्वनि निकलती है 
कि पुरातन समय में स्त्र्या भी यज्ञोपवीत घारण करती थीं । महषि यमने 
लिखा है कि “पुराकल्पे तु नारीणां मौञ्जीवबन्धनमिष्यते । अध्यापनं च वेदानां 
सावित्रीवाचनं तथा ।। महष हारीत ने भी (द्विविधाः स्तियः ब्रह्मवादिन्यः 
सद्योवध्वश्च । तच ॒ब्रह्मवादिनीनामुपनयनमग्नौन्धनं वेदाभ्ययनं स्वगृहे 
भिक्षाचर्या ।' कहकर ब्रह्मवादिनी स्त्रियो के यज्ञोपवीत की व्यवस्था दी है। 


रात्रिवणंनम्‌ । ३४१ 


उद्बहृन्ती-उत्‌ + वह. {-शत्‌ + डोप । तारकित-तारक ~+ इतच्‌ । अराजत- 
राज्‌ घातु लड. धरर पु° ए० व° । श्रक्षाल्यमान इवः मे क्रियोत्परक्षालङ्कार है । 
'अचिरादिवि' में-क्रियोत््र्ला तथा कमलिनी भौर सूयं मे स्त्रीपुरुष के व्यव- 
हारे के समारोप होने से 'समासोक्ति' अलङ्कार है । 


क्षयमुपगतायां संध्यायां तद्वि नारादुःखिता कृष्णाजिनमिव विभा- 

वरी तिभिरोद्‌गमनमभिनवमवहत्‌ । अपहाय मृनिहृदयानि सवंमन्य- 

दन्धकारता तिमिरमनयत. । क्रमेण च रविरस्तं गत इत्युदन्तमुपकभ्य 

जातवे राग्यो धौतदुकूलबल्करुषवखाम्बरः सतारान्तःपु रपयंन्तस्थित- 

तनुतिमिरतमाखवृक्षरखसप्तषिमण्डलाष्युषितमरुन्धतीसं चरणपृतमूप- 

हिताषाढमालक्ष्यमाणमूलमेकान्तस्थितचारुतारकमृगममररोकाश्रममि- 
व गग्नतलममृतदीधितिरध्यतिष्ठत्‌ । 


हिन्वी-अनुवाद-(सखीस्वरूपा) सख्या के विनष्ट हो जानं पर, उसके 
विनाश्चसे दुःखौ हई रात्रिने नवीन कृष्ण मुगजमं के समान अभिनव अन्धका- 
रोदय को धारण कर्‌ लिया । मृनियों के हृदयो को छोड़ कर अन्धकार ने अन्य 
सब कू आरमसात्‌ कर लिया अर्थात्‌ सत्र अन्धकारमेंडब गए "सूयं अस्त 
हौ गया" परम्परया यह्‌ समाचार पाकर-चौह्ियो पर विद्यमानं धुधले 
(अकरत्‌ हस्के) अन्वकार के समान तमाल वनपक्तियों वाले, वसिष्ठ प्रभृति 
सप्तषि-समूह द्वारा अध्यासितः, (वसषिष्ठपत्नी) देवी अरुन्धती के सञ्चरण 
से पवित्रित, संस्थापति कथि गए पलाशदण्डों युक्त चतुदिक्‌ दिखाई पड़ने 
वाले (भक्ष्य) कन्दमृलो से युक्त तथा एक होने में विद्यमान आकषक (आंख 
की ) पृतलियों वाले मृग से अलंकृत स्वगंलोकरूपी आश्रमस्थान मे रहने वाले- 
वैराग्यमावना से संवलित, धृते हुए दुकूल सदृश वल्कल बस्त्रो रूपी निर्मल 
परिधान वाले तथा (सतार, तारन्=प्रणवया ओंक्रार) गोद्ार युक्त (अन्तःपुर, 
पूर च््शरीर, अन्तर्‌ च्=हुदय) शरीरस्थ हुदयवाले (किसी तपस्वी की भाति) 


३४१ । कादेम्बरी-कथाभखम्‌ 


वंराभ्य बर्थात्‌ अर्णिमा से युक्त, धुले हृषु दुकृल वल्कल हूपी निर्मल गगन- 
मण्डलवाला तथा नक्षत्र मण्डल सं युक्त अन्तःपुर वाला धववा (बहस्पत्ति की 
पत्नी एवं चन्द्रमाकी प्रेयक्षी) तारास्े अलङ्कृत भन्दःपुर वाला अमृत- 
किरण चन्द्रमा चौहदियों (क्षितिजी पर) विद्यमान तमाल वनपक्तियो के समान 
स्वल्पमात्र अन्धकार वाले, सप्तर्षिमण्डलं (नक्षत्र विशेष) से अलंकृत, अरन्धतौ 
(नामक नक्षत्र वि्ेष) के सञ्चरण से पवित्र, नियराए हुए उत्तराषाढ' नामक 
नक्षत्र से शक्त, दूष्टिगोचर हते हुए मूलनक्षत्र वाले तथा एक कने में वि्भान 
मनोहर तारको से युक्त मृगशिरा नक्षत्र वलि आकाश-मण्डलमें सुशोभित 


भ 


हौ गया । 


संस्कृत-वयाख्या-सच्यायाम्‌ = संधिवेलायाम्‌, क्षम्‌ == विनाशम्‌, उपपत्ा- 
यास्‌ == प्राप्तायाम्‌, तद्धिनाशदुःखिताः = तस्यः: संध्याया विनारेन दुःखिता 
शकाकृला, विभावरी = रजनी, कृष्णाजिनम्‌ इव नकृष्णसारमृग चर्मवत्‌, अभि- 
चवेम्‌-= नवीनम्‌, तिनिरोदभम्‌ == तिमिरस्य तमसः उद्गमः प्राकट्यं तम्‌, 
अवहत्‌ = धारणमकरोत्‌, ति्निरम्‌ = तमः, भूनिहुश्यानि मुनीनाम्‌ ऋषीणां 
हृदयानि चेतांसि, विहाय नूपरित्यज्य, अन्यत्‌ =-ईतरत्‌, सर्व॑म्‌ अखिलम्‌, 
अन्धकारताम्‌ == तेमोमयताम्‌, अनयत्‌ = प्रापयत्‌ ¦ कमेण च = क्रमशः च, रविः 
= सूयः स्वसश्वा इति भावः, अस्तम्‌ == लोपं विनाशंवा, गतः = प्राप्तः, इति = 
इत्थम्‌, उदन्तप्‌ = वतान्तम्‌,उषलम्य = लघ्वा, बमृतदौधितिः = अमृतं सुषा 
दीधितिषु रशिमषु यस्य ताद्शः, सृर्धांशुः, जातर्वैराग्यः = जातं समृत्पत्नं वराभयं 
विरक्तिः यस्य स तादृशः, घौतवुक्लवत्कलधवलाम्बरः = धौतं प्रक्षालितं यत्‌ 
दकल क्षौमवस्त्ं तद्त्‌ वत्कलं वृक्षत्वक्‌ धवलं स्वच्छम्‌ अम्बरं आकाशम्‌ एव यस्य 
सः ताद्‌ शः वस्तुस्थितौ घौतदुकृलवत्कलवत्‌ घदलम्‌ अम्बरं येन सः, सतारान्तः- 
पुरम, न्= सतारं तारयति तारः ब्रह्म तेन सह विद्यमानं सतारं सध्रणवम्‌ अन्तःपुर 
पुरस्य शरौरस्य अन्तः मध्यं कृण्डलिनी नाडो यस्य स तादृशः, पयेन्तस्थिततन्‌- 
तिमिरेतमालवनलेखम = पयंनतेप्रान्तमागे स्थितं विद्यमानं यत्‌ तन्‌ स्वल्पं तिमिरं 
अन्धकारः तदिन तालानां तापच्छानां वनलेल्ला काननध्रेणी यत्र तं तादृशम्‌, 


र, 


राचिवर्णनम्‌ । २४३ 


गगनतलपक्षे पर्यन्ते स्थितं तनृतिभिरं तमालवनलेखा इव यस्य तत्‌, सपष्ति- 

मण्डलाध्युवितंम. == सप्त च ते ऋषयः सम्तप्रंयः तसिष्ठादिसप्ततपस्विनः तेषां 

` मण्डलेन समृहेन अध्यूषितम्‌ बाधितम्‌, गगनतलपक्षे सप्तर्षीणां चित्रशिखण्डिनां 
सप्ततारकाणां मण्डलेन समूहेन अघ्युषितं मुयुक्तम्‌, अर्म्धतिसंचरणपृतम = 
मरन्धत्याः वरसिष्ठपटन्याः संचरणेन्‌ पृतं मेध्यम्‌, गगनतलपक्षे अरुन्धत्याः नक्षच्र- 

° विरेषस्य संचरणेन श्रमणेन पृतम्‌, उपहिताष्याढम == उपदिताः संनिहिताः 
भाषाढाः परलाणदण्डाः यत्र तं तादुशम्‌ गगनदक् उपदिते संनिहिते जाषादे पुरवा. 
षाटोत्त राषाढानक्षत्रे यत्र तत्‌ तादुशम्‌, आलक्ष्यमाणमूलम, == आ समन्तात्‌ लक्ष्य- 
माणानि विलोक्यकानानि मूलानि कन्दानि यत्र तं तादृशम्‌, गगनपक्षे बालक्ष्य- 
माणं दृश्यमानं मूलं मृलनक्षत्रं यत्र तत्‌, एकान्तस्थितचाखतारकमृगम्‌ =-- एकान्ते 
एकप्रदरेरे स्थिताः विद्यमानाः चाइतारकाः मनोहुरकनीनिकाः मृगाः हरिणाः यत्र 
तं तादुशम्‌, एकान्ते स्थितः जाशुतारकामनोटुरनक्षत्रं मृगः मृगशिरा: यत्र तत्‌, 
असरलोकाश्चमम. इब ==अमरलोकस्य स्वगस्य य: आश्मः तपोवनभूमिः तम्‌ इवः 
गगनतलम्‌ == जाकाशतलम्‌, अध्यतिष्ठत्‌ न अधितस्थौ 


दिप्पणी-उदस्त-बृत्तान्त, समाचार ¦ "वार्तां प्रवृत्तिव्‌ त्तान्त उदन्तः 
स्यात्‌" इत्यमरः । अपहाच-अप ¬- हा -{-क्त्वा-ल्यप्‌ । अन्घक्ारताम -अन्ध- 
कार ~-तल्‌ । सतारान्तःपरः-वंराग्यधारी चन््रमाके शरीरके मध्य कुण्डलिनी 
लाड में तारकं (प्रणव) का निवास स्थान था । अथवा चन््रमाका हदय. 
तास शक्तिसे युक्त था । यह्‌ तारा महाशक्तिया महाविद्याके १०सूपो्मेसे 
एकटहै। ये दश शक्तियाँ इस प्रकार र्है-काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, 
धूमावती, बगला, मातङ्खो तथा कमला । चद््मा के पक्ष मे--तारामों 
` सहित अन्तःपुर वाला । स्षप्तचविमण्डल-सात ऋषियों का समूह्‌, आकाणमें 
उत्तर की भोर दिखाई देने वाला खाति नक्षत्रों का समह्‌ । आलक्ष्वनाण-- 
आ [लक्ष्‌ + यन्‌ + शानच्‌ । यहां श्लेवानुप्राणित उपमा है । 


चन्द्राभरणमृतस्ता रकाकपाल्दाकलालकृतादम्बरतलछात्‌ त्यम्बको- 


३४४ । कादम्बरी-कथामुखम्‌ 


तमाङ्खादिव गङ्का सागरानापूरयन्ती हंसधवकला धरण्यामषतज्ज्यो- 
त्स्ना । हिमकरसरसि विकचपुण्डरीकसितचन्द्रिकाजर्पानरोभाद- 
वतीर्णो निश्वलमूत्तिरमुतपङ्कुखेण्न इवादृश्यत हरिणः । त्तिमिर- 
जल्धरसमयापगमानन्तरमभिनवसितसिन्दु बारकृसुमपाण्डुररणे वाग - 
तैरगाह्‌ यन्त हंसैरिव कुमुदसरांसि चन्द्रपादैः । विगङितसकलोदय- 
रागं रजनिकरविम्बमम्बरावगाहधौतसिन्दू रसे रावतकृम्भस्थलसिव 
ततक्षणमलक्ष्यत । 


हिन्दी अनुधाद-चन्द्रमा रूपौ अलंकरण को घारण करने वाले तथा तरको 

के समान (शुभ्र) नरकपाल खण्डो से अलंकृत भगवान्‌ त्र्यम्बक (शङ्कुर) कै 
ललाटस्थल से भूतल पर गिरने वाली तथा समुद्र को पणें करती हुई, (तटवर्ती) 

हसो के कारण धवलीभूत गङ्गा की भांति-(उदीयमान) चन्द्रमा रूपी आभरण 
से युक्त तथा 'कपालशकलः (खपड़ के टुकड़े) प्रतीत होने वाले तारकोंसे 
खचित आकाशमण्डल से-समूद्र को समन्ततः भरने वाली तथा हंसो के समान 
धवल-चादनी पृथ्वीतल पर दिश्लर गई । सिते हए श्वेत कमलो के समान 
श्वेत चन्द्रमा रूपी सरोवर में बल्दरिकासरूपी जल पीने के लोभवश उतरा हुभा 
(चन्द्रमा का लाञ्छनमृत) हरिण भानो अमृतपङ्कु में फसा हु अतएव स्पन्द 

नविहीन आकृति वाल्ला दिखाई पड्ने लगा । अन्धकार सदश पावस ऋतु की 
समाप्ति के बाद नृतन श्वेत सिन्धुवार पष्प के समान धवलणं वाले, अणेव 
अर्थात्‌ जलाशयो भरँ उतरे हए, तथा कुमुद संकल सरोवरं में अवगाहन करने 
वाजे राजहंसो की भाति-वर्षाच्छतु सरीखी अन्धकारराशि के विलीन हो जने के 

बाद, भभिनव श्वेत सिन्धुवार पुष्प के मान शुभ्रवणं बाली तथा "अणव" अर्थात्‌ 

समूद्र पर छहराई हई चन््रकिरणे कुमुद-सरोवरों को व्याप्त करने लगीं । गली 

हई-उदयकालीन सारी मर्णाई्‌ वाला चन्द्रबिम्ब, उस समय शाकाश गंगामें 


रातिवणंनम्‌ । ३४५ 


अवगाहन के कारण धृले हुए सिन्द्र वाले [ इन्द्रवाहन] एेरावत गजराज के 
कुम्भस्थल की भाति दीखने लगा । 


संस्छृत-श्याषया-चन्द्राभरणमृतः = चन्द्रः सुधांशुः एव आभरणम्‌ आभूषणं 

तद्‌ बिभक्ति धारयति इति -तस्मात्‌, तारकाकपालशकलालकृतात्‌ == तारकाः 
नक्षत्राणि कपालशकलानि इव मनुष्यमस्तकास्थिखण्डानि इव तैः अलंकृतात्‌ 
°%विमूषितात्‌ उत्तमाङ्गपक्षे तारकाः इव कपालशकलानि तः भलंृतात्‌, मम्बर- 
वलात्‌ आकाशतलात्‌, च्यम्बकोत्तमाङ्कात्‌ = त्रीणि त्रिसंख्यामितानि जम्बकानि 
तेत्राणि यस्य सः शिवः तस्य उत्तमाङ्गात्‌ शिरसः, सागरान्‌ == समुद्रान्‌, आप्र 
यन्ती = आप्लावयन्ती गङ्कापक्षे आप्लावयिष्यन्ती, अवतीय समुद्रपुरणादिति 

मावः, हंसघवला == हंसवत्‌ श्वेतगरुत्‌ घवला शुभ्रा गङ्खापक्षे हं षैः श्वेतगर्द्मः 

धवला.श्वेतगरुदिभः घवला श्वेता, ज्योत्स्ना == कौमदी, गङ्धा इव == भागीरथीं 
इव, धरण्याम्‌ == घरायाम्‌, यपतत्‌ = पपात, उपागच्छत्‌ 1 विकचपुण्डरीकसिते 
= विकचानि यानि पुण्डरीकाणि श्वेतकमलानि तद्वत्‌ सिते श्वेतवर्णे सरः नला- 

शयः तस्मिन्‌, ब्द्रिकाजलपानलोभात्‌-- चन्द्रिका ज्योत्स्ना एव जलं सलिलं 

तस्य पानाय लोभः लोलुपता तस्मात्‌, अवतीर्णः प्रविष्टः, हरिणः = मृगः, 

ममृतपङ्धुलग्ब इव अमृतस्य सुषायाः पद्ध कर्दमे लग्नः इव, निश्चलमृतिः-- 

निश्चला चुस्थिरा मृतिः तनुः यस्य स तादृशः, अदृश्यत = अवालोक्यत । तिभि.- 

रजलधरसमयापगमानर्तरम्‌ = तिमिरम्‌ तमः जलघरसमयः जलदकालः इवं तस्य 
अपगमः दूरीभावः तस्माद्‌ अनन्तरम्‌ अभ्यवहितोत्तरम्‌, हंसपक्षे तिमिरम्‌ इव 
जलघरसमयः तस्य अपगमानन्तरम्‌,अभिनवतितसिग्धुवारक्सुमपाण्डरः == अभि- 

तवानि नूतनानि सितानि श्वेतानि यानि सिन्दुवारकूसुमानि निगुण्डीपुष्पाणि 

तद्त्‌ पाण्डरैः शुभ्र :,अर्णवागतंः = अणेवात्‌ अन्तरिक्षात्‌ हूं्पक्षे समुद्रात्‌ आगतः 
मायातः, चन्द्रपावेः == चन्द्रस्य सांशो: पादैः मयुखेः, हंसैः इष == श्वेतगर्द्भः 

इव, कुमुदतरासिन=कुमुदानां कंरवाणां सरांसि जलाशयाः, भगाह्यन्त = भालो- 

दयन्त । विगलितसकलोदयरागम्‌ = विगलितः विलयं प्रप्तः सकलः समस्तः 
उदय रामः उदयकालिकलौदहित्यं यस्य तत्‌, रजदिश्रबिम्बम्‌ == रजनिकरः चन्द्र 


३४६ । कादम्बरी-कणामृखम्‌ 


तस्य बिम्बं मण्डलम्‌, तत्क्षणम्‌ तत्काले, अम्बराषगादवगाहृधौतसिन्दुरम्‌ = 
भम्बरस्य गगनस्य आपगा सरित्‌ शकाशगङ्खा यस्याम्‌ अवगाहन स्नानेन धौतं 
प्रक्षालितं सिन्दूरं नागजं यस्य तत्‌ तादृशम्‌, एेरावतक्म्भस्यलम्‌ इव = ठेराव- 
तस्य इन्द्रगजस्य कुम्मस्थलम्‌ इव मूर्घास्थलम्‌ इव, अलक्ष्यत == अदृश्यत । 

टिष्यणी- तारकाकपालशकशालंकृतः- कपाल के खण्डो जसे नक्षत्रों से 
सुशोभित आकाश । उच्तमाङ्क-सिर ; हरिण--चन्द्रमा के मभ्य में चमकनेः 
बाला काला धब्वा, जिसके कारण चन्द्रमा हरिणाद्खु कहा जातादहै | हरिण 
का पर्याय मृग मी मृगाद्धु आदि नामो में प्रचनित दै । वस्तुतः (हरति सर्वान्‌ 
वर्णान्‌ इति हरिणः == श्यासः हरितो वा वणः) हरे रंग या श्यामरंगके लिए 
इस शब्द का प्रयोग करके (हरिणः अङ्कु यस्य) जिसके बीचमे धनब्बाहो 
उसे हरिणांक कहते हँ । अभ्बरापगा-आकाश-गङ्खा (आापगा-नदी) ।."गङ्का 
इव' मे पूर्णोपमा, भूतप ङुलग्ब इव' मे क्रियोत्प्रेक्षा तथा 'हसंरिव' मे उषमा 
है ¦ 'कृम्भस्थलमिव' मे उपमा अलङ्कार है। 


शनैः शरश्च दूरोदिते भगवति हिम ति सुधाघूलिपटलेनेव 
धवलीकृते चन्द्रातपेन जगति, अवश्यायजलबिन्दुमन्दगतिष्ु विधट- 
मानकुमुदवनकषायपरिमटेषु समुपोढनिद्राभरालसतारकंरन्योनयग्रथितः 
पक्षपुरटं रारन्धरोमन्थमन्थरमृखेः सुद्धासीने राश्रममृगेरभिनन्दितागम- 
नेषु प्रवहस्य निशामखसमीरणेषु अधंयाममात्रावखण्डितायां विभा- 
वर्था हारीतः कृताहारं मामादाय सवे स्तंमंहामुनिभिस्पसुत्य चन्दरा- 
तपोद्भासिनी तपोवनेकदेशे बेत्रासनोपविष्टमनतिदूरवतिना जाल- | 
पादनाम्ना चिष्येण दभंपविच्रधवित्रपाणिना मन्दमन्दमुपवीज्यमनें 
पितरमवोचत्‌-तात ! सकठेथमाश्चयंश्रवणकुतृहराकलितहूदया 
समुपस्थिता तापसपरिषदाबद्धमण्डला प्रतीक्षते । व्यपनीतश्नमश्च 
कृतोऽयं पतत्रिपोतः । तदावेद्यतां यदनेन कृतम्‌, अपरस्मिन्‌ जन्मनि 


रात्रिवणंनम्‌ । ३४७ 


कोऽयममूद्‌ भविष्यति च' इति । एवमुक्तः स महामुनिरग्रतः स्थितं 
मामवलोक्य तांश्च सवनिकाभ्रान. अरकणपरान. भुनीन्‌ बुद्धवा रनः 
नं रन्रवीत्‌-श्रूयतां यदि कुतूहलम्‌ ।' 


हिन्दो-अनृवाद--भीरे-धोरे भनय।त्‌ ।हंमांशु (चन्द्रमा) के ऊचे चट्‌ जानें 
पर, घने को धूलिराशि प्रतीत होने वालौ चदनी दारा संसारके धथल बना 
दिया जने पर, तषार-जलबिन्दुमेः क कराण मन्थर गते तराले विकसित होते 
इए कुम॒दवनों की कसेली मंहक वलि, भरवृर बढ़ी हद नद्या के भारवेश जल 
साई हुई पृतालियां से युक्त, परस्थम उनी हुई बनिया से युक्त प्रास्म्म को 
गई जुगालीके कारण अलस भृ घ्र युक्तं तया नुपूर्वकं वेढे हुए भव्निभ- 
मृगौ द्या अभिनन्दन किये मये आागमनवाले प्रददपममःन क्षसौरणो (हवा) 
के भरवा्हित होने षर, नाष पहर रात सत अने कर्‌ (मुनिकृमार) हरति 
भाजन स निबटे हुए मुज्ञ को सेकर्‌, उर 6मस्त मुनियों के साथ पास तहुंच 
कर, चद्दिकाचचित तथोवेनं फै एकु खण्ड अ वेत्रासेन पर श्नन्द बैठे हुए 
समप हौ विमान कृशौ के समान पवित्र मृमचमे-निर्भित तालवृन्तं (पंचा) 
से अलंकृतं हाथवले 'जालपाद' नानक शिष्य दारा धीरे-धीरे हवा किमे जाते 
हए (अपने) पितृचरण (महष जानालि) से गला--पता जौ ! (शुकेविषयके) 
आश्चयंजनक (वृत्तान्त) सुनने के लिए उत्कण्ठासे पररिपणं हृदयवषाली यह्‌ 
सम्बृणं तापस-सभा समुपस्थित हौ गई है तथा मण्डल बांधकर (घापको) 
प्रतीक्षा कर रही है । इस शुकशावक कौ थकावट भी (भोजनादि) से भच्छौ 
तरह मिटा दी गरईदहै । दसलिए (अद बाप कपा करफै) वताय कि इसने 
पृ्जन्म मेक्याकिया या ? मथवा (पहले) यह्‌ कौन था १ अथवा (भषिष्य) 
मे यहं कौनदहोगा 


इस प्रकार पधे जने पर वे महामृनि (जाबालि) सम्मुख विद्यमान मृष 
देकर भौर ठन समस्त मृनिथों को (भी) एकाग्रचित्त तथा श्रवणाभिमृख 
समक्ष कर धीरे-धीरे कह उडे-(बश्डा तो) सुनिये यदि (सुनने $ लिए) 


३४८ । क्रदेम्बरी-कथामुखम्‌ 


उत्कण्ठा है तो। 


संस्छृत-भ्याख्या -शनंः-शनेः रू= मन्दं मन्दम्‌, भगवति == एेर्वयं शालिनि, हिम- 
ख लि चन्द्रमसि, हरोदित दूरम्‌ उच्चम्‌ उदिते भाङ्टे सति, सुधाधूलिवलेन. 
इव = सुधायाः भवनविलेपनद्रव्यस्य धूलयः पांसवः तास्ता पटलेन क्षम्‌ हेन इव, 
चन्द्रातपेन = चन्द्रस्य हिमांशोः धात्तपेन प्रभया, जगति = संसारे, घवलीङते = 
शुभ्ीकृते, अवश्यायजलबि्बुमन्हगतिषु == अवश्यायः तुषारः तस्थ ये जलवित्देकः 
सलिलकणानि तैः मन्दा वीरा अत्तिः संचारः येषां तेषु, विघटसमानकुभुदवनक- 
वायपरिमलेषु == विवटमानानां विक्षतां कुमुदबदानां कैरवक।ननानां कषायः 
कषायगुणविशिष्टः परिमलः गन्धः येषु तेषु, समुपोढतिद्राभरालसतारकः = 5 मू- 
पोढः सम्यक्‌ धारितः यः निद्रया भरः तन्द्राभारः केन अले मन्थरे तारके 
कनीनिके येषां तेः, अन्योन्यग्रबितबकपुटेः = अन्योन्यं परस्परं प्रथिते सुम्पफिते 
पक्षमपुटे लोमसपुटे ये: तः, आरग्धरोमन्यमस्थरगुखैः == आरम्धः उपक्रान्तः यः 
रोमन्थः चवितचेवंणम्‌ तेन मन्यरं सालसं मृखं लपनं येषां तैः, सुखासीनः == सुखं 
सानन्दम्‌ आसीनः उपविष्टः, भान्नमनृगेः--तपोम्‌मिहरिणैः, अभिनन्डितागमनेष 
== अभिनन्दितं श्लाधितम्‌ आगमनम्‌ उपश्थानं येषां तेषु, निशाभृखससीरणेष्‌ 
न्= निशायाः क्षपायाः सुखं निशामृखं प्रदोषः तस्य समीर णेषु पवनेषु, प्रहवस्सु = 
संचरत्सु, विभाधर्याम्‌ == रजन्याम्‌, म्घेधाममात्रावस्लण्डितायाम्‌ = अषेयाम- 
स्य अवेंयामः केवलः अधयामः मधंयाममात्रः तेन अर्धप्रहरमात्रेण अवखण्डितायां 
न्यूनं प्राप्तार्यां सत्याम्‌, हारीतः = जाबालिपुत्रः, कृताहारन्‌ == कृतः आहारः, 
फलादिभक्षणं येन तादृशम्‌, माष्‌ = वंशम्पायनम्‌, भदध्य गृहीत्वा, तः = 
पूर्वोक्तः, खवः = समरतेः,महाम्‌ निभिः == महपिभिः, उपसृह्व = उपगम्य, चश्व्रात- 
षोदमासिशौ = चन्द्रस्य हिमांशोः आतपेन प्रभया उद्भासते दीप्यते इति तच्छीलः 
तस्मिन्‌, तपोवनेकदेशे = तपोवनस्य धर्मारणयस्य एकदेशे एकभागे भाक्नमे इत्यथः, 
बेन्रासनोपविष्टम्‌ =-येत्रस्य वेतसस्य भासने विष्टरे उपविष्टम्‌ बवस्थितम्‌, 
अनतिदूरबचिना--समीपस्थेन, जालपादमाम्नारू=जालपादः नाम यस्य तेन 
जालपादारभिभातेन, शिष्यम == जन्तेवासिना, दर्भपवित्रभविन्रपामिदा == दभ कुशः 


रात्रिवर्णेनम्‌ । ३४९ 


तद्वत्‌ पवित्रं पावनं वित्रं मुगचमन्यजनं पाणौ हस्ते यस्य तेन तादृशेन सता, 
मन्दमन्दम्‌ == शनं: णनः, उपकीञ्यमानम्‌ = व्यजनविषयीक्रियमाणम्‌, पितरम्‌ 
== तातं जाबालिम्‌, अबोचत्‌ == गवादीत्‌, समत = पितः, इयम्‌ = पूरो दृश्यमाना, 
साश्चर्वश्रवणक्ुत्‌ हलाकलितहदया = आश्चयं स्य विस्मयस्य श्रवणाय माकर्णेनाय 
यत्‌ कृतृहलम्‌ कौतुकं तन जाकलितं ग्याप्तं हदयं चित्तं यस्थाः सा तादशी,स्षमुष- 
स्थिता = समागता, मावद्धवण्डला = आबद्ध रचितं भण्डलं परिधिः यया सा, 
सकला समस्ता, तायसपरिषद्‌ -तपस्वि्षभा, प्रतीक्षते = प्रतिपालयते, च = 
तथा, अयन्‌ == पुरो दुश्यमान्‌ः, पतत्रिषोतः = शुकशिदुः, व्यपनीतश्चमः = व्यष्‌- 
नातः दुरीकृतः श्रमः क्लान्तिः यस्य स तादृशः, कृतः = विष्टिचः, तेत्‌ = तस्मात्‌ 
कारणात्‌, ञवेद्यताम्‌ = बोष्यताम्‌, अनेन = लुकशावकेन, यत्‌ =-यत्किमपि, 
कृतम्‌ == विहितम्‌, अवरस्मिन्‌ अस्मद्‌ जन्मनः अन्यस्मिन्‌, पर्व॑स्मिन्‌, जन्मनि 
= भवे, भयम्‌ = णुकेशिशुः, फः अभत्‌ न= क नामासीत्‌ । भाविनि जन्मनि 
च कः भविष्यति = कस्यां जातौ उत्पत्स्यते । इति, त = पुनः, एदम्‌ इत्थम्‌, 
उक्तः पुष्टः सन्‌, सः पूर्वोक्तः, बहामूनिः == तपस्वी जाबालिः, अग्रतः 
पुरतः, स्थितम्‌ = विद्यमानम्‌, साम्‌ ्न्बंशम्पायनम्‌, अवलोकष्य द्ष्ट्वा, च 
तथा, तान्‌ = पर्वाक्तान्‌, सर्वान्‌ न= समस्तान्‌. भनोन्‌-- तपस्विनः, पएष्ाग्रान्‌ = 
एकतानान्‌, श्वभपरान्‌ = धवणोत्सुकान्‌, बुद्धबा=-भवगम्य, शनेः-शने = 
मन्दं मन्दम्‌, अब्रवीत्‌ = अगादीत्‌, यदि वेत्‌, कुत्‌हलम्‌ == आश्चयंम्‌, ताहि 
धूयताम्‌ = निशम्यताम्‌ । 


दिष्यभो-उदित-उत्‌ 1-इ 1 क्त । हमल. त~चन्दरमा । सुषाधूलि-भवनों 
को पोतनेके काम में जाने वाली कलई । भवश्याय-मोस्त, 'जवश्यायस्त्‌ नीहार- 
स्तुषारस्तुहिनं हिमम्‌' इत्यमरः । समुपोढ-सम्‌ + उप ¬- वह्‌. +क्त । रोमन्थ - 
जुगाली, खाये हए चारे को पुनः निकालकर थोड़ा-थोड़ा करके चबाते रहना । 
बिशामृख-प्रदोषकाल । प्रदोषो रजनीमुखम्‌," अमरकोश । धविच्र-मृगचमं से 
बना हुभा पखा “धवित्र व्यजनं तद्‌ बद्‌ रचितं मृगचमंणा' ममरकोश । पतच्निपोत्त- 
पक्षी का बच्चा । उपसुत्थ-उप +-सृ +-क्त्वा-ल्यप्‌ । जागध-भाङ.~-दा- 


३५० । कादम्ब॑री.कथामुखम्‌ 


क्त्वा-ल्यप्‌ । विध्टमाश--ि = घट्‌ - शानच्‌ । समीरण-वायु, "समीरमारुत- 

मदज्जगत्त्राणसमीरणाः इत्यमरः । निभधरी-..मथ शर्वरी ।। निशा निशीथनी 

राविस्त्रियामा क्षणदा क्षपा । विभावरीतमस्विन्यौ रजनी यामिनी तमी || 

एत्यमरः । स्थितम्‌-स्या ¬- क्त । अबलोक्य-अव -[- लोक्‌ -[-क्त्वा-ल्यप्‌ । कौत्‌- 

हलम्‌ = कोौत्‌हल, “कौतूहलं कौतुक च कूतृक च कृतृहलम्‌*' इत्यमरः । 
पदध्याफरणोपेता गभीराषंप्रकाश्चिका । 
भाचसद्रतारक च्देदस्माक कापि चर्द्रिका ॥ 


॥} कादम्बरी-कथामुख समाप्त ।। 
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